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बम-शतहास-रहस्य 


2 ' जे जे अप 
खनातन वेंदिक-धर्म, बौद्ध, जेंन, शेव और चेष्णवादि 
( संसार के सम्पूर्ण ) मतों के विपय में बड़े अन्चे- 
चणों तथा बिकृक्षण, नवीन और सैकड़ों 
रहस्य पूर्ण प्रमाणों से पक्षपात, हठ-घर्मं, 
भ्रम और अन्ध-विश्वाल को 
सम्ल नष्ट करते हुये 
विरोध का नाश 
किया गया है 
लेखक-- 


श्रीमान्‌ प॑* रामचन्रजी शर्मा 


श्रीमान्‌ ल्ञा० तोतारामजी गुप्त 
काँठ जिला मुरादाबाद 
सम्पादक 
॥० पी #्‌ $. 'व 
श्रीमान्‌ प्रेमशकरजी वर्मा 
घड़ा्गाँव पाँत शाहजदाँपुर 
ग्काशक -- 
महाशय श्यामलालजी बा 
अध्यक्ष, चेदिक-प्रार्य-पुस्तकारूय 
चरेलो 
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ककिस्स्त 


अकाशक--- 


महाशय श्यामलालजी वर्मा 
अध्यक्त। वैदिक-आर्य-पुस्तकालय 


बरेली 


सम्रपेण 
यह क्षुद्र एस्तक 
महावीर खामी,भगवान वुद्ध,. श्रीशकरा- 
चार्य, स्वामी रामानुजाचाय्य, राजर्षि गुरु 
गोबिन्दिसिंह और महर्षि स्वामी दयानन्द- 
सरखतीजी की-- ि 
पवित्र आत्माओं की 
सेवा में 
अत्यन्त ही श्रद्धा, भक्ति तथा आदर सहित 
' समर्पित 





ऊतन्वता-प्रकाश 
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,()) जगुंदगुरू श्रीशैकराचार्य्, स्रामी अनन्ताचार््यः 
ब्रौद्ध मिष्ठ धर्मपालजी। जैन महात्मा मुनिराज विद्या- 
 विजयजी॥ स्वामी भ्रद्धानन्दजी, स्वामी दयानन्दजी 
ची० ए०। वावा गुरुदत्तसिंदजी । 


(२) ५० मदनमोहनजी मालबीय/ म० इंसराजजी/ 
पै०अज्जुनलालजी सेठी, सरदार कर्चारततिंइजी, पै० 
नेकीरामजी शर्मा । 


(२) श्रीमान्‌ महाराज दुर्गानारायणसिंहजी तिरवा नरेश, 

श्रीमान्‌ महाराज नाहरसिंदजी शाहपुराधीश, श्रीमान्‌ 

महाराज राजारामपारलसिहजी,/ श्रौमान्‌ महाराज 

राजा रावगोपालसिंहजी ; इन सम्पूर्ण नेताओं को 

( नहीं-नहीं आर्य्य-जाति की सोलह कलाओं ) के 

हम सब लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं, जिन्होंने जाति के 
संगठित करने के लिये वढ़ा ही परिथ्रम किया है। 


० लिप 
प्रकाशक क्र दो शब्द 

प्रिय वावक संहाजुसावने 

हिंदी साहित्य में घार्मिकर-इतिद्याल-अंथ की कमी चिरकाल 
से मुझे खटक रही थी और मैं इसी चिता में था कि किसी 
छुलेजक धार्मिक इतिदासज्ञ से एक ऐसा पंथ रत्न तैयार करवा 
इस अभाव की पूर्त्ती करूँ जिल समय पं० रामचन्द्रजी ने यह 
भस्तुत चनन्‍्य “धर्म-इतिहाख-रहस्य” लिखकर उपस्थित क्रिया 
उब मेरी वह चिन्ता ज्ञाती रही उल समय मेगा विचार यह 
छुआ कि थह अन्ध रख सर्वाह्र-पूर्ण मरकाशित किया जाय छपाई 
सफ़ाई काग़ज़् और चित्र इत्यादि सुन्दर रक्‍खे जाँय परन्तु 
पजिस समय मैंने चित्रों की खोज आरम्भ को और स्थामी सद्ावीर 
ज्ञी का चित्र उपलब्ध न हुआ तब मैंने कई एक जेनी भाइयों से 
इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की कि वह एक चित्र स्वामीजी का 
हमें पदान करे। परंतु किली महाज्ुभाव ने भी चित्र भेजने की कृपा 
नकी। हाँ एक दो हमारे द्वितैपी!मर्रों ने हमको स्वामीजी का:चित्र 
न प्रकाशित करने की सलाद ( कहिये या आश्षा ) दी और चित्र 
अकाशित फरने पर हानि उठाने की सम्भावना घगरट की । अन्ततः 
विवश हो मुझे अपनी असिक्तापा को द्वाना पड़ा जो कुछ चित्र मिल्ल 
सके वह दे दिये गये हैं कई कारणों घश छपाई-सफ़ाई भी हमारी 
इच्छाजुसार न दो सकी। तो सी यह अंथ रत्न अपने प्रकार का एक 
दी धन्य है। आशा हैं,कि आप इसका समुचित आदर करेंगे और 
हमारे परिध्षम को सफर करते हुये हमारे उत्लाद को बढ़ावेंगे | 
और जो छुछ प्रेल सम्बन्धी तथा अन्य अशुद्धियाँ पस्तुत पुस्तक 
में रद गई है उनकी खूचना देने की कृपा करंगे ताकि द्वितीय 
संस्करण में यह अन्य रत्न सर्चाह्ञ पूर्ण सुन्दर बनाया जा सके। 

देद्क-आरयं-पुस्तकालय : एयामलाल वर्मा 
बरेली । ता० १--१--१६२७ ई० 


सहायक पुस्तकों की सूची 
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६ १ ) भीशंकराचार्य्य और उनकी शिक्षा [ छे०-पँ० राजा- 
रामजी ] 
(२) छुप्ठि चिशान [ छे०--मा० आत्मारामजी |] 
(३) ईइवरीयशान बेद [ ले०--पिं० बालकृष्ण पम० ए० ] 
(४) धर्म आदि का स्रोत [ छे०--बा० गंगाप्रसादजी 
पस० घए० ] " 
(४ ) भाचीन इतिहास [ ले०--भो० रामदेवजी ] 
(६) जीवन प्रभात [ छे०-- ५० वलूदेवप्रसादजी मिश्र ] 
( ७ ) गीता रहस्य [ छें०--छो० तिलक ] 
(८ ) घिचारसागर [ छे०--म० निश्चकदासजी ] 
' (९) अलवेसुनी का भारत [लि०--पं० सनन्‍्तरामजी वी० ए| , 
्‌ १० ) राइल एशियाईदिक सोखायणी और का० ना० भ० 
पन्निका तथा अन्य पत्नों के छेख । 
(६११ ) भारतचर्थ के कई इतिद्दास । 
(१२ ) जैन, वौंछ, शौच, चेप्णबादि मतों के ग्न्‍्ध । 
'६( १३) ज्रीमान्‌ छाला छाजपतरायजी का इतिहास | 
( १४ ) भ्रीमान्‌ रा० शिवम्साद स्रि० हि० का इतिहास । 
(१५) सिदखों का इतिद्दाल | 
( १६ ) खत्यारथप्रकार्श, ऋग्वेदादि माध्य भूमिका आदि | 


भूमिका 

सन्‌ १६१८ ई० के साध मास के किस्ती रविवार के दिन मेरे हृदय 
में यद्ट विचार उत्पन्न हुआ कि संसार के सम्पर्ण सर्तों का एक बृदद्‌ 
इतिहास लिखना चाहिये, इसलिये इस कार्य्य की पूत्ति के लिये धर्म- 
अन्यों और इतिहातादि की पुस्तकों से सामग्री एकन्र करने लगा । जिन 
दिनों म० गाँधी का असहयोग बड़े वेग से घृटिश छुत्र को द्विला रहा 
था और हिन्दू लोग प्रेम में इतने भस्त थे कि अपने विधर्मी भाइयों का 
जूठा पानी पीने सें ही कक्पाण सममते थे, उन दिनों भी मैं हदिन्दू- 
मुप्लिम ऐक्य को असम्भव तो नहीं पर कठिन अवश्य सममता था। 
जिन लोगों ने इसलाम धर्म के ग्रन्थों और सिद्धान्तों का भ्ती प्रकार 
अध्ययन किया है। वे जानते हैं कि हिन्दू-धर्म और इसलाम के दृष्टि 
कोण में बिर्कुज ३६ का स्वरुप हैं । इन्हीं दिनों के अन्त में जब साला- 
चार और मुक्षतान में दिन्दुओं के साथ बद़े-बढ़े अत्याचार हुये 
तो हमारे प्रेम पान्नों ने उलटी अत्याचारियों की सहायता की, 
अपने मुख से सहानुभूति का एक शब्द भी न निकाला | मुसलमानों 
के एक बढ़े नेता ने तो यहां सक कह दिया कि इसलाम को तलवार के 
द्वारा धर्म प्रचार का अधिकार है पर शोक हिन्दुओं की आँख फ़िर भी 
नहीं खुली | वे इसी धोखे में रहे कि बिना हाथ पेर द्विज्ञाये दी स्वराज्य 
मित्न जाबगा, वातों से ही गोरक्षा करके सुक्ति लूट लेंगे । इन सच घट- 
नाझों से मेरा इढ़ विश्वाल हो गया कि गुसाईं तुल्लासोदालजी का यद, 
वाक्य विल्कुज्ञ ठीक है कि विना भय के कभी प्रीत्ति नहीं होती। अन्त, 
में जब हिन्दू लोगों को ज्ञान हुआ तो बढ़े पछ्ताये चारों ओर से रक्षा 
का प्रश्न उठा अन्त में यही निश्चय हुआ. कि संगठन किया जावे | . 
संगठन के छिये तीन बातों की बढ़ी आवश्यकता भी | प्रथम जातीय 
रक्षा दूसरे मतभेद का नाश, तीसरे शिक्षा । सन्‌-१६२३ ई० में राजपूत, 


। 


महासभा ने जाति से बरद्धिप्कृूद भाइवों के मिलाने का भ्रस्ताव पास 
पकिया जिससे मुसलमान लोय बढ़े दी कुद हुये और सैंकड़ों प्रचारक 
सल्कानों को मुसलमान बनाने के उद्देश्य से मेज दिये। अब हिन्दुओं 
ने सोचा कि इन लोगों को इमारी जातीय दृद्धि से इतना' 
बेर क्यों है | आर्य्य-लप्राजी लॉग मुप्लमानों के इस अनुचित कार्य को' 
सदन न कर सके | इसलिये उनके नेता लोग अपने प्रचारकों को लेकर 
सुतैलमानों के विरूद्र कार्य्य करने लंगे। यद्द देख हिन्दू | जाति के * 
सापूर्य श्राचाय्यों श्रौर उपज्ातियों ने वहिप्क्व भाइयों को मिला लेने 
के प्रस्ताव को फ्रिम्रात्पके रूप देने का निश्चय करें लिया; शअच्र तो प्रेम 
के प्यासे ज्ञोग अपने विद्ठुड़े भाइयों से मित्नने लगे | इस ग्रकार परमें- 
इबर की प्रेरणा से अ्रउम्तव कार्य्य दो वा तीन मात्र में हो. गया। अश्रत्र 
मतभेद और शिक्षा का प्ररंव शेप रद गया, देवयोग इन्हीं दिनों में 
मेरे क्रास के घच्चों में मेज़ पर रक्खे हुये श्रीमदूमभागवत्त पुराण की ध्या- 
करंय के विपय में मतमेंद होगेया | सारा क्ास इस गन्ध को संज्ना बता 
रहा था, पर पुक बादाक उनके विरूद था, मैंने कद्दा तुम दोनों ठीक कह 
रहे हो पर अपनीःअपनी वात को सममा नहीं सकते | देखो यह. झइन्य 
संन्ना नहीं है, यह तो केवल एक पदार्थ दे, पर इसका नाम संज्षादे। 
देधात्‌ मेरा दूसरा घंटा खाली था | इसलिये इसी विपय पर विचार 
करने लगा। हृदय में थद्ध विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं हमारा मंतमेद 
ऐसा ही मंतसेद तो नहीं है, इसलिये उस धर्म सम्बन्धी इतिहास की 
सामप्री पर फिर विचार करने लगा | अब जो देखता हूँ तो संसार दी 
पलटा हुआ दिखाई दिया | जिन बातों को फूट का कारण जानता था थे 
ही अम का बीज निकली | मेरी इस प्रद्ृति को देखकर काठ के प्रसिद्ध 
सेठ श्रींमान्‌ू ला० मथुरादासजी के सुपुत्र ल्ञा० तोतारामजी श्त ने 
इतिहास और घमोदि के चहुत से ग्रन्थ ' दिखाये और दर श्रकार की 
सहायता से मेरा उत्खाहद और भी बढ़ाया । मेरी श्रकृति उनके विरूद 


[४] 

चंचल होने पर भी वहुत ही मिलती है| इसलियें जब कोई प्रश्न हृदय में 
उठता, उन्हीं से परामर्थ लेता | इस धथ में जितनी अच्छी बाते हैं वे 
उन्हीं की सम््मनी चांहिये!ओऔर जितनी दोटी वातें दो वे मेरी 
समसी जायें | इस अंय में जो कुछ गुण अथवा अब गुण हैं वे सब न्यून 

स्पून तीन बार पढ़ने से ज्ञात होंगे। इस गद्य के किसी विपय को 
विचारते समय आमे-पीछे प्रेम, सनुष्य-्प्रकृति, देश, पातन्न, अवस्था, 
परस्थिति और सत्य का सदा ही ध्यान रखने को आवश्यकता है। 
संसार में सब को प्रसन्न रखता श्रयम्भत्र हैं पर इस बात का परमपिता 
परमेश्वरी ही जानता हैं कि हनने जान-बूफ़कर किसी मत पर कोई 
चोट नहीं की इस पर भा यदि हमसे कु अपराध हो गया हो तो 
आठक अपनी उदारता से क्षमा करदे । 


इशएम्‌ किम्रपि लोके5स्मिन निर्दोपमनर्निंगुणस्‌ । 
आवृणुध्वमतो दोशान्विद्वगुष्चम गुणान्वुधः !॥ 


लेलक--- 


५८729 अपर 


उपसंहार 


हाँ लेखनी हृत्पत्र पर लिखनी है तुमको यद्द कथा, 
इफालतिमसा में दवकर तैयार होकर सर्वथा। 
स्वच्दुन्द्ता से कर तुमे करने पद़े प्रस्ताव जो, 
जग जाँय ततोरी नोक से सोते हुप्‌ हों भाव जो ॥ 

( मभिज्ीशरण गुछ ) 


. संसार की वर्तमान दशा बहुत ही डरती है, एक मत दूसरे मत को 
पक जातति दूध्तरी जाति को, और पक मनुष्य दूसरे मनुष्य फो खाने को 
दौद रद्ा है | राजा से लेकर रक्ष तक क्रिप्ती के चित्त फो चैन नहीं दे । 
सलुष्य इस असंतोपारिन के घुकाने के किये नित्य नये उपाय सोचते है 
पर अन्त में सब्र के सच व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इसका कारण यद है फि 
ज्ञौगों ने असंतोप के मूल कारय को नहीं जाना | भ्रकृत्ति का गुय दी 
अशान्ति है, कोई भी श्राकृतिक पदार्थ एक दशा में नहीं रह सकता । 
इस थात को सभी जानते ईं कि जो गुण जिस पदार्थ में शोता है वहीं 
गुणा उसकी संगत करनेवाले में भी थ्रा जाता दे | अग्नि के निकट रबखा 
हुआ कठोर जल्ोद्दा भी अग्नि हो जाता है, यही नहीं उससे विपरीत्ति 
गुण रखने चाला बर्फ़ भी ऊष्य जज्त बन जाता है। योरुप संसार में 
शांचि नहीं फैला सकता, वर्षोकि चद् प्रक़त्ति का उपासक है। श्र शान्ति 
के दो ही उपाय दो सकते ६, म्यम यद्द कि प्रकृत्ति की संगत दी स्याग 
दी जावे सो यह हो नहीं सकता | जब तक मनुष्य आवागमन के घक्र में 
पढ़ा हुआ है उससे विक्षग नहीं हो सकता | दूसरा उपाय यह हो सकता 
है, कि प्रकृत्ति के इस गुण को ही नष्ट कर दिया जावे, यह तो अश् भव 
है कि श॒ुणी से शुण दूर कर दिया जावे । जिन लोगों ने केवल श्रक्ृत्ति- 
देवी के दी दुश्न किये ६ उनके सामने शांति का केबद पुक गुण यह 
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ओर रद जाता है कि जैसे-तैसे शक्ति को बढ़ाया जावे तो फिर किसी 
का सय नहीं रहेगां | वास्तव में प्राकृतिक संसार में इससे अच्छा कोई 
उपाय नहीं है, पर इसमें भी चित्त को चेन नहीं मिलता । दिन-रात 
अपनी शक्ति के बढ़ाने और दूसरों की शक्ति के घटाने की चविस्ता घेरे 
रहती हैं, और जब चिपक्षी भी ऐसा ही करने लगता है तो यद्द चिंता 
और भी बढ़ जाती है । क्पान, झूस, वूटेन फॉस और अमेरिका में 
यही खरींचा तानी हो रही है । एक दिन वह भी शीघ्र ही आने बाला 
है जब कि समुद की मछलियों और स्थल के जीवों को परिचमी सभ्यता 
माँस संबंधी ऋण उफ॒द्धि व्याज सहित घुका देगी । चाहे बल बढ़ाने 
को चिंता कितनी ही घुरी सद्दी पर जो ऐसा न करेगा वही सम्दूल न 
हो जावेगा । * 
जिस मनुष्य ने प्रक्ृत्ति से ऊपर आँख उठाकर भी देखा है तो उसको 
पुक ऐसी शक्ति का भी श्रनुभव हुआ है जो अशान्ति से अनन्त गुनी 
शान्ति का समुद्र है, जो प्रकृत्ति की अशान्ति का सदुपयोग करके उसे 
शान्ति की ही ल्ामभी बना रदी है, तो उसे उत्त समय थाशा ही आशा 
' दिखाई देती है, सम्भव है छोगों को उस शक्कि फा विश्वास बीसवीं 
शताब्दी में भी न हुआ हो, पर इस वात को तो वे अवश्य दी मानेंगे 
कि जब संसार में अशान्ति मौजूद है तो शान्ति भी अवश्य ही होगी 
क्योंकि जव शीत है तो गर्मी भी अवश्य ही मौजूद है | संघार में जिस 
पदार्थ की जितनी आवश्यकता है वह उतना ही अधिक सौजूद है, यदि 
रोग पुक है तो औएधि सी अ्संस्य हैं, जितनी वायु की आवश्यकता है 
डससे अधिक वायु संढल् भरा पड़ा है। फिर यह केसे हो लकता है. कि 
सब से आवर्यक पदार्थ शान्ति का ' संडार क्‍यों 'नं होगा। पर जब तक 
उस शान्ति स्वरूप शक्ति के पास न जावे तब तक न तो शान्ति ही मिल 
खकती है न अक्षत्ति का सदुपयोग ही हम जान सकते हैं । संसार में कोई 
भी अपने ऊपर दूसरे का ऋषधिकार नहीं चाहता | इसी नियम के अनुधार 
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अक्ृत्ति इस अक्प जीव को उस महान शक्ति से दूर रखने के लिये यरढ़े-बढ़े 
अलोगमन देती है | उस्च परम पिता ने इस श्रक्तत्ति से जीच के कल्याण के 
लिये जहाँ अन्य पदार्थ बनाये उसके साथ ही अपने तक पहुँचने के लिये 
'वर्ण उपाय भी थआादि सृष्टि में दिये जिनको चेंद्‌ वा मूल कान कद्दते €॑ । 

... धोफेसर मेकसमूकतर, स० दाक्षस्टाय और पुन्दो जेक्सन डेवीस, का 
बचन दे कि संसार की भावी सभ्यता और सच्ची शान्ति भारतवर्प से ही 
फेलेगी जिस जाति से संसार शांति की थ्राशा लगाये बंठा है। भ्रतर उससे 
अधिक गिरी हुई संसार में कोई भी जाति नहीं हैं । जिस जाति के पृ्व॑ज 
कभी श्र का सी श्रपमान नहीं सहन कर सकते | आज बह इतनी निलेज्ञ 
हो गई है, कि उसके सामने टसकी रोती हुईं पुद्धियों का सतीत्व नष्ट किया 
जा रहा है, हाय गोमाठा का पचित्न रक्त गंयामाई की पत्रित्र भूसि में 
बृ्ाया जाता दै पर उसके चियय भोग में कुछ अन्तर नहीं पढ़ता । 

,  परमातान ? आपने हसको ऐली मनिलंज जाति में क्ष्यों जन्म दिया 
है जिम्तको संसार में गुशाम के नाम से पुकारा जाता है। जिसमें सद्रा- 
चोर प्रेम और चीरता का नाम भी नहीं है । भगवान इ_मने चद कौन 
से पाप किग्रे थे जिनके कारण हमें उस जाति में जन्म लेना पढ़ा जिसमें 
दयालुता का बिलक॒ल ही दिवाला निकन्न गया है। पिताजी | इस 
मनुष्य योनि से तो यहीं अच्छा होता कि हमारा जन्म पश्चाओं में दोत्ा। 
डा ! आज हमारी कायरता को देखकर दूसरी जातियाँ हसारे पूर्व 
पुरुषों को गढ़रिया और अ्रसभ्य कद्ठती हैं | भक्र वत्सल ! कया कोई 
समय ऐपा मी पशानेवाला दें जब श्रन्य सिटी हुई जातियों को ज्िस्ट . 
में हमारा भी नाम लिखा जायगा ? क्या संसार का कल्याण करनेवाले 
ऋषियों का कोई भी नामलेवा न रहेगा । 

ओर ! झपने भस्राइयों को दूर घक्तका देनेवाले भोले सज्जनों क्या तुम 
नहीं जानते कि एक दिन तुम्दारे सुल्ष में वक्तात्कार गोमांस हसने की 
सैय्यारी हो रही है। अरे ! पकवान के खानेव्राले सतयगी घुरुषो क्या 
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तुम नहीं जानते कि बय ३४ वर्ष के पश्चात्‌ ऋषि भूमि में गोवंश नष्ट 
हो ज्ायया । 
हा ! नि्द॑बी जाति तुरू में जन्म लेने पर वार-वार घिक्कार है जबकि 
हमारे बच्चे किल्ली के हाथ में दूध देखकर नदीदेपन से यिड़ग्रिडा कर 
मांगते हैं और इस अपने पूछे मुख से किंडककर ही संत्तोप सही करदे, 
वरन्‌ मारते-मारते मूछिंत भी कर देते हैं ! हाय ! क्या इससे भी बुरा कोई 
समय होगा जबकि हमारे प्यारे रोगी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं 
मिक्षता होगा। 
हिन्दू जाति | कितनी वे शर्मी और बेगेरती का स्थानहै कि तू 
दूसरी से तो भोजन छुड़वाने का भी यत करती है और तुमसे गो भाता 
की चरवी लगा विदेशों वत्न भीन त्यागा जावे । याद रख मुसलमान गो 
बघ नहीं बन्द कर सकते यह गोबध दो काफिरों से <ढुजू सीधा करने का 
सर्वोत्तम उपाय है | यह तो उनका प्रिय भोजन नर व्यापार का मूल 
है । यह तो उनके पाँच बूल सिद्धान्दों में से पुक सिद्धान्त है। शो 
प्रमादी जाति ! निश्चय रख बातें से अ्रहिंसा परमोधर्स: का पालन नहीं 
द्वोता । इस धर्म के पालन के लिये ठुके अद्विंसा देवी के आगे सिर काट 
'कर अपने ही हाथ से भेद करना पड़ेगा | 
चाहे सूर्य से वर्फ़ के ढेले बरसने लगे” पर यह असम्भव दै कि 
अंगरेज्ञ गोवध बन्द कर दें भत्ना वे गोवध बन्द करके अपने देनिक 
सेन को आप्त करने 'के श्ज्ञील को दूना मूल्य देकर उसकी हा हा 
क्यों करें | वे अपनी भेद नौति को हाथ से क्‍यों खोदें। जिल पर 
' भारतवर्ष का ही नहीं-नहीं सारा साम्राज्य स्थिर है। समझो तो सही 
कौन सा कारखाना ऐसा है जिसमें गोबध की आवश्यकता, नहीं, भला 
जिस व्यापार के भय से जमेनी से युद्ध थेड़ा उसे कायर छोगों की प्रस- 
जता मात्र के लिये क्यों नप्द करदें । क्या वे विदेशीय वस्तुओं के दाख 
हिंदुओं के बरावर भी बुद्धि नहीं रखते । के 
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सथ दुखों के दूर करने का सूल मंत्र यद्द है कि अपनी गिराधट के 
कारणों को दूर करके संगठन करो | संसार में सब पदार्थ हैं पर बिना 
नकर्म किये कुछ नहीं मिलता और तो और इमारा सब से यढ़ा झुभ- 
पचिन्तक परम पिता परमेश्वर भी कुछ नहीं दे सकता | 
+ ० ०० ० ब७ 
हम संसार में क्‍यों मिद रहे हें 
(१ ) मद्यप लोग कहते हैं कि हमारी जाति उस समय तक उच्तति 
नहीं कर सकती जब त्क उसमें योरुप की भाँति भद्य का श्रच्छा प्रचार 
न हो जावे, वे कहते हैं कि मथ से बुद्धि फी घुद्धि होती हे। जब हम 
'इनसे कहते हैं कि योरुप की उद्नति के मार्ग पर डाकने वाले न्यूटनादि 
“महापुरुष तो इसके बढ़े शत्रु थे तो वे चुप दो जाते हैं | 
२--साँसाहारी कहते हैँ कि मांस न खाने के कारण प्राय्यं जाति 
की बुद्धि और उसके वल का दिवाला निकल गया है। उनको इतना 
भी ज्ञांन नहीं है कि हिन्दू लोगों में जो २० प्रत्ति खैकद्ठा ज्ञोग भाँस 
खाते हैं, इन माँस खानेचाली जातियों में जिनमें श्रधिक्त माँल खाया 
जाता है थे उतनी ही वलहीन और कायर भी अधिक हैं, जो क्षोग कमी- 
कर्भी माँस खाते हैँ उनकीं गिनती मांस खाल्ेवाक्षों में भी नहीं हो 
“सकती | गत मद्दायुद्ध में यद बात सिद्ध हो छुकी है कि अन्न दूध का 
सेवन करनेवाली जातिियाँ बड़ी -धीरता तथा चीरता से लड़ती हैं, उनके 
शाच शीघ्र ही भर जाते हैं वे भू और गरमी-सरदी के सहन करने में 
-बदी समर्थ होती हैं । ३ 
जिन्होंने कुछ भी शिक्षा पाई » ये जानते हैं कि साइंस भांस के 
भजन को अस्वभाविक वतलाती है। योद्प के विद्वानू अब मांस खानें की 
“अथा के बढ़े शट्रु बनते जाते हैं, जिन देशों में जितना अधिक मास खाया 
जाता है, वे उतनी ही अ्रधिक पकट्टीन हैं । दूध-अन्न का सेवन करनेवाले 
ड्ैेनिश सबसे अधिक बलवान हैं, घावल खानेवाले जापानियों की घीरता 
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किले छिपी है रोमन, प्रीक और पारसी अपने उत्कर्ष काल में मांस का 
सेवन नहीं करते थे । भारतवर्ष का इतिहास तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
: इस देशमें जब से माँस का प्रचार बढ़ा तभी से यद्द गिरता चला गया। 
चदि आर्य जाति में वाल-विवाह करने और ज्यायामादि अच्छे कार्य न 
करने की प्रधा न चल पुड्ती तो आज संसार में हससे अधिक कोई भी 
बलवान न द्ोता | 
३--कुछ अंगरेज़ और उनके विचार शृन्प भारतीय चेले कहते हैं कि 
कितने ही उपाय करो यह देश उन्नति नहीं कर सकता, इसकी जलवायु 
गर्म है | यदि इनकी हां घाते ठीक होती तो टंडढरा और प्रीनलैंड के 
मनुष्य ही शआज चफ़वर्त्ती होते। यदि सारतवर्ष की भूठकाल की उन्नति 
को देखना चाहते हो तो कृपया मि० प्राउन और प्रोफेसर मेक्समूलर से 
तो पूछुलो, चन्द्गुप्त, अशोक, विक्रम, वालादित्य को तो तुम भी जानते 
हो उिन्द्रोंने उन जातियों को परास्त किया था जिन से सम्पर्ण संसार 
कांपता था । अच्छा भूतकाल को जाने दो आज भी संसार में यह मरा 
हाथी बटोरने से कम नहीं है। क्या जगदीशचन्द्र बोस के समान कोई 
 फ़क्ासफ़र संसार में है | क्या कोई कवि सर रवींद्रनाथ ठाकुर के समान 
. है ) क्या किसी जाति के पास प्रो० राममूति और स० गांधी हैं। 
«.. भले भनुष्यों कृतन्ष तो भत बनो, मित्र लोग फ्रांस के घोर यद्ध में 


जब जर्मनों की संगीनों की चसक को देख-देखकर लॉडियों की भाँति 
रहो रहे थे उन जमनों और तु्कों को रुई के समान घुनकर फेक देने 
वाले अद्वितीय वीर सिक्ख, जाट, राजपूत और गोरखों की भुजायें तो 
अभी तक अपने में ऊप्ण रक्र चहा रही हैं | 

४--सवबसे अधिक फायर थे मनुष्य हैं जो कहते हैं कि अजी 
परिश्रम करना च्यर्थ दे यह सब कलियुग की लीला है | हम इन तत्व 
ज्ञान के ठेकेदार मद्दाशर्तों से पूछुते हैं कि श्रीमानूजी भ्रन्य देशों में कलि- 
युग कहाँ चला गया, इस पर छुड्ढे बाबा उत्तर देते हैं, अरे घुचर १ वे 


[ १०. ] 

'हो'स्लेच्च और अनाय्य क्षौग हैं, इस पर हम उनसे पृद्धते हँ कि महाने- 
भाव क्या धर्म गिराता है ? तो फिर मनुजी क्‍यों कहते दें “धर्म एवं हृतों 
हन्ति धर्मों रक्षति रक्षित: ।” कयाद क्‍यों कहते हैँ “यतो$भ्यदयनि 
श्रेयल लिद्धि स धर्मः ।! सला यह तो बताशो वे तो थोड़े ही पाप करते 

'ह तुम्द।री जाति में कौन सा पाप नहीं होता ? 


हमारा अवनाते का मूल कारण 


कटने के लिये वो बहुत सी बातें हैं पर मूज्ञ कारण केवल अ्रन्ञान है, 
कहीं उसने मतभेद की पदुवी धारण कर रकखी ईँ, कहीं वह छत-छात का 
०] 


भर्यँकर भूत कहलाता है श्रार कहीं उसे कृप्रथा के नाम से पुकारा 
* जाता है। न्‍ 


रु 
मतभेद, छतछात और कुप्रथा 

इन तीन नामों की ्राजकल बढ़ी दुर्गति दो रही दे, मुक्ति के ठेके- 
दार कहते हैं कि घादँ आश चले जायें पर इन तौनों में जो वाल का भी 
' अन्तर आरागपा तो विमान लौट ही जायेंगे | दूसरे अभ्युदथ के स्वामी 
कहते हैं कि यदि पुरानी बातों में से ऊुड़. भी भाग रह गया तो जाति 
* नष्ट ही हो जावेगी | इस पंथ में दम यद्दी सिद्ध करके दिखायँँगे कि इन: 

: सीनों' बातों के बिपय में दोनों पक्ष के मनुष्य कितने पानी में हैं । 
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धर्म-इतिहास-रहेस्य॑ 
प्रथस-अवध्याय 
वैदिक-काल 


आदि सुष्टि से २४०० वर्ष पृ० ३० तक 
भूछोक का गौरव प्रकृति का पुण्य छीलास्थल कहाँ १, 
फैठा भनोहर गिरि हिमालय ओर गंगाजल जहाँ। 
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है! 
उसका कि जे ऋषि भूमि है चद कौन ? भारतवर्ष है ॥ 
(्‌ मै० शण० शु० ) 
आदि सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई 
इस सस्पूर्ण जगत्‌ का मूछ कारण ईश्वर, जीव और प्रकृति 
तीन पदार्थ हैं, ईश्वर एक और सर्व शक्तिमात्‌ है, अर्थात्‌: उस 
को जगत्‌ सम्बन्धी कार्यों के छिये अन्य किसी शक्ति की सहा- 
यता की आवश्यकता नहीं है। संसार में वही मल॒ष्य बड़े इये 
है ज्िन्दोंने सच्चे नियमों का अधिक पाऊन किया है, इसी 
नियम के अज्ञुसार ईदचर सी सबसे अधिक्न बड़ा है, क्‍योंकि 
वह तो सत्य-नियम-स्थवरूप ही है। किस प्रकार एक सियकार 
शक्ति ( आत्मा ) दमारे शर्यर के बाहर-मीतर शासन करे रही 
है, इसी प्रकार एक मदन शक्ति ( परमात्मा ) इस जगत के 
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बाइर-भीतर राज्य कर रदी हैं | जीव (आत्मा) भसंख्य हैं. और 
वे चेतन्य अर्थात्‌ ज्ञान तथा गति स्वरूप हैं । 


आत्मा ( जीव ) ओर परमात्मा का अन्तर 
, (१) आत्मा असंख्य हैं पर ईश्चर एक ही है। 
(२) आत्मा अहप शक्तिमान्‌ है, ईश्वर सर्घ शक्तिमात्र्‌ ! 
६३) आत्मा परिछिन्न है, ईइचर सर्व व्यापक है । 
(४) आत्मा का ईइवर की सद्दायता की आपद्यकता है, 
परब्तु ईंइवर की किसो की सद्दायता की आवदयकता नहीं है। 
(५) ईइबर पक रस है परन्तु जीव की दशा सदा बदछती 
रददती है भर्धात्‌ जब. ईश्वर की संगत (उपासना) में पढ़ जाता है, 
ते उसकी बातों को धारण करफे आनन्द स्वरुप बन जाता है, 
भौर जय प्रकृति की उपासना में लगजाता है ते उसफे समान 
यद्द भी परिव तन प्रिय श्रीर जड़ सा दे ज्ञाता है । 


जीव और ईश्वर की समानता 


(१) दोनों नित्य अर्थात्‌ अनादि और अनन्त है । 
(२) 'बोनों चेतस्य द । ह 
(३) सृष्टि के लिये दोनों की आवद्यकता है । 
(४) दोनों ही जीवों का कल्याण करते हैं । 

(०) देनों निराकार हैं । 


,' . प्रकृति जड़ और सृष्टि की पूर्ण सामिप्री है। 


तीनों का भेद 
(१) भ्रक्ृति केचछ सत्‌ अर्थात्‌ नित्य है । 
(२) जीव सत्‌ भी है और उतन्य भी है | 
(३) ईइवर सत्‌, चेततन्य और जआनन्दू-स्थढप दें इसी से 
डसे सब्चिदानन्द स्वरूप कद्दते हैं। जिस प्रकार शात-दित 
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का चक्र छगा हुआ ह इली प्रकार खष्टि की उत्पति और 
अप्ररूय का भी एऋ चक्र लगा हुआ है। यदि जीव अल्प 
होकर कम में लिप्त न द्योते ते खंष्टि के बनने की कोई 
आवद्यकता न द्वोती, यद सष्टि फेवल जीवों के फल भोग के 
लिये वनाई जाती है। अथवा यों कहना चाहिये दयालागर 
परमेश्वर प्रकति की स॑गत से पढ़े कुसंस्कारों का दूर करने फे 
डिये सृष्टि उत्पन्न करता है । 

: आर अर्थ चत्तीस करोड वर्षके पीछे धरूय होजञाया करती है 
'और इतने दी समय तक प्ररय रद्दा करती है | प्रछय की दशो 
में किली प्रकार का कएट नहीं दोता। वरन्‌ मनुष्य की दशा ऐसी 

हो जाती है, जैसी कि डाक्टर की सूच्छित करनेचाली औषधि 
के संघने से हो जाती है, जिस प्रकार भूमि को छोड़ देने से 
उसमे उत्पन्न करने की शक्ति पुनः आ जाती है, अथवा जिख 
प्रकार दिन के पदचात्‌ रात्रि हो जाने से पदार्थों मं जीवन 
आज्ञाता है। इसी प्रकार प्रलय ( महाराध्रि ) के दोने से भी 
आहृत्तिक शक्तियों में शक्ति आजाती है| वर्तमान सृष्टि से पूर्च 
यह जगत प्रछय की दशा मं था, जब प्रछय का नियत समय 
सम्राप्त दोगया तो उस सर्वंशक्तिमान्‌ की प्रेरणा से रृष्टि 

नती आरण्म हुई | प्रंथणम आकाश चना, किर वायु पदचात्‌ 
अधिन, जल, मृत्तिका, भ्रह और उपग्रह बने) बहुत समय 
के पदचात्‌ जब भूलोकादि ठीक होगये ते वनस्पति आदि 


सम्पूण आवश्यक पदाथ् उत्पन्न हुये । सब से पीछे जीच 
चारयी उत्पन्न हुये । 


मनुष्यादि किप्त प्रकार हुये 


इस सीधे सादे प्रश्न को लोगों ने अज्ञान फे फारण बड़ा 
ही जटिछ बना दिया है। पद्चिचमी मत कहते हैं कि ईदवर नें 
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अप्रसन्न दोकर पक मनुष्य का समि पर फुंक दिया उसी आदिम 
मल॒ष्य ने अपनी बाई धड़ी फो निकालकर अपनी स्री बनाया 
बचछ्च उन्हीं से मनुष्य उत्पन्न हुये । आगे चछकर एम बतायेंगे कि 
यद भ्रम सूलक घिचार इन मतों के पास कदाँ से आया था। 
'.. परदिचमी फिलास्फ्र ( दार्शनिक ) विद्वान कद्दते हैं, कि 
जब भूमि ठीक होगई ते प्रथम कीड़े चने फिर थे मछली बस 
गये, मछुछी से वे बन्द्र और चन्द्र से पूंछ कटकर यद्द मह॒ष्य 
बनगये, आज परदिचम के विद्वान्‌ दी एसी निर्मल बातों का 
खंडन कर रहे हैं। यदि यह विकासवाद ठीक दोता, से। आज 
केचल मनुष्य दी मज॒प्य द्ोते | विकालवाद का मूल सिद्धान्त 
दे। एक विशेष दशा में ठीक है। पर उसका प्रयोग अशुद्ध रूप 
में किया है, उस डारविन बाजी ने संसार भे बड़ा ही असंताष 
फेला दिया है। वैद्क-साहित्य में इल प्रदन का उच्र ऐसा 
अच्छा दिया है कि मोटी से मोटी घुद्धिका मनुष्य भी समझ 
खकता है। ऋतमन्व सत्यश्व आदि मन्‍्त्रों ने छोगों को इन्हे 
ग़ों से बचाने के छिये सृष्टि का ढाँचां बता दिया है । सब 
' देखते हैं. कि जल में, अश्न में, बक्धों मं और खाटों में श्रपनी २ 
भांति के कौड़े आप से आप उत्पन्न दो जाते हैं, और फिर 
उन्हीं से संतान चलने रूगती है । वर्षा-काल में संध्या के समय 
भूमि छाल-छाल दिखाई देती है, पर स्ेरे उसी स्थान पर 
छालू-लाल कीड़ों का छुत्ा देखा जाता है। यदि गऊ के गोबर 
में गदहे का सूत्र एक विद्ेप विधि और अनुपान से मिलाकर 
रख दिया जावे तो कुछ समय के पीछे उसमें एक विच्छू दिखाई 
देगा। चात यह है कि पक्क पेली मिश्रित सामित्री एकत्र हो 
जाती है, जिसमें उसन्ने योग्य जीव शरीर धारण कर लेता हे । 
इसी प्रकार आदि सरूप्टि मं उस पूर्ण सामर्थ्यधान्‌ शक्कि ने ऐसी 
आ्ाकृतिक; भिश्चित सामिगत्री एकत्र करदी, जिस में आत्माओं 
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के 2, 2 के 2 विन न न 
ने अपने २ संस्कारों के -अठुसार शरीर धारण किये। इस खष्टि 
के पेदिक-सादित्य में अमैधुनी सृष्टि कदते हैं, आदि में प्राणी 
धुवाचस्था में उत्पन्न हुये, यदि बच्चे होते ता कौम पालता 
और यदि वृद्ध होते ते वे सन्‍्तान न चला सकते | आदि 
में एक दी जाति के अनेक जीवधारी हुये, येारुप के विद्वान 
भी ऊंपर कही घातों का थोंडे दिवरो से मानने छगे हैं, शरीर 
शाञत्र ने यद बात संखार से मिटा दी कि मलुभ्य प्स्क दी स्त्री 
पुरुष के जोड़ें से उत्पन्न हुये है। आप अस्यो से यह बात सिद्ध 
हो गई है कि आदि में वहुत से मलुप्य और ख्तियाँ हुई जा 
बल), बुद्धि, सदाचार, झानादि में आदर्श थे मानो वे भात्री 
सनन्‍्तान फा साँचा थे। पूर्वी के इस सिद्धान्त के डारविन 
झादि भी सस्ती विद्वान मानते हैं कि प्रकृति में अनायदइयक 
और ध्यर्थ पदार्थ नहीं रहते । अतः इस समय मनुष्य मेशुनी 
सृष्टि से उत्पत्त होते हैं । 


आदि सृष्टि किस स्थान पर हुई 


इस दिपय में लोगों का बड़ा मतभेद है. कुछ मझाराय कहते 

हैं कि आदि सश्टिके मनुष्य उचरी से व या.स्केएडीनेंविया आदि 
शीत प्रधान देशो में इये, यद्द विचार उन्दे। ने निर्मल बातों के 
आधार पर खड़ा कर दिया है। ऐसी ही निमूल बांदों के आधार 
पर बहुत स्री कर्पना की गई हैं, पर तिब्पत और तुर्कस्थान 
के विषय में बहुमत दे । भारतीय विद्वान अविनाशचंद्रदास 
को कल्पना हैं कि एसारे पूर्चज सारतवर्ष में दी हुये थे, पुराणों 
में मी यही छिखा है, ज्ञे मनुष्य शीत प्रधान देशों में बताते 
हैं. उन से हम सहमत नहीं है, क्योंकि उन देशों में मस॒ष्य के 
भेाजन और आउच्छादून का कुछ सी प्रबंध 'नीं है, निस्‍्खंदेद 
का लेग उपजञाऊ देशों में बतछाते हैं वे: ही ।डीक कदते हैं 
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मह॒प्य: को जहाँ भी उत्पन्न. किया द्ोगा यहाँ डसके स्वभा- 
बिक भोजन फछ, अन्न, दूध और शरीर रक्षा का पूरा प्रबन्ध 
दहेगा,, दमारे ,धिचार .में भादि रंष्टि की यनस्पति, भौरः 
मलुष्यादि जीव यसन्‍्त ऋतु में दी इये दोगे। 
>, जे छोग यद्द कद्दतेः हैं कि सम्पूर्ण मनुष्य एक ही स्थान पर 
हुये उनसे हम सहमत नहीं हैं। यदि एक दी स्थान पर देते 
ते प्राकृतिक नियम के अज्ुसार चेहरा, मेहरा और शारीरिक | 
गठन समान हाता, जलवायु का प्रभाव फेवलछ रंगरुप पर-ही 
पढ़ा करता है। आर्य) मंगोल, अफ्रीकन- और अमेश्िका- 
के आदि निधासी बिलकुल पक दुसरे से मिन्न २ है, टीक चात 
यद्द समझ में आती है कि कुछ मल्ुष्य ते भारतवर्ष में.डये, 
कुछ चीन में, कुछ अमेरिका में और कुछ अफ्रीका में | जिस 
प्रकार एक ही जीव की. उपज्ञातियाँ मिन्न देशों में उत्पत् हुई, 
इसी प्रकार यह भी हुआ कि मलुप्पक्री यद उपजातियाँ मिश्ष २ 
देशों में उत्पक्ष, हुई।मूगर्भशास्त्र: के अजुलार जे रंग इन 
जातियों का.उद्दराया जाधेगां बद्दी इनके सूंछ नियासस्थान 
का भी रद्वराया जायगा। मंगोछ जाति के मनुष्य पौले हैं ता 
चददों- की भूमि भी पीली ही है। सम्पूर्ण मनुष्यों के एक ही 
इथान!पर- उत्पक्ष नदहेोने का पक-प्रमाण ता यह है कि सत्र 
मनुष्यों के कर्म भी. इस योग्य न॒ द्वोगे कि वे एक दी स्थान पर 
शत्पत्न दाकर. दुःख, छल, और शान, अशान की समान परि- 
स्थिति को ही प्राप्त करें, यद्‌ आदि में एक भूछोक में एक दी 
स्थान पर मनुष्य उत्पश्न किये होगे ते उस्र दंशा में समान २ 
कर्म के योग्य जन्म लेने के लेक-पीराणिकों की माँति प्रिन्न २ 
ड्वाणे वा कुछ जीवों का कुछ यककर जन्म लेना “पड़ा होगा। 
'परमेइवर ने. जे नहाँतहाँ उपजाऊ और ः मनृष्य के रहने योगव 
' थान बनाये हैं बेमी इसी बात के सिद्ध करते हैं | ज़ब-दाथी, 
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रीड, बानर, गौ. अदवादि की भिन्न २ डपज्ञातियाँ सिद्ष २ 
स्थानों पर बनाई गई ते यद कैसे समझा ज्ञर सकता हैं कि 
मलुष्य जाति एक ही स्थान. पर उत्पन्न हुई | इससे यह फल 
निकालना व्ला देगा कि इस प्रकार मनुष्य भो शीत प्रधान 
देशों में अवश्य इये हीगे, यह बात फाई असस्मव ते कदी 
नहीं जासकती, सम्मघ है, परमेश्वर ने चहाँ पर उनकी रघ्ता 
का पूरा प्रबन्ध कर दिया हो, पर मलुष्य का नग्न शरीर और- 
डसका शारीरिक शासत्र से सिद हुआ सोजन ते! इसी बात 
के सिद्ध करता दे कि वद साधारण जलवायु के रदने योग्य हे । 


वेद किसने बनाये 


ईवोल्यूशनथ्यौरी ( विक्रालवाद ) फे मानने वाले ऋद्दते हैं 
कि जिस प्रकार एक छोटे से कीड़े ले उन्नति करते २ मनुष्य 
बनगये इसी प्रकार उन्नति करते २ मलुष्य शानो वन गये । थे. 
कहते है कि आदि में मनुष्य संकेतों से अपना काम. जेते थे, 
फिर थे पदार्थों ओर जीचों के नाम ध्वन्यात्मक शुणों के 
अज्ञसार रखने लगे, जेसे छू-छ बेलने से छछंदर, उल्ल की 
बेली घू-घू हे ते उसका नाम घुसघू रख लिया | फिर महुष्य 
चुक्ता और पत्थरों पर कुछ २ स्किद बनाने लगे! घास्तव में 
उच्चति का क्रम इसी पकार का होता है। पर यद यात अब 
सिद्ध हागई हे कि संसार में यद्यपि इस प्रकृति का,उद्देश्य खदा 
उच्चति दी है पर उन्नति और अचनति होती दोने ही हैं। यदि 
दुःख न होता, ते छुख का अस्तित्व ही न होता) यदि ऊष्णता 
त्त होती तो शीत सी न होता और यदि घन विद्युत न होती 
ते! ऋण विदुत भी न होती। इसी कार उद्नति.का नाम हरे 
नहीं हे! सकता, यदि साथ में अवनत्ति न हो। पुरातत्व, की. 
खोज और इतिदहाल ने भी यद्द श्रम दूर कर दिया हे आज 
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विद्वानों को छान होगया है कि हमारे पूर्वज; कला-कैंशलड 
स्वास्थ, खदाचार, राज्य प्रबन्ध और अन्य सब: अच्छी बाते 
में हमसे बहुत ही ऊपर थे। जब खदा उन्नति द्वी होता हैं, तो 
जफुरीका आदि अन्य देशों में मल॒ंष्य अलभ्य क्यो हेँ। ऐसी 
दशा में जब कि उश्नति और अचनति देने का चंक्र छगा छुआ 
है, ता इसका कोई मूछ कारण अवश्य होगा, यदि दिन-रात का 
चक्र छगा हुआ हैं ते ध्सका कारण मी है। यद तो सभी 
ज्ञानते हैं कि उन्नति का मूछ कारण केवल शान है और उसके 
मभाव से ही अवनति द्वोती हैं । अब यदि छान मलुष्य में चेसा 
हो स्वमाविक माना जाये जेला कि अन्य जीवधारिया में हे 
तो उस दशा में न तो कभी अबनति ही दोगी न मदुष्या की 
उचन्षति में अस्ममानता इसलिये सिद्ध हुआ कि मलुध्य मे 

ह्ान किसी निमित्त से ही आता दूँ | इस बात को सभी जानते 
हैं कि मनुष्य जे कुछ सौखता है वद आदशे और शिक्षा से 


सीखता हे 
इसके अकाव्य प्रमाण 


१--सन्नाट अकबर और जर्मन छोगों ने बच्चो को एकान्त 
स्थान में रखकर यद्द अचुभव कर लिया है कि मनुष्य बिना 
भादर्श ओर शिक्षा के कुछ नहीं सीख सकता । 

२३--जिन जातियों का सम्बन्ध शिक्षित ऊातियोां से नहीं 
हुआ, वे कमी दन्नति नहीं कर सकतीं। योर्प ने उल खमय तक 
कोई उन्नति नहीं की ज़ब ठक्क उसने मिश्र यूनान और रोमन 
छोगों से कुछ शिक्षा नद्ीं पाई और मिश्रादि ने ज़ब तक मारतं- 
चर्ष से शिक्षा नहीं पाई उन्होंने मी कुछ उन्नति नहीं की। यदि 
इस में कुछ सन्देद्द हे। ते! इन देशों का इतिदास उठाकर देख 
छिंदा जावे । खष्टि-नियम भी दमारे सम्मुख यहा कह रहा है कि 
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स्‍ोंक्यों प्राणी उच्च सोटि की ओर जा रहे हैँ, थे उसने ही 
अधिक अपने बच्चों की रक्षा-शिक्षा कर रहे हैं। 
३-शान और प्रकाश एक दो बात है, जिस प्रकार प्रकाश- 
चान्‌ पदार्थ से अन्य पदार्थ सी प्रकाशवान दे जाते हें उसी 
भरकार पक के ज्ञान से दूखरे पर शान आना स्वाभाविक है । 
४--संखार में दे। ही प्रकार के पदार्थ हैं पे जद वा चेतन्य 
हैं। जिस प्रकार भक्ततिदाद्‌ के अनुसार ठुश्ख कोई पदार्थ नहीं 
केवल सुख के अभाव का दो नाम दुश्ख है अथवा ऊष्णता के 
भ होने का नाम ही शीत है। इसी नियम के अनुसार उन लोगों 
को यह भी विवश द्वोकर मानना पड़ेगा कवि चेतन्यता दी प्रधान 
पदार्थ है, इम नहीं समझते कि बह कैसे भोले सत्थुगी दाश- 
निक विद्वान्‌ हैं जे उस चेतन्य पदार्थ की सत्ता को स्वीकार 
नहीं करते जिसके आधार पर वे अपनी साइंस क्ाड़ रहे हैं। 
बदि उस चेतन्यता की कुछ संत्ता दो नदी है ता उनकी कही 
हुई यातों का ही क्‍या अस्तित्व है। सकता है वैसे ते वे यूना- - 
नियो के द्वारा छुनी झुनाई भारतियों की दार्शनिक बातों के 
अनुसार अमाव से भाव नहीं मानते पर यहाँ पर मान शेहे । 
इससे यह बात सब प्रकार सिद्ध दहेगई कि बिना शिक्षा के प्राप्त 
'किये मलुष्य इसी प्रकार टकर खाता फिरता हैं। ई 
७५--परिचमी विद्वान कहते हैँ कि संसार में कोई भी नवीन 
बात नहीं होती केवल पुरानी ही बातों को नचीन रूप वे दिया 
जाता है। यदि इस बात पर उनको पूरा २ विश्वास है तो ज्ञान 
के विषय में भी यही मानना पड़ेगा। क्‍योंकि जड़ पदार्थों से 
ज्ञान प्रधान है । 
, ६-पशु पक्षियों के बच्चे अपने शरीर की रक्षा का शान 
शवमाप से ही रखते हैं। पर मनुष्य का दबवचा विना दूसरों का 
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सहायता के कुछ नहीं सौक्ष सकता | इससे भी यही सिद्ध होता 
है कि मनुष्य को यारयज्ञान का ग्रावद्रयकता है| 


वेदों की आवश्यकता 

१--जब यद्द बात सब प्रकार सिद्ध द्वोगई कि मलुष्य विनां 
शिक्षा दिये कुछ नहीं खीख सकता तो यह आवश्यक था कि वद 
परमपिता शान देने का उत्तम प्रबन्ध करे-। संसार के सम्पूर्ण 
पदार्थ व्यर्थ दाते, यदि शान न दाता। मानलो हमारे सामने 
अच्छे-अच्छे पदार्थ रकले हैं यदि हमको उनका शान नहीं है, ते।' 
यह व्यर्थ हैं | यदि बच्चे फे साममे केवल चित्र ही चित्र हों और 
भूगोल का अन्य न दे ते चद व्यर्थ है । 

इसी प्रकार यदि मलुष्य के सामने केबल यद्द खुष्टि-रुप 
माडिल ( चित्र ) ही दावा, ते वद्द उसमें चाहे क्रितना ही सिर 
मारता पर सब व्यर्थ था | इसीलिये परमेश्वर ने संजार के 
सम्पूर्ण पदार्थों का सूछ ज्ञान घेदों में दे दिया। योस्पादि: ने 
जे विना वेदों की सद्दायता फ्रे इतना शान प्राप्त कर लिया, उसे 
उसी प्रकार सम्रको जिस प्रकार कोई चालक काशी का नम 
झुन भागे और फिर घह चित्र में भी उसे देखले। इसी प्रकार 
मिश्र और युनान से जे प्राकृतिक बातें उन्होंने खुनी थीं उनको' 
सष्टि-जित्र में भल्ी अकार देखकर जान लिया । जिन वातों हा 
चर्चा मिभ्रादि के भ्रन्‍्धों में न थी उनमें पे भी कोरे बायाजी हैं । 
इससे अधिक इस बात का और क्या प्रमाण दवा सकता है कि 
जब तक भारतीय प्रन्थ यहाँ नहीं पहुँचे थे वे लोग.अपनी उच्वति 
के योवन काल में मी लिया में जीव नदीं. मानते थे। 

२--प्रकृति का यह एक नियम देखा जाता है कि जो जीन 
बारी ज़ितना साम्रथ्यचान अधिक होता ज्ञाता है। उसके लिये 
बसके माता पिता उतनी.दी कम सद्दायता देते चले जाते . हैं।. 
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सृष्टि का दूसरा नियम यद्द भी है कि जे आणी जितना शीघ्र 
समर्थ हाजाता है वद उतना दी घटिया दर्ज का दाता है। 
यहाँ पर हमारे मनमे यह विचार उठता है; कि जब सृष्टि में 
बलवान ज्ञीव निर्थलों को उच्रोतर अपना सेज्नन यना लेते हैँ. 
भथवा दवाते रहते हैं तो फिर यद जीव अपने निर्यल चर्यों के 
प्ताथ इतने बड़े निस्स्वार्थभाव का परिचय क्यों दे रहे हैं अथवा 
यों कद्दा जा सकता है कि एक ही प्राणी में यद्द दो विभिश्न गुण 

कैसे उरपन्न इये | बहुत से भेले भाई कदाचित्‌ विद्वत-विद्या से 

अनभिक्ष होने फे कारण इन दोनों के घन विद्युत और ऋण विद्यत 
का वी परिणाम कद्द उठेंगे। पर यह उनकी भूल हवा, क्योंकि 
सृष्टि नियम दी दम फो यह बतला रहा है कि निस्स्वा्थ-साव 

प्राणियों की पदवी की उद्चता के साथ २ बढ़ता जाता है। 

अथवा यों कद्दना चाहिये कि ज्ञान के साथ २ निस्स्‍्वार्थ भाव भी 
बढ़ता ज्ञाता है। और शान की घटती के साथ २ कम देता 

जाता है। विद्युत-जश्ञान से कुछ भी समता नहीं रखती, क्योकि 

बद जड़ता से सम्बन्ध रखती है। प्रत्येक प्राणी अपने से घटिया 
श्रेणी के प्राणी के भेजनन बनाने पर विवश देखा ज्ञाता है क्‍यों 
कि उसकी शारीरिक बनावट दी जेली बनाई गई है | जब संसार 
में कोई बात भी जकारण नहीं दहोती ते! फिर यह घिवशता 
अकारण कैसे है। सकती है | इसका यद्दी कारण है कि जीव 
ज्यों २ शान शक्ति ( ब्रह्म ) की ओर पग रखता जाता है, उतना 
हो बह उच्च कोटि का दाता जा रददा है और जितना प्रकृति 


( बढ़ता ) की ओर झुकवा जाता है उतनी ही निस्स्वार्थ-भाव से 
शुल्य और घटिया भेणी का होता जाता है। 


, संसार में भी हम यद देखते हैं कि जहाँ स्वार्थ है, धद 
प्रेम नहों हे प्रेम केचछ निस्‍्स्वार्थ-भाव में ही देखा जाता है। 
इसलिये यह बात अनिवारयंय है कि आदिम सूछ सृष्टि में उस 
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महान करत ब्रान-सामथ्य शक्ति (परमात्मा) ने मल॒ष्यादि की- 
रक्षा-शिक्षा का सब से अधिक उत्तम प्रबन्ध किया द्वोगा। यह 
बभ्ात हम पीछे हो दिखला चुके हैं. कि रक्षा,शिक्षा,प्रेम,साम््य - 
कर छान एक दूसरे से बिलकुल जुटे हुये हैं. जय सृष्टि मे भी 

आता पिता अपने बक्चों की शिक्षा सत्र प्रकार के भ्राणियों 

में आाषश्यकताइुसार कर रहे हैं ते क्या उस परमपिता- 
परमेश्वर और पूछ देवी माता नें सूछ सृष्टि में सच-की, शिक्षा: 
का कार्य न छिया द्वोगा मलुष्य के बच्चे ते कुछे भी विना 


शिक्षा के सीख दी नहीं सकते पर साथ से दी सिद्द का, 
भी कुछ दाँवधात नहों सौख सकता !इन ध्राणियों में ममृष्व. 


के ते! सब से अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिये 
इसके छिये ज्ञान का प्रबन्ध अवदय किया गया होगा। 


और क्योंकि मनुष्यों में भी सामथ्य भेद है, इसलिये चद शान 
सर्वाच्म-समर्थ अथवा सब से अधिक निस्वार्थी मजुभ्यों का 
स्व से ठब्य काटि का शान दिया होगा और अभ्य मनुष्यों और 
जीधों के लिये उनके पात्र फे अनुखार प्रबंध किया होगा । जब 
यह बात सिद्ध द्वागई कि उश्व कोटि के जीव आवद्यकतालुखार 
इसराशर अधिक देखभाल करते हैँ; ते इसी नियम फे अनुसार 
परम पिता ने भी मूल सृष्टि में जीबाँ की आवश्यकतानुसार 
अधिक सम्रय तक रक्ष्या का प्रबंध किया होगा । जब हम इस 
समय भी अपनी आँखों से देख रहे हैं कि अनेक प्राणी अपने १ 
गर्भपिदीर (क्ांलों ) से. प्रकट द्वोते हैं. अपनी रघ्ता का प्रबंध 
भाप ही करने लगते हैं ता फिर सूछ रृष्टि के विषय में इस 
प्रकार की शंक्रा करना बिदकुल व्यर्थ है! जितनी २ येश्यता में 
ग्राणी अब अपनी २ रक्षा करने लगते हैं. उतनी ही येध्यता पं 
उन्ही ने उस समय ऐसा किया। अन्तर केचछ इतना हुआ, कि 
.इस सम्रय माता-पिता के द्वारा बच्कों-के . समर्थ किया ज्ञांता है. 
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उस समय परम पिता ने साक्षात्‌ स्वयं ऐसा किया। जे लेग 
यह कहने छगे कि अब वह ऐसा क्यों नहीं करता,वै सूर्ख हैं, 
क्योंकि शिक्षा का यद अटल सिद्धांत है कि ज्ञिस बात के बच्चे 
स्वयं कर सकते हैं उसके बड़ों के स्वय॑ नदों करमा चादिये । नदीं 
'ती वे संचार में अलमर्थ देकर संधतार से मिट जाधेगे। डार- 
घिन से नास्तिक भी इस का मानते हैं कि सृष्टि में व्यर्थ यातें 
नहीं हैं। दूसरे इस बात को ते सभी ज्ञानते हैं कि जे! विशेषता 
मूल विशेष बात में हेती है यद साधारण दशा में केसे दे सकतो 
है । अब रह गया यह भ्रश्न कि उसमें ते। दूश्षर्यों के द्वारा ही येग्य 
बताने की शक्ति है, उसने स्वयं यद मदान कार्य्य किस प्रकार कर 
लिया होगा सो अज्ञान हैं. क्योंकि चंद सर्च शक्षियान्‌ है 
दूसरे जे। अध्यापक बच्चों के द्वारा चित्र बनवा सकता है वह 
स्वयं और भी उत्तम चित्र बनाना जानता है । जे लोग इछ 
बात का समभते हैं, कि किस प्रकार बच्चा माता के गर्भ में दौक 
देकर उध्पन्न दी जाता है; वे सूल सृष्टि के घिपय में भी भली 
प्रकार समझ सकते है जिनके! इस विषय में भी श्रम है ये 
उसके विएय में सौ सदा भ्रम में पड़े रहेंगे। क्योंकि यद बात 
हम से नहीं है। सकती कि उनको खुष्टि चनाकर दिखादे। 


' बेद किस प्रकार उतरे 


अनाय्य मतों के मानने चाले कद्दते हैं, कि खुदा ने एक २ 
पेथी आकाश से लेकर हजण्तमूसा; ईसा और मुददस्मद के पास 
मेज दी ऐसी दी अनेक भोछी बाता के आधार पर परिंचमी 
विद्वान ईइ्वर और उसके ज्ञान को नहीं मानते परन्तु घेद इस 
प्रकार पेथों के रूप में नहीं फेंके गये | जिस प्रकार वेदों का 
शान भद्ष्य का दिया वह स्वभाविक् दी विधि है। मिससे कोई 
भी इनकार नहीं कर सकता । आदि राष्टि में जे मनुष्य हुये दे 
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खब फे सब प्रलय से पूव के भिन्न २ अपने खंस्कारों का लेकर 
इुये उनमें चार मनुष्प जिनके नाम अग्नि, बायु, आदित्य, और 
अड्डिया थे, सय से अधिक ज्ञानी थे | अय पुखी दशा में जब 
फि मजुष्य चिना शिक्षा के कुछ ज्ञान दी नहीं सकता ता इस 
व॒शा में भी उन पर जे चारों चेदों का शान अनुपम प्रकट इज 
उसे ईच्वर के लिया छ्विसका शान फद्द सकते हैं, इसी से घेदों मं 
परमेध्थर के शुरू भी कदां गया हें। मेक्समूलरादि अनेक 
विद्वान बेदों फे संसार के सम्पूण अन्यों से पुराना मानते 
इसके साथ द्वी पश्चिमी छोग चंदों में विद्याओं का भी 
दबे शब्दों में स्व्रीकार करते देँ। यदि मनुष्य ईवोल्यूशन 
थ्योरी के अजुलार शर्नेंः शनः शान धृद्धि करता, ते उन 
में विधाओं का नाम भी न होता चरन्‌ वही सवालों के गौत दछोते 
जैसे कि कभी ये बतछाते थें। जब योच्प के सम्पूर्ण विद्वान 
एक स्थर से इस वात को स्वीक्तार करते है कि भारतीय लोगों 
ले सम्पूर्ण विद्याओं का आविष्कार क्रिया ऑर भारतीय छोग 
सेदों के उनका आधार वतराकर बात २ में वेदों के प्रमाण देसे 
और माँगते हैं तो फिर वेदों फो मह्तष्यों का आविष्कार बता- 
कर अपनी यात को क्यों थोती करते दा ! तो फिर क्‍यों यह 
कहते हे। कि मलुष्य पुरानी ही बातों का नवीन रूप देता है। 
ऐसा जान पड़ता है कि इन विद्वानों के हृदय से पोरषो के 
इश्ताक्र छारा मुक्ति मिलने का मोद अभी नहीं छूरा। 
भरा इन झूत पुरुषों की आत्मार्ओों के आगे इन विद्धानों की 
भत्मायें क्या उत्तर देंगी जिन्दोंने जीवित अग्नि में ज़लते 
भी पोषों से यद्दी कद्या कि भूमि चारंगी की भाँति योल हैं 
और २४ घंटे में अपनी कीछी पर घूम जाती है। 


+- कु; ०० -- 


# प्रधम-अध्याय # श्र 


देदों के विषय में कुछ प्रश्नोत्तर 


अनाय्य--देद ईश्वर का शान तो दूर रध्दा, किसी समझ 
दार मनुष्य का भी ज्ञान नहीं हे । ६ 

आर्य्य-- प्यारे भाई क्यों ? 

अनाय्यें-- उसमें तो पायछों की सी यड़ है । 

आय्य--भाई इसका काई प्रमाण दा | 

अनाय्य-जेले चत्वारि श“ंगा त्रियोषस्यपादा "इस मंत्र 
का अर्थ है कि चार हैं सींग उसके तौन हैं पांच उसके, दे हैं 
सिर उसके और खात हैं हाथ उसके तीन जपद बँधा दोने पर 
मी वह बेल ढ़ोंकता हुआ मनुष्यों में घुस गया । 

आसय्ये--भाई तुम छुन्द शासन फे जानते द्वो ? 

अनाय्य॑--जानता हूँ । 

आय्य--शब्दालझ्लार और मूल अर्थ में कुछ भेद द्ोता है 
या नहीं ! 

अनाय्यें-बहुत अन्तर द्वोता है। 

आय्ये--तो भाई यद भी अलझ्भार है । 

अनारय्थ--इसका अर्थ क्‍या है ? 

आर्ये-व्याकरण युक्त वेद्‌ । 

भअनाश्यं--किस प्रकार ? 

जआय्य--संज्ञा, अख्यात, आखर्ग और निपांत यद थार 
सींग हैं । तीनों. काल दी तीन पाँच है । ४बन्यात्मक और स्कोठा- 
त्मक यद दो सिर हैं। सात विभक्तकि दी सात द्वाथ हैं | घूषस 
का मूक अर्थ चर्षा करने वाला दै अर्थात्‌ ज्ञान की वर्षा करने 
घाछा । शब्द छाती, कंठ और मुख में हो बंघा हुआ है | ऐसा 
जे। व्याकरण सहित धेद ( शब्द ) है बह ढन चार ऋषियों में 
आझाया। 


श्द्‌ $ घर्म-इतिद्वाल रदरुय ४ 

भनार्थ्य--यद तो तुम्हारी गढ़ंत है; इसका प्रमाण दो ! 

आरय्य--दे से केद भाष्यादि प्रैथ । 

अनाय्य--पुराणों में तो चेद धह्माजी के चार मुख के निकत्ने 
हुये बताये जाते हैं । 

आरर्य--इसका मूछ अर्थ यद है कि ब्रह्माजी के द्वारा दे 
चारों चेद अन्य मलुष्यों तक पहुँचे । 

अनारय्य--लोग कद्दते हैं कि चेंद अब नहीं हैं उनको तो 
काई लेकर चला गया। 

आय्ये --भाई यदद बात किसो समय चेदों की रक्षा के लिये 
बनाई थी | 

अनार्य्य- घेदी में स्पष्ट ज्ञान फयें। नहीं है ? 

आार्य--स्प्ट शान दोता तो मशुष्य की बुद्धि कुछ भी 
उन्नति न करती | 

अनार्य्य-चेंदी में तो इतिद्दास दै। 

आर्य्य--कैसे जाना ? 

अनार्थ्य - सिंध, गंगा, इंद्रादि के नाम हैं । 

आय्य--इन पदार्थों के नाम से पूर्व यद्द शब्द थे या नहीं । 

अनारय्य--अवदय देगे। 

आर्य्य--चे शब्द कहाँ से आये । 

अनाय्यं--वेंदे। से ही आ सकते हैं । 

आय्य--ते फिर तुम्दारा विचार ठीक नहीं । 

अनाय्यं-बेद किसी पूरे वेयाकरणी ने नद्दीं बनाये 

शार्य्य--भाई तुमने यह केसे जाना ? 

अनारय्य-देखे ब्राक्मणो इस्य मुख मासीद... ... इस मंत्र में 
'जे। पदमभ्या 0 झूद्ीउ5जायत पद है उसमें पञ्चमी विभक्ति ठीक 
नहीं है। क्योंकि पांव से ते शूद नहीं उत्पन्न हैाते। 


# प्रथम-अध्यायर: १७ 





आर्य--क्या तुमने व्याकरण में व्यत्य नहीं पढ़ें क्या तुम 
ब्याकरण के अपवादों को नहीं समझते ? क्‍या तुम नददीं जानते 
कि कैदी का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से भिन्न हैं | 
अनार्य--संसकत में यदि अपवाद हैं ता कुछ बुराई नहीं 
यदि किसी स्थान पर भाव विगड़ता द्वो तो व्याकरण के घिरुद्ध 
पद रखने से कुछ दोप नहीं कालिदास से कवि को भी पैसा 
ही करना पडा है। पर परमेश्वर ते सर्वश्ष था क्या उसके पास 
छुन्द पूरा करने के लिये और कोई पद न था । 
आर्य--भाई इस वात को ते| तुम सी सानते हो कि छुत्द 
की पूर्ति के लिये बड़े से बढ़े विद्वान को ;भी ऐसा दी करना 
पदुता है इसलिये तुम्दायी यद बात आप द्वी कट गई कि वे 
किसी घेयाकरणी ने नहीं बनाये । 
अनार्य--मानलो पूरे चैयाकरणी मनुष्य के समान ही चेद ने 
एक अशुद्धि कर दी तो फिर इसमे बेदी का महत्व दी क्‍या हुआ । 
शार्य--(१) भाई प्रथम तो वेदों का शान दी महुष्य के 
पान्न की अपेक्षा पूर्ण है। घद फाई परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान की 
अपेक्षा नदी क्योंकि उसका ज्ञान ते। अनन्त है। (२) दुखरे 
बेद्‌ मंत्र कवियों को यह भी अधिकार देते हैँ कि देखो छुन्द 
संग फे सय से भाव का अनर्थ न कर देना। (३) चेदों का 
चाक्‍य द्वारा भाव प्रकाशित करने की विधि ( महावरे ) भो सिश्न 
हैं जिस प्रकार कि मिन्न भाषाओं में हैं (४) यहां पर पदम्या 
शब्द बड़े दी माक्के' की बात है। 
अनार्य--वह मार्का क्या है 
आर्य--प्रथम यह कि द्विज लोग ते शुण, कर्म और स्वभाव 
से दी श्रेष्ठ हैं पर शद्गत्व में जन्म दी शेष है। दूसरे इसमे 
यद भी रहस्य है कि पद्‌ शब्द और तप शब्द का चैखा दी 
उम्बन्ध है जेला कि पद और तप का संध्या आदि में और 
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व्यवद्दार भें है । भर्थात्‌ वेद मन्त्र यद्द वतछाता है कि शूद दुःख्ष 
खदन करता डुआ भो खदा खेवा करे, कभी अपने हृदय में 
अद्दंकार का न आने दे । श॒द्ध शब्द का मूल अथ भी यद्दी हैं। 
अनार्य--आप चार दी चेद गा रहे है. और दमने झुना हैं 
बैद वहुत है 
भार्य--मूल संद्विता तो चार ही हें पर घेसे बेद (ज्ञान ) 
असंख्य'हैं । 
अनाय--बहुत से मजुष्य ते उपनिपदादि को भी वेद 
मांनते है । 
आरय--यद्द भी ठीक है इसको पौराणिक काल में समझना | 
अनाये--कोई २ ता तीन ही बेद बताते 
भार्य--चार्प वेदोमें ज्ञान, कर्म।डपासना तीनही विद्या तेहे। 
अनोर्य--वेद्‌ में स्पष्ट विद्या से भत्यक्ष सम्बन्ध रखनेंचादा 
एक सा मन्त्र नहीं है ! 
आर्य--बहुत से मन्त्र हैं । 
अनार्य--फोई प्रमाण दो । 
-यथथा गाय च्युण्णिगतुष्ट्प इहती पीड़िखुष्टप जगत्य । 
अथर्ववेद के इस मन्त्र में साता हन्द हैं 
अनार्थ--मन्जों पर ऋषियों के नाम क्यों हैं । 
आर्य--इन्द्रोंने उन मन्त्रों के तत्व फो ज्ञाना था इस रत 
छता के छिये उनके नाम लिख दिये। 
अनार्य--ज्ञव पिछले खंस्कारों के ही अज्सार चेदों का शान 
दिया गया ते। और मनुष्यों को भी दे सकता है । 
आर्य--बद्ध संभव 
अनार्य--न्युठन ने घेद कब पढ़े थे जे ढसे बेदों की आक- 
संण विधा का शान डुआ.। 





# घथम-अध्याय ऊँ श्द 
भाय--उनके जीवन से प्रकट दोता है कि पे स्वभाव से 
ही महात्मा थे वे पिछले जन्त में अवदय वेदन्न दॉगे । 

अनार्य--उस समय ते सारत भी चेदश न था। ॥ 

आर्य--यद्‌ असस्मव है दिमालय में आज भी मिल जावेंगे। 
भारत में न सदी यद्द अखंझुय ब्रह्माएड ते। भरे पड़े 

अनार्य--फिर चेदों के पढ़ने की क्या आवश्यकता रही । 

श्ार्य--जव चेद्‌ न पढ़े ज्ञायगे तो न्युटन से विद्वान्‌ ही क्यों 
उत्पन्न होंगे । 

क्षताये >जब घेद पूर्च सृष्टि के कर्मों के अनुसार दी उस 
चार पुरुषों को दिये ते! वे क्‍या सृष्टि के मध्य में नहीं दिये 
जा सकते १ 

आर्य-ऐसा नहीं हे। सकृता क्‍योंकि प्रायः मुक्ति फी 
अदधि प्ररुय के अंत में ही समात दोती है। वेद का काम 
मुक्ति से लोटे हुये मसुष्यों को ही दिया जातादे। खट्टे फे 
मध्य में देने से आदिम मनुष्यों केसाथ अन्याय हे । ओर बार रे 
देने की भावश्यक्रता नहीं है । 

अनाय्य--इल विपय में ते। आप के ऋषियों में दो मत भेद 

कि मुक्ति से छोठते हैँ. वा नहीं छोद्ित * 5 

आर्थ्य--भाई सत्त भेद कुछ नद्दी लेागोको समझ्त का फेर है! 

अनाय्य--यद्द आप कैसे कहते हैं ? 

आार््य-(१) जिस ऋषि ने छोौठना नहीं बताया चहां 
आवागमन से वा स्वर्ग से तुलनात्मक सुक्ति का मद्धत्व प्रकट , 
करने के लिये कद्दा है, जेसे एक प्राह्मण परदेस फो जा रद था, 
उस से-कछिलो वबेश्य ने यज्ञ कराने के छिये कद्ा ते! उसने उत्तर 
दिया कि सेठजी अपना प्रअन्ध कर सेना से अब नहीं आडंगा । 
इसका यह ते आशय नददों है कि चद्द फिर अपने घर लोटेगा 
ही नहीं । 
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(३) एक धामीण चाल नित्य प्रति पास के नगर की पाठ- 
शाला में पढ़ने जाता था, एक दिन संध्या फे समय गुरू ने उलले 
कहा परीक्षा निकट है, तुम यहदों रहने का प्रंबन्ध करे दुसरे दिन 
जब वह घर से चलछा ते उसका मादा नें नगर से कुछ प॑ 
मेल मंगाया इस पर यारूक ने उत्तर दिया में अब घर नहीं 
आउऊँगा इसका आशय यह नहीं हू कि चद्र चाढक कभी घर 
नहीं आवेगा |... 

(३) जब मनुष्य एक यार मुक्त हो ज्ञाता है तो फिर यदद 
मुक्ति का ताता टथ्ना ही कठिन है। जाता है। क्‍योंकि नियत 
संमय के पश्चात्‌ जर वह जन्म छेता है ते। वर्दों पर भी उसका 
मुक्कि के पूरे साधन मिलते हैं कक हर 


- वेदों का-समय 


सृष्टि सम्बत्‌ और वेदों के समय के विषय में पश्चिमी 
विद्वानों में बड़ा मत भेद है। उनकी करपना है कि चेदों का समय 
१० रूहस््र वर्ष पूर्व ईसा से अधिक नहीं है। चाद्दे समय फे चिपये 
झुछ मत भेद्‌ खद्दी पर इस वात के! तो प्रोफेसर-मेक्ससू रूर 
आदि विद्वान भी मानते हैं कि बेंद इस संसार में खब से पुराने 
प्रन्ध है । अब तक परिचमी चरिद्वान बाईबिल के सिद्धान्तासुसार 
भूमि की आयु ६ सदस्त रर्षो के भीतर ही मानते थे परन्तु भूगर 
शाञत्र ने यह भ्रम दूर कर दिया है इसलिये कुंछ दृठ्धर्मी चिद्धार्नो 
के छोइकर सभो विद्वान्‌ भूमि की आयु २ भव चर्ष के छयमग 
मानते है। आय्यों का स॒फ्टि सम्बत्‌ भी उनके संकल्पानुलार 
इस खन्‌ १६२६ ई० में१६७२२९४६०२४५ वर्ष है। कुछ विद्वानों की 
कव्पना है कि ऋग्वेद ते सब से पुराना बेद है ओर शेप तौंने 
देद पीछे बने क्योंकि उन में ऋच्वेद के मंत्र ज्यों के त्यों पाये जाते 
हैं| पर उनकी यह कव्पना निर्मझ्ठ हैं। स्वय॑ ऋग्वेद में ( जिसे 


# प्श्चम-अध्याय # श्र 


वे सब से पू्व १४०० बे ई. से पदिले द्वी वत्तेम्रान रूप में दिया 
हुआ मानते द ) चारों वेदों का नाम आता है यथा-- 


तस्माय जात स्व हुत: ऋच। सामानि जत्निरे | 
' छंदासि जक्षिरे तसमाय जस्तस्माद जायत॥ 
पेद मन्‍्म ईश्वर का जान होने से ऐसे पू्ण है कि जिख विषय 

के लिये ज्ञा मन्त्र चनाया गया है ( दिया गया है ) उसके लछिवा 
अस्य पदों का मन्त्र उस भाव को प्रकट दी नहीं कर सकता । 
इसी लिये चारो वेदों में जदाँ जिम विषय के छिये ज़िश् मन्त्र 
की आवश्यकता हुई उसे ज्यों हा त्थों ही रखना पढ़ा, यही 
नहीं जदाँ उस मन्त्र से भाव के सन्दिग्ध दाने की भी शंका 
हुई ते। उसमें कुछ परिवत्तेन भी कर दियां है, इन नवीन शब्दों 
और परों में भी यही विशेषता रक्‍्खी गई है । चारों वेदों में 
ज्ञान, कर्म, उपासना तीन दी विपय हैं। ऋग्वेद मे शान विषय 
प्रधान है, यज्ुवेंद में कम ओर खामबेद में उपासना विषय 
प्रधान है, परन्तु अधर्पवेंद में तीनों दिपयों को प्रधान और 
अत्यन्त आवश्यक वातें रक्ती गई है | इसके दा प्रधान कारण 
है। प्रथम यह कि इन तीनों दिपयों का उससे भी अधिक गदरा 
सम्बन्ध है जितना कि अक्लृुगणित, रेखागणित और बीज 
गणित का है अथवा जितना भूगभशासत्र, धतिदाल और भूगेल 
का हैं। जिस प्रकार काई सी मनुष्य उस समय तक इतिहास का 
पूरा पंडित नहीं हे! सकता जब तक शेष दे विषयों को कुछ न 
ज्ञाने। इसी प्रकार शेष दे। त्रिषयों के विषय में समझना चादिये। 

झान, कर्म, उपासना में खे प्रत्येक शोष दे के बिना 
च्यर्थ है। इसीलिये चारों वेदों में तोनों * बाते रफ्ली गई हैं। 
येरुप अब तक छान और कर्म को दी प्रधान समझता था पर 
अब उसकी आंख खुल गई है और वदद उपासना को भी स्थान 


ब्शे ४ धर्म-इतिदांस-रहस्य 5६ 


मा यम जल नमन 
देना चादता है | यदि ईखाई मत येरुप के सामने दुढी फूटी 
डपासना भी न रखता तो वद शान और कर्म की इस अपूर्ण 
उच्चति को भी कभी प्राप्त नद्दीं कर सकता था दूसरा कारण यह 
है कि सब मनुष्य चारों बेदों के पंडित कभी नहीं है| सकते 
इसलिये थे यदि १ वेद भी पढ़ते दें तो कुछ लफ़रता प्राप्त करलेते 
है चारों वेदों की इसग्रूढ बातका न समझकर कुछ विद्वान, कद्दते 
हैं. कि चारों वेद अपने रचे जाने के वहुत काछ पीछे चर्चेमान 
रूप में लाये गये । इसके लिय वे इस पीराणिक दन्तन्कथा का 
भी प्रमाण देते है कि व्यासनी ने वेदों के क्रम दिया था | इस 
का यद्द आशय नहीं है कि मन्तों के ढेर में से डाँटर्डॉट कर चारों 
बे्दों का नाम ता व्यासजी से पू् श्रन्थों म भी आता है । 
निस्सन्देद चार्रों वेदों के अध्यायों में बांदना, अखंयय ब्राह्मादि 
श्रन्थों और विद्वानों की सद्दायता से प्रत्येक्र वेद्‌ मन्त्र प८ ऋषि 
छन्द देवतादि का नाम लिखना, चेदों के पठन पाठन की विधि 
में कुछ न कुछ खुधार उन्दाने अवद्य किया द्वोगा | सम्भव ईं 
बेदों की छिंपिबद्ध करने का कार्य्य भी उन्हीने दी प्रथम फ्रिया 
दहे।। जैसा कि अलवेढनी के प्रंथों से भी कुछ २ प्रकट दाता है । 


खयकती हुई बातें 


परिंचमी विद्वानों के हृदय में यह बात नहीं बेठती कि 
ईबूवर ने इन चारा ऋषियों को कोन से मुख से छुनाकर 
चंदा का क्ञान दिया यदि दम ठाग विचार करे तो यद्द बात 
तो सीधी सी है । 

(१ )'जा विद्दान किसी विपय पर मनन करते रद्दते है थे 
जानते है कि देवयोग से कभी २ उनके ऐसी चिरक्षण बातें 
सम जाती हैं जिनकी उनको कुछ भी आशा नहीं होती। 
'सम्मव दैभ्नकुति के उपासक पश्चिमी विद्वान यही समझे दे। 


# अथम-अध्याय हैः श्ड्डे 


कि जितनी अच्छी बातें सूभती हैं उसमें केचल इमारी ही 
सम्पूर्ण सामग्री है। अथवा इस कार्य में उच महान शक्ति का 
कुछ भी हाथ नहीं है जिछके आधीन यह सम्पूर्ण नियम अपने 
कार्य को कर रहे हैं। इसलिये हम उनके परदादा नन्‍्यूडन की 
य॒ुक्ति सुनाते हैं। वह कदता है कि "मैं तो कुछ भी आविष्कार 
नहीं करता | मेरी दशा तो ठौक उस चच्चे से मिलती है, जे। 
समुद्र के किनारे चेठा हुआ है, कभी तो उसके दाथ में सौपी 
और धघाधे ऋाजञाते हैं, कमी मोती आजाता है ।” 

इस बात को पश्चिमी विद्वान अपनी खोपड़ी मेले निकाल 
कर फेंक दें कि जो मज्॒भ्य कोई एक्र आविष्कार कर लेता हैं 
वह मानी बुद्धि का ठेकेदार दा गया वह जिस विषय में चाहे 
डॉँग अड़ा खकता हे और तो और फ़ोनोग्राफ़ के तत्व को 
ज्ञानने चारा खूप ( छाज ) भी ठोक नहीं बना सकता । स्थवर्य॑ 
न्यूटन की ज्ञीवत्ती में ऐसी ही एक घट्मा हुई थी। जाड़े के 
दिना में उसने एक बूढ़ी वढुईन से कहा कि माई मेरी किचाड़े में 
दे छेद करदे। | इस पर बूढ़ी ने कारण पूछ! तो कह्दा मेरे पास 
दे विलियाँ हैं पक छोटी पएक्त वही वे रानि में वादर तो ज्ञा 
सकती नहीं इस दी में मल सूच करदेती है। बूढ़ी ने फद्दा 
तो भ्रीमान्‌ इसमें दे छेदा की कोई आचश्यकता नहीं यद्द 
कार्य्य तो एक्न छेद से ही चल सकता है | पद्दिलि तो यह छुम 
कर वह चुप होगया पर ज्व समक्त गया तो बड़ा ही लख्ित 
हुआ निदच्य रखना चाहिये कि बड़ों से भूल भी अवश्य 
ही होती है जब यह बात ते दोगई कि मनुष्प तो अपने पाय 
के अज्लुखार केचल निमित्त मात्र है वास्तविक ज्ञान दाता कोई 
अन्य दी शक्ति है तो जिस प्रकार साधारण मन्न॒ष्यों को बाते 
सूक पड़ती है इसी प्रकार उन सर्वोच्तम, आदर्श और जीवन 
मुक्कों को घेर का ज्ञान हुआ | 


२४ # धर्म-इतिद्दा स-रदस्य 





क्षय रद्दी यह बात कि कौन से मुख से ईश्वर ने वेद छुनाये 
सो इसके तत्त्य को समझना चाहिये कि मुख से ही दूसरों को 
जान दिया जाता है अथवा और किसी विधि से भी ज्ञान दिया 
जाता है 

(१) प्रकृति और घटना में कौन सा मुख है जिसको 
देखते ही चड़ २ पोथे रच दिये जाते ई । 

(२) फोनोय्राफ़ में महुष्यों का सा छुस्त कद्दां होता है। 

(३) झंडी और तारादि में कौन सा मुख द्वोता है । 

छ्िल प्रकार चिद्दान्‌ छोग इन चार्तो से साय शान प्राप्त कर 
लेते हैं इसी प्रकार वे मद्रापुरुष जिन्दोंने सर्वोत्तम प्रोफेसर 
(ईश्वर) कालेज में शिक्षा पाई थी साझ्ात्‌ शान स्वरूप परमेश्वर 
से बेद ज्ञान को खींच छेते हैं 

: पाठकों! मुख तो एक आत्मा का औज्ञार ( करण कारक ) 
है जिसमें धतनी शक्ति दै कि चद् बिचत्रा औज्ञार के दी कार्य 

उसे औज़्ञार की क्या आवश्यकता है। हाँ यदि योरूपियन 
ईइचर द्वोता तो उसे द्वाथ के द्ोनें पर भी छुरी-कांटे क्री आव- 
श्यकता तो कम से क्रम अचश्य दोती ! 

, मद्दाशय गण ! करण कारह तो वाक्य में चद्ी आना 
चाहिये ऊहाँ कर्ता में क्रिया के करने की शक्ति न द्वो | इसमें आप 
का कुछ भी अपराध नहीं क्‍योंकि आप तो बोलते दी इस 
प्रकार हैं कि लड़की पाँच से चलती है। भरा लड़की से उसके 
पाँच क्‍या भिन्न है। सला जब मह्॒ष्य के मन, चुद्धि, चित्त, 
अंदंद्वार किली विषय को लेकर बदते हे तो वे कोन से मुख से 
एक: दुसरे को विषय का ज्ञान देते है ? यद्द तो भाकत्तिक ही हैं, 
जब इनको दी मुख की आवश्यकता नहीं तो श्नसे भी उत्तरोक्तर 
बड्डुत सूक्ष्म, चेतन्‍्य सब शक्किमात्‌ परमेश्वर को मुख को क्या 
भआावषश्यकता. साधारण मनुष्यों को ज्ञान देने के छिये मुख को 
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आवद्ययकता इसलिये है कि आत्मा प्रकतसि [ माया ) को कैद 
में है अब यदि उस बन्दी आत्मा तक उसकी मित्र आत्माओं को 
कोई समाचार पहुँचाचा है तो श्रवण रुपी जेलर के द्वारा दी 
पहुँचा सकते हो । यदि खूचना देने वाला भी क्रिखी दूसरी 
कोठरी का बन्दी है तो उस अपने मुग्ब रूपी जेल अध्यक्ष फे 
द्वारा दी श्रवण रुपी अध्यक्ष के छ्ार। सूचना देनी होगी । अब 
यदि दोनों में से एऋ स्वतंत्र है तो एक्क ही अध्यक्ष का सहारा 
लेना पड़ेगा। बदि दोनों द्वी स्वतंत्र हैं तो किसी के सहारे की 
भी भावश्यकता नहीं | ज्ञिस सम्रय राजा फिसो चिझेप मद्दात्मा 
से मिलता चाहता है सो सार्ग विब्कुछ दी साफ़ हा जाता है । 
जब परमेश्वर भी स्वतंत्र और चारों मनुष्य भी स्वतंत्र थे तो 
समाचार फे लिये किसी के खद्ारे की क्‍या आवदयकता 


मित्रों के अन्तिमतीर 


पदिचमी विद्दान्‌ यह सम्देह करते हैँ कि भला चारों 
ऋषियों फो एक दी से कुछ मनन कैसे खूझे । 

दम नहीं समभते कि प्रित्रों को इस विपय में शंका करते 
की क्‍या आवश्यकता है जग ये स्वयं मानते हैं कि रखल पेलेल 
भोर डारविन को अथवा न्‍्यूटन और ल्लेब्नित्स को प्एक २ ही बात 
का एक साथ ज्ञान छुआ | अब रदी यद्द बात कि शब्दों का एक 
साथ क्षान कैसे छुआ ? यद्द ता मोरी सी दात है, प्रत्येक भाषा 
की कविता में ऐसे उदाहरण मिछ जाचेगे जददाँ कवियों ने चिना 
धक दूसरे का देखे पद के पद एक से रच दिये हैं।भाव के 
सामने शब्द तो मोटी सी बात है | 

एक महा भ्रम 


कुछ लोगों को यद भी श्रम है कि चेदों में चहुदेंच याद को 
छोड़कर ईइवर बाद का नाम भी नहीं है। इस भ्रम का प्रधम 


*ध्च् % धर्म-इतिदास रहस्थ हैं 


कारण तो वर्तमान बड़ुद्रेव वाद है । दूसरे बेदी में इश्वर के 
अनेक नाम हैं और तीसरे धिकास बाद है! विकास वाद को 
आपा के अच्चुसार प्रथम बहुदेच बाद और फिर ईश्चर वाद 
होना चाहिये। जो लोग यूनान से और मारत फे इतिहास 
तथा प्राचीन स्रन्‍्थों से अनभिषत हैं बेदी ऐसी निर्मल कब्पनाओं 
में पढ़े रहते 6ै। अधिक न लिखते हुये दम करीधक उन्दीं #े 
कथनालुसार संसार के सब से पुराने ग्रन्थ का प्रमाण नीचे देते 
हैं । ईइबर ऋग्चेद में करते हैं । 
तदेवाग्निस्तदादित्य एंत दवायुत घर्वमाः 
तदे व शुक्र तद त्रद्म रुप ता आप; से अजापतिः 
अर्थात्त्‌ अग्नि, आदित्य, चाथु, चन्द्रमा; छुक, जल, प्रजा 
पति, श्राप्न उसीर्फ नाम दे, हम छांग मुखलमानल, ईसाइयों की 
भाँति उसित अक्षरों पर घिढ़ते नहीं, बरत बढ़े द प्रसन्न 
ऐते हैं । 
ब्राह्मण गन्‍्यों का समय 

' आारय्ये कोंग बाहर से आये अथवा भारतयर्ष ही मे उत्पन्न 
हुये यह बात अभी भाग में दी पड़ी हुई ै। भारत के मदा 
घिहाना में दो ही धिद्दान ऐसे हैं जा हमारे पूर्वयओं को चिदेश से 
आया हुआ चतलाते हैं उनमे एक तो खा लिछक ई जिनसे 
इम सदमत नहीं दूसरे भगवान दयानन्दर्पि द जा कि आर्थ्य 
जाति # पूचओं की जन्म भूमि प्रित्रिश्य में मानते हैं, दमारे 
विच्ारमें स्वामीजी का व्रिविष्टय चमान तिब्बत नहीं है. घरन 
दविन्दू कुश ध्यान, इयान, ओर यूशाल् के मध्य का देश है, इसका 
दक्षिणी भाग इप्त समय भी उपजाऊ है, किसी समय यद्द 
खाद दश बड़ा उपजाऊ था, यद्द वात अब दबे हये भगयों से 
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सिद्द दो गई दै। चादे हमारे पूंज बादर से आये चाद्दे भारत 
में जन्में, पर यह चात तो सब भकार सिद्ध है कि सष्टि फे आदि 
में कार्य छोग इस पुण्य यूमि मं मौजूद 'थे । आर्ष और 
अनाप॑ ग्रन्थों में उचरीय भारत के तीन नाम लिखें मिलते हैं 
१ ब्रह्माचर्त २ आर्य्यावर्च ने मध्य देश इन में पहिछा नाप्र सद 
से पुराना है यद नाम उन्हीं घरह्मए के नाप्त पर रक््खा सया था 
किन्द्रीने चारों वेदों को चारों ऋषियों से पढुए था । यह नाम 
आदिम ब्रह्मा के नाम पर हो रकखला जा सकता है । फ्योंकि 
पश्पात्‌ नाम भी व्यास नाम की भांति पदवी चाचक द्वोगया 
था। आर्य्यचतति नाम उस समय रचखा गया ज्ञव कि ज्षार्य्य 
लाग उत्तरी भारत | फैल गये मध्य देश नाम खब से नचौन है । 

चाह्मण भंथों में ब्लह्माजी का चाम आता है। दूसरे ब्राह्मण 
प्रंथों का विषय ऐसा सविस्तार और नम्मभौर है कि उसे विधा 
लिखें कार्य्य नहीं चछ सकता । इसके साथ दी अंथों से यह भी 
सिद्ध दे गया है कि अह्माजी की पुत्री सरस्वती ने लिखने और 
गाने आदि की विद्यार्ये तिकाऱी | आविष्कार की माता झाव- 
इयकता है, जब ब्राह्मण प्रंथों की रक्षा का प्रश्ष सामने होगा 
तभी यद्द विद्या भी निकाली गई हँ।गी | सरस्वती ने यह चातें 
श्रह्माजी के जीवन कार में ही निकाली थीं, यद बात भी प्रथा 
से घिद्ध हा चुकी है । इसलिये यह अनिवार्य है कि ब्राह्मण 
प्रच्ध इस से कुछ पहले दी चनने आरस्म हुये। पद्चिचमी विद्वान्‌ 
भी कुछ बातों के आधार पर ब्राह्मण भनयों का समय वेद से 
५०० वर्ष परचात्‌ मानते हैं। ठोक २ निश्चय न होने पर उनकी 
भाँति हम भी इसी समय के स्वीकार करतेहे। यह अंथ अरखंख्य 
थे, इस समय ११२७ की रूंणझया सुनी जाती है पर मिलते 
नहीं। कुछ थो$ से प्न्‍्य अपने बच्चे स्वरुप में देखे जाते है । 
इन्हीं भन्‍्थे का नाम,इतिदास, पुराण, गाथादि सी है। चैदिक 
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साहित्य में सब से अन्तिम पुराण हैँ लिन के। ब्याल जो नें 
बनाया था । इसलिये इन ब्राह्मण भ्नन्‍्धा का समय वेदा से 
५०० बय पीछे से, ईखा से ३००० बर्ष पूर्ध तक समझना चादिए। 


विशेष बातें 


चिचार शीछू लेग अवश्य पूछंगे कि इन आह्मग चनन्‍्धी के 
रचने का क्या कारण था । पशिवमी विद्वानों ने ( नहीं २ हमारे 
ही क्षमाग्य मे ) इन अंधे के रचे जाने के कारण के विपय में 
चड़ा उ्वम उत्पन्न कर दिया है। ने ब्राह्मण अंधा के बैदे। का परि- 
शिष्ट भाग बतकछाते हैं । परन्तु वास्तव में त्राह्मण अन्ध चेंदें का 
फूजी दे। यह बात ता थे छोग सी मानते हैं। कि चेद के मन्ना 
की उन मे व्याख्या है । 

यद्द अंथ कोई पश्चु यज्ञ दे बाद-धिवाद पर नदी लिखें पये इन 

का लिखा जाना बलाददी स्वभाविक्त दे जैसा कि अन्य ईश्वरीय 
काय्य | शान ओर उपासना का धर्म दी परसपकार दे। 
आदिम आय्यों ने ( ज्ञाक्रि पूर्ण शानी और उपासक थे ) यह्द 
उचित समझा ऊि बेर के गस्मीर विपयों की व्याख्या फर देनी 
चाहिये जिस से मनुष्यों का भरा हो, साथ ही उनके लिये यह 
काय स्वेच्छा पर न था वरन्‌ बंद की आशा भी यही थी कि 
सत्र मनुष्यों मं इसका प्रचार करं। जैला कि यथे माँवा चम ... 
आदि की श्र॒तियों से प्रकट द्वावा हू घचार फरमे के छिए 
आधदयक दे कि छुछ तेयारी मो आवश्यक करली ज्ञावे। 

ब्रह्मा ज्षी की आयु जा दमारी ऋलपना के अनुसार ५०० 
थर्प के छम भग द्वेज्ञाती है उसमें शंक्रा करना व्यर्थ है क्योंकि, 
(१) २३०० चपके यागी ते स्वयं अंग्रेज़ों ने भारत # देखे टू । 
(२) १४० तर्ष के छगमग आयु चाहे महुष्यों का नाम 
सन्‌ १६२३० में बह्मा और मंचे।रिया देश में पत्नी में छिज्ा था। 
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(३) आप अ्रन्धोंमे भी देवताओं की आयु कई ग़ुनी लिखोदहहे.( 
(४) इलको . ते संभी..मानत' हैं कवि पदिले मनुष्यों की आंग्र 
अब से बहुत अधिक देती थी.।. क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्मचारी, 
येगी, तपस्यी थे वे पुष्ठ सेजन करते थे। उनके जीवन में बह्ुुद . 


ही सादगी थी | े । 
यज्ञ-महिमा 

यज्ञ शब्द का मूल अथ शु ५ कर्म है, किन्तु यज्ञ का पारिसा- 
पिक, लोकिक, अर्थ, हवन दी है । इस का भी कारण हें । क्यों. 
कि संसार का काई शुभ यज्ञ फ्रे ऊम हवन से वढ ऋर नहीं है | 
अथवा यो।फिदना चाहिये कि संसार के जितने शुभ कर्म है, 
सब हसन के अन्तगंत्‌ हैं । जिन कर्मों से संसार में दुःख और 
अशान्ति फैे वे पाप हैं। ओर जिन से छुंख और शान्ति का 
प्रसार है। उन फो शुभ कर्म पुएय-धर्म कद्दते हैं. । शान्ति उस 
अवस्था का नाम है कि ज्ञव मनुष्यों में रोग न ही, भेजनादि का 
, अभाव न द्वा, परस्पर ईर्पा दूप ओर रूगई न है। । जे शान्ति 
खंलार के सम्पूर्ण शुभ कर्मों से नेंद्री फेल सकती वह केश्ल 
यशों से फेल सकती है । क्योंकि अन्य शुभ कर्म अशान्ति के 
दूर कर सकते है, पर यश्न अशान्ति को उत्पन्न दी नहीं दने देते 
इस स्थान पर इंम साइनल के द्वारा यद्द सिद्ध करेंगे कि यज्ञ 

संसार में ने रोग उत्पन्न देने देते है, न भेजनादि का अभाव होने 
देते हैं, न संसार में अन्य ठेपद्रच दाने देते हैं। ेल्‍ 

> किसो समय पश्चिमी वेज्ञानिकों को पेदों में अभ्रद्धा देने के 

कारण यद्द श्रम होगया था कि देवन, से कार्थन-डाया आकसाइंड _ 
उत्पन्न दोवी हे, जिखे से संसार का अमूल्य स्वस्थय नष्ट दोता - 
है। कुछ भेड़ दिन हुये कि परमंदंस राम कृष्ण, स्वांमीरामतीर्थ . 
स्वामी विवेकानन्दज़ों ने *प्रांच्य विद्वानों के। मायावाद .अश्व दि . 
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अद्वेतवाद पर मेदितं देखहूर उन के वैदिक सम्यता का चेढा 
बनाना चाह्य था, इसलिये इन मद्दापुरुषों ने सी यश्षों का उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा था, क्योंकि यदइ एक नियम द्वोता है हि 
पचारक जिन बातों के अपने मार्ग में वाधक जानता है उन का 
खंडन दो किया ऋयता है। दस विपय पर दम आगे लेखनो 
डठावेंगे कि अद्धेतत्राद थौद्धों के मोयावांद और पश्चिमी प्रकृ 
तिथाद में नाम मात्र दी अन्तर है। 4 

' ध्रसिद्ध फ्रांघीसी रसायन चेसा मि० बिले ने सोचा कि, 
संसार की सब ज्ञातियों में जे! छड़ी जलाकर रोग दूर करने की 
विधि है चद कहाँ तक दीक है, उन्हों ने अपनी गदसी जाँच से 
जाना कि लकड़ी जखाने से फ़ार्मिकर आलूंडी दवाइड नामक गेस 
निकलती है जिख से खब भक्कार के रोन-कृषमि नए हा जाते हैं । ' 
यद वही पदार्थ है जिस के ४० भागों में ज्क के १०० भाग 
मिलाने से फार्मेलिन नामक रोग नाशक, विकार बाधक और 
कृमि नाशक झौएथिविका करती है। छकड़ी जलाने से पर्याप्त 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हा! सकता श्सलिये किखी अन्य ऐसे पदार्थ की 
आवश्यकता है, जे बहुत सी फा-आ-हा-गेस उत्पन्न कर सके 
मि० बिछे ने यद्द भी अ्ुभव किया है कि खांड जलाने से 
और भी अधिक फा० आ० द्वा० गैस उत्पन्न होती है। , - , * 

रखायन में गन्ने अंगूर और फ़छ तीन प्रकार की खाँड 

मानी जाती हे, यद्द तीनों भ्रक्रार की खाँड हवन फी सामग्री में 
डाछी जाती दें । इसके लिया खामग्री में जे जेद, अनुपम रोग 
नाशक ओर शक्ति वथा प्राण पदाता पदार्थ डल्ले ज्ञात है; उन 
को विद्वान भलो प्रकार जानते है। सेले साई यद कद्ा करते हैं 
कि फार्मेलिन आदि औषधियों के! छिड़ककर ही जड् रोग दर - 
दो जाते है ठे। फिर दचन के द्वार इतना रूगड़ा फैछाकरं सेग - 
कृमियों को नाश करने को कया आवश्यकता है । यदि दे कु डे 
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मी विचार कर ते ऐसा कभी न कहें क्योंकि यह औषधियों 
कृमियों के। उस प्रकार नण्ट नहीं कर सकतीं जिछ प्रकार हवन 
की तप्त वायु नष्ट कर सकती हैं । साथ द्वी औषधियाँ कमियां 
को मार ही सकती हैं, पर उस भशुद्ध चायु का जिस में 
विपेले कीठे उत्पन्न देते और मरते हैँ, बाहर कद्ापि नहीं 
निकाल सकती । इस के विरुद्ध ददन की गर्मी डख वायु को 
हलकी करके वाहर निकालकर सी फंक देती हैं और जे। नवीन 
शुद्ध वायु आती है उसका भी संस्कार कर देती हे | हवन के 
भादि में जे! कुछ समय तक घृत की आहुतियों से अग्नि को 
चहुत प्रज्वलित किया जाता हैं उसका यही आशय है । यद्द 
पक मानी-हुई बात है कि वदनी हुई दूषित बायु इतनी हानि 
नहीं पहुँचाती जितनी कि बन्द शुद्ध वायु द्ानि पहुंचाती है । 
वायु के शुद्ध दाने से जल,, और जल के शुद्ध दाने से घनस्पति 
और अन्नादि पदार्थ भी शुद्ध द्वोते हैं । इन पदार्थों के शुद्ध होते: 
से मनुष्प जाति में न रोम आते हैं न घुद्धि मलीन होने से पाप 
बढ़ता है । है 

५. श्न पदार्थों के जलाने से दो राग नाशक वायु उत्पन्न दोती 
दे उसके साथ हो फार्दन डाया आक्लाइड भी उत्पन्न द्वोता हे 
इस थेस को भोले भाले छोय फैचल दस घंटने चवाछी ओर द्ानि 
कर दी जानते हैं पर बात यद्द नहीं है । सोडा लैमनेट में हम 
इसी के पीते हैँ जिख से प्यास चुकती और अन्न पचता है! इस 
दशा में यह आशक्षेप दो सक्रवा है कि सोडा पान ८व फेफड़ों पर 
कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता पर हवन में का. डा. आ. का प्रभाव पढ 
सकता है | बात ठौक है, पर विचार से शुल्प है। यदि दघन 
की चाथु का फफड़ों पर प्रभाव पड़ता' ते पाल के मनुष्यों का 
दम अवदय घुटना चाहिये था पर ऐसा नहीं हेता क्योंकि यह 
गंख यधपि साधारण बायु से डेढ़ गुना भारी द्वाता दे, पर गर्मी 
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से इलका दवाकर ऊपर फा उठ जाता है ! और इस अचश्या में 
यदि बह साँस के भी साथ जाना होगा तो विश्युद्ध सादे का 
प्रभाव रखता हागा | जिस बकार शीश्षे में से मक्राश तो चला 
जाता दै पर गर्मी मोचर से बादर नहीं छौट सकती. इसी प्रकार 
का.डा.आ.- भी सूर्ग्य के प्रकाश का नहीं छौटने देता | क्यों कि 
यदद गैस भारो होने से भूमि के पास दी रद्दता है इसलिए भूमि 
और इसके पर्दे के बीच में गर्मी कैररदती है। यदि संलारमें यह 
गैल न होती ते केई भी ध्राणी नजी सकता; चेडानिकों का 
कथन है कि यदि यह गैस आधी भी दवा जाने ते भफीका सा 
गम देश भी टडंरा के समान ढंडा चन ज्ञावे कार्बन-डाआ के 
अधिक होनेसे गर्मी का अधिक द्वाना स्वभाषिक है-। गर्मी के 
अधिक द्वोने से कई प्रभाव पड़ा करते हैं, प्रथम यद कि भूमि 
के पासकी वायु दलकी देकर ऊपरडठेगी और उसके स्थान पर 
ढंडी चायु आने छगेगी, दूसरे वाष्प जे वायु के साथ मिलकर' 
रोग उत्पन्न करती है उसे भी दूर भगादेगी, तीसरे का.डा.आ. 
और जल के मिलने से बनस्पति भी उत्पन्न द्वोती हैं, उसके निम्न | 
लिखित प्रमाण हैं । 

(१) फ्राँस के प्रसिद्ध स्थान यूवरीन में जहाँ कार्यन निका- 
छने वाले स्रोत चुक्ष वहुत हैं । 
(२) ज्वालामुली से भो यख निकलती है इसी से इन के 
आंख पास भी बट्दुत वनस्पति होती है। 
(३) वेज्ञानिकों का कथन है क्लि श्रावीच समय में यद्द 
कार्बन अधिक था ते। उस समय वनस्पति भी अधिक थी। - 
; यह ठे। एक साधारण सी वात है कि जिन जिन स्थानों में 
जलऊू और चर्म अधिक है वहीं पर चनस्पति सी हैं. । यही नहीं 
दकनों से वर्षा भी होती है। क्‍्योंकि--- 
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' (१) वांयु के गरम होकर उठने से सप्ुद्र की सज़लू घायु 

आंयो करती है। ..' 

(२) गर्म और सर्द वायु के मिलने से वर्षा हुआ करती है। 

() वायु के घीरे २ ऊपर जाने से वर्षा हुआ करती है । ' 

(४) वायु में कर्णों के मिलने से भी वर्षा हुआ करती है | 

छोगों में एक्त यद भी भ्रम फेछा हुआ कि आर्य छोग जो 
मंत्र पढ़ते दे; थे इल से अग्नि की पूजा फरते हैं। यदि थे हवन 
मंत्रों को पढ़ें, वो उनको ज्ञात द्वोगा कि उनमें फ्या भाव भरे 
इये हूँ। इन मंत्रों मे हवन के छाभ ओर आयय॑-शाजल फे सूछ 
सिद्धान्त भणे हुये हैं। इन मंत्रों के पढ़ने से मनुष्य में उद्च 
भात्रों का सद्चार द्वोता है। वद स्वार्थ त्यागी दाने का 
क्रिय्यच्मक अभ्पाल करता है और इन सब से बढ़कर वात॑ 
यह है कि चेद्रों की रक्षा द्ोती है। घेद्‌ मंत्रों फे मनन से 
महुष्य अपने मन फो इच्छालुर्ार चलाने वाला और खसंयमी' 
बनाता है । संखार में जिसने अपने मन को अपना जितना दाख॑ 
चना लिया, उसने संसार की खुख राशि में से उतना ही भाग 
से छिया। यद्द एक स्वयं सिद्ध सिद्धान्त है कि मनुष्य जिस 
चात पर अधिक मनन करता है, चद उसी में उत्तरोत्तर 
छत्कार्य द्ोता जाता है। कुछ भोले भाई यंद भी कदा करते हैँ 
फि.थी के दृवन में जलाने से तो यद्दी अच्छा दे कि उसको. 
स्वयं खा लिया जावे। यद्द वही बुद्धि के.द्वाडिये हें जो अन्न 
की भूमि में गछाना व्यर्थ समक कर उस्चके| भून कर चबा छेना 
दी उचित खमझे बेठे है। यद्द बोनंच द्वीप के चद्दी बनचाली 
लेग हे जो एक ही पक्ष की वोई हुई ऊंखे के टुकड़ों फो इच 
छिये उखाड़ कर खा जावे क्लि डख से तो चीनी वहीं नहीं 
अऋड़ती । याद्‌ -रखिये पक रक्तोी भंए चुत साधारण रीति से 
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नदों हो सकता जितना बधार देने से दो सकता दे.। दम नहीं 
समभते कि जब लिंगरेट और मांस की टुर्गन्ध से स्वास्थ्य 
नष्ट नहीं होता, चाय पकाने से का, डा. आ. उत्पक्ष द्वोकर सूंसार 
को नष्ट नहीं करंती.तो हवन से हांनि.कैसे दो सकती है,,यज्ञो 
के इस महात्म्य का सुनकर बहुत से थोते शानो कद उठेंगे कि 
यज्ञ क्या इये इन्द्रीं ने ते मानो प्रकृति को अंपना दास दी थना 
डाला | भोले छोगो, इंमारो तो घमं सनातन से यदद ही फदनां . 
आए रदा है कि प्रकति के दाल मत बनो, बरन उसके अपना 
दास बनाओ। चर्तमान प्राच्य सभ्यता ने प्रकृति को सिस प्रकार ' 
अपना दास बना डाला है उसे कौन नद्दीं जानता, पर भेद 
इतनी है कि परिच्रम ने रावण की सांति श्रक्ृति की दास 
अवदंय चनाया. पर साथ ही आप भी दांत बन गंयां दे । श्स 
बात की तो इमको चढ़ी प्रंखन्नता है, कि इन्द्रोने इंस ज्ादुंगरनी 
को भंपना दास बनाने में चढ़ा खादस दिखेलीयां, पर दुःजे इस 
बात॑ का है कि.वे भी इस पर भी मेद्धित द्वाकर दाख बर्न यये। 
मद्दात्मा पन्‍्ड्री लेफसने डेवीसेंन ने सत्य 'कंदा है। और विल्कुछ 
सत्य | कहां कि, इस जगत में वे'दी पदार्थ अपूर्णावस्था. में हैं, ' 
जिरहे पूणे केरना मलुप्य का कर्तव्य हैं । ओर वे दी. पंदार्थ नहीं ' 
हैं ,जिनकों मलुष्य संघ उत्पन्न करे सकता हेँं। योव्प नें 
भाजना दि के प्रश्न के हल 'करने के लिये यद यत्ञ किया था पर 
इस पर सी भाजनं का ध्रश्च गम्भीर देता जाता दे उसने संसार 
में शान्ति; संताप ओर' प्रेम के लिये यद कार्य किये थे पर 
आज अधात्ति; असतेाधथ और,द्वेप चढ़ रहा है । इसका कारण 
यहीं है कि उसमें यश्ष शब्द की गस्मीरंता को नहीं समस्धा 
इमने संसार, में सथी. शान्ति” फेलाकर दिखला दी थी और 
' इसी, समय ' फिर फेलाकर दिंखंजा देंगे क्योंकि अब हमारी 
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जद भंग हो गई है, अब दारों थकन उतर गई ६ ।  ' 
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उपनिषदों का समय 


ब्राह्मण भर््थों के पदंचात्‌ उपनिषदों के बनने का समय 
आया | संसार का नियम है'जब तक मनुष्य के भोजन का 
ठीक २ प्रवन्ध न दो उसे कुछ शान ध्यान नहीं सूझृता | जब 
जब मोजनादि आनन्द पूर्वक मिलने छूगते हैं तो उस समये' 
अज्ञानी मनुष्प तो ऐसी बातों में फैंख जाते हैं जो उनफो नष्ट 
कर देती है पर ज्ञानी मनुष्य चद कार्य करते हैं जिस से 
अपना और दूसरों का ऋलयाण द्वो । इसी बात को ध्यान में' 
रखते हुये आर््यों ने बाहमण प्रध्थों में यज्ञों के दारा भोजन का 
प्रइन दल किया । आज चीसर्वी शताव्दी में इस बात फे लिख 
करने की आवश्यकता नहीं रहे कि मोजनादि का यज्ञों से क्या 
सम्बन्ध है । परदिचमी विधान. कदते हैं. कि जब आपसय्ये लोग * 
यज्ञादि के चन्घनों से ऊच गये तो उनके हृदय में यद्द प्रइत् उठे 
कि इन देवताओं का बनाने धालछा कोई और ही है | यद्द उनकी ' 
घर की बात है जो.मलुष्य उपनिपदों के बनाने वाले मलुष्यों 
को यज्ञादिक से ऊबा हुआ वतलाता है मानों वह प्रत्यक्ष दी 
इस विषद्र में अज्ञानी है। इन ग्रन्थों में यद्यपि ख़ुख्य विषय 
परमेद्वर का' दी है' परन्तु स्थान २ परः यज्ञों का मद्दत्व भी 
दर्शाया गया है। वेदान्त “दर्शन जो कि उपनिपदों -का निचोड़' ' 
है उसके दो ही प्रधान विपय हैं ।. प्रथम'पूर्व: मीमांसा 'अर्थोत्‌ 
कर्मकाणड .दुसरेटत्तर मौमांसा अर्थात अह्यवाद्‌ । निरुसन्देह “ 
यद हो'सकता है कि आय्यों के हृदय में यद प्रदन उठे दो और ' * 
उनका उत्तर उन्दाँनि अपने-भाचांय्यों से माँगा दो 'यद्द चार्द तो 
उपनिषरदों फे “प्रदनोचरों से भी ध्रकट 'दोती है। अब जो यदद 
छोग यह कद्दते हैं कि ,उन - पदनों के जो मन माने उत्तर उन्हें” 
सूफ़े उनको उपनिषदों में लिख दिया । इसके कहने में थोढ़ा-सा 
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भेद है। भादिम आरय्यों के लिये यह विपय कुछ गम्भीर नथा 
परन्तु आगे चलकर चुद्धि ल्लोत ज्यों २ मलीन दोने रूगा यह 
प्रदुन भी गम्भीर होता गया। आदि में जब छोगो के हृद्व में 
प्रदत उठा तो उनके समाधान के लिये अधिक व्याज्या फी कद 
भी आवश्यकता नहुई। उनके सामने यज्जुवेंद का चालीसा 
अध्याय रख दिया, दमारी ऋतपता है कि आदि 9 प्रश्न उठते 
दी इस अध्याय को इपोपनिपद का नाम नहीं दिया गया 
बल्कि आगे चल कर ऋषियों के छिये यद्द प्रझव बहुत गम्भीर 
हो.गया और न्यून से न्यून एक उपनिपद्‌ और चरधया तभी 
इसको यद्द नाम दिया गया सूछ उपनिपद्‌ यही है और क्यों 
कि यह उपनिपद्‌ यज्ञुव॑द का अन्त और वेदों के सम्पूर्ण चिषयों 
का निचोड़ है. इसी छिये उपनिषद्‌ विद्या क्रा दूसरा नाम 
चेदान्त विद्या भी है । उपनिपद्‌ शब्द में मी ऐसा दी श्लेप है 
क्योंकि इसके अर्थ है उपासना और समिति | आय्यों के सामने 
जब कोई प्र उठा उन्ही ने उसे चेद से दी इछ किया है, यदि 
किसी मात पर घेद की पुद्दर नहीं छगी तो उसे उन्हों ने कभी 
नहीं माना । इस समय थोड़े से उपनिपद दी ऐसे हैं जिनको 
चैदिक कद सकते हैं. शेष' अवेदिक कार से सम्बन्ध रखते हैं 
किखी समय इनकी लंख्पा चुत थी। परिचमी विह्ञान्‌ उप- 
निषदों का समय ब्राह्मण अ्रन्धों से ४०० वर्ष पीछे से मानते हैं 
क्योकि दमारे.पास उनके विरुद्ध समय मानने के लिये कुछ भी 
ध्ताण नहीं है. इसलिये इसको दी स्वीकार करते हैं। हमको 
ठीक २ तो ज्ञान नहीं पर अजुमान से यद्द कद्दा ज्ा खकता है 
कि कृष्ण भगवान की गीता और वाद्रायण व्यास का चेदान्त- 
इनके अन्तिम काल में चने इस लिये इनका समय वेद के१००० 
घाई पीछे से ईसा से छगणभण २००० वर्ष पूर्व तक है। . 
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. : उपनिषदों का महत्व 
. .कैछ दिनो-से इन उपनिपदों का टुटा फूटा अजुवाद परिचमी 
साषा में होगया है; जिलको पढ़कर वे छोग आइचर्य्य और 
-दर्ष के मारे फूले नहीं समाते। अचुलकज़लछ, फ़ैज्ञी और दाण 
शिकोद भी इनको देख कर इसलाम को छोड़ बेठे थे । अचुल- 
फ़नल ने कुरान का सम्बन्ध चेदों से जोड़ने फे छिये अह्हाप 
निषद्‌ लिखा था । 
सूत्र-अन्धों का समय 

शान प्राप्ति के तीन द्वार हैं, प्रथम देइचर उपासना दूसरे 
आत्मा का पूर्ण ज्ञान, वीसरे सष्टि चिल्लान | पहिले दो विषय 
तो उपनिषदों में आगये तीखरा विषय खूज भ्रन्‍्थों में है। जिस 
प्रकार ज्ञान, कर्म, और डपाखना का गद्दरा सम्बन्ध है, श्सी 
भ्रकार इन तीनों का सम्बन्ध है | संसार में ज्ञान भाप्त करते 
' चाछे तीन ही प्रकार के होते हैं।यद्द दोनों फोटि फे महुप्य 
सारे युरों में दोते हैँ पर किसी समय किसी फोटि के मनुष्यों 
की संख्या बढ़ जाती है और किखी समय किसी कोटि के 
मलृष्यों की। अपने २ मात्र के अज्चुसार तीनों द्वी मार्ग अच्छे 
हैं। बच्चे के छिये दूध जो छाभ पहुँचाता है चिड़ियों के लिये 
अञ्ञ और सिंद्द के छिये मांस वह्दो मूल्य रखता दे । जब ज्ञान 
भात्ति के प्रथम दोना मार्ग ठीक दोगये तो फिर आय्यों ते 
तीखरे मार्ग की तैयारी करदी। इसलिये उन्होंने एक २ 
चेद्‌ मंत्र पर गदरी दृष्टि डाली। जिस संत्र का यरूढ़ भेद 
मिस ऋषी ते जाना उली ने उसको स्पष्टीकरण केरना आरम्भ 
कर दिया और जब बह कार्य्य॑ समाप्त होगया तो उस विषय 
को सूंजों के रूप में लिख दिया जिससे लिखकर और ऊंट 
करके रक्षित रखने में सुगमता मिल्ले | ज्ञिस प्रकार चेदों से 
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प्राह्मण प्रन्धों की और चाह्मण भ्रन्धों से उपनिषदों की संख्या 
अधिक थी इसी प्रकार सूत्र भ्रग्थों की संख्या उपनिषदों से 
भी अधिक थी सत्रग्रन्धों का समय विद्वान उपनिषदों से ५७० 
वर्ष पीछे मानते हैं। दम भी इन से सदमत दैँ। खुकारोंपं 
पतञल्लि सब से पश्चात्‌ अर्थात्‌ श्ष्प वर्ष पू० ई० में इये है 
इसलिये खून्नों का समय वेदों से ३५०० वर्ष पीछे से (८४१ . 
चर्ष. पू० ईसा समझना चाद्दिये। 


विशेष बात 


(१ ) इसी काछ में चारों उप्वेद भी बने थे। उनमें भी 
केदलछ चा< विशेष विधाओं का विपय था। 
(३) जिस धरकार घेदों की व्याख्या ब्राह्मण अ्रन्‍्धों में है 


इसी प्रकार प्राह्मण प्रन्धों की व्याख्या उपनिषद और सूत्रों 
में है। 
जे श्रन्ध 
अच्य वेदिक भ्न्थ 
(१ ) जब चचंभान चतुथगी के सतसुग के २० सदस््र 
चर्ष बीत गये तो मल जी ने मह्नुप्पस्ति नामक घर्मशार्त्र यृत्रों 
में बनाया था इसकी पथ्य पीछे हुई। प्रधान धर्मशास्त्र यदी है । 
,. (४ ) पद्य रचना का कार्य्य घेता थुग में चाल्मीकिज्ञी ने 
आरस्म किया | इस युग के श्रन्‍्थों में रामायण, नारद स्ठत्ति 
और वशिष्ठस्दृत्ि का दी ऋछ चिकृत रुप मिलता है। 
( ६ ) छापर युग में पृ भीर्माला, गीता, मद्याभारत, 


व्यासस्थत्ति, पाराशस्मत्ति पाराशश्शुदसूत्र और पुराण बने। 
साथ दी च्यासनी ने शारीरिक झुत्न भी लिखे। 


# प्रधम-अध्याय # रै६ 
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ग्रन्थों के विषय में विशेष बाते 
कराॉले-कलिकाल 


आंदि सृष्टि के मलुष्य बड़े दी प्रतिमांसस्पन्न थे। ज्िंस 
प्रकार जंलें का खोत आगे चछेकर पहुत दी मैछा दो जाता है 
इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि सी -खतदुग से लेकर कलियुग के 
अन्त तर्क इसी, प्रकार मछीन्‌ दोती जाती दै। बुद्धि के ुद् 
और जंशुद्ध होने का यद्द चक्र फेचकछ युगों में ही अपना प्रभात 
नहीं डालता बरन मंन्वन्तरा, वर्ष समुदायों वर्षा, नध्तुओ+ 
प्रांसी, पक्षा, राजियां और दिनों में सी प्रभाव डालता 
पर इंसले यद् परिणाम निकालना कि यद्द सब कलियुग का 
दोष है हमारा कुछ अपराध नदी मदा मूर्खता है। शरद ऋते में 
शोगा के दूर द्वोने में बड़ी सद्ययता/मिलती हे ते क्या दम भादी। 
और कुआर के मास में ओप॑धि न ऋरके यद्दी कद्द देंगे कि दमारा' 
'कुछ भी अपराध नहीं हे सब भादो-कुआर का दोष है। म्रह्म 
झुहते में उठ कर सन्ध्या करने से जित के रोक्रने मे “बड़ी 
सहायता मिलती है .ते क्या आस्य लागे ज्येष्ठ मास की .सबध्पा 
न करके अपने के निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं। जे| मनुष्य केघल 
प्रातःक्ाल की सन्ध्या में ही, कुछ मन को शक सकता:है;उस 
'का उस मनुष्य से अधिक फल नदी मिल खकता जे शीतेष्ण 
दशा में भी मन के रोक संकंता है! इसी वास्ते कद्दा गया था 
कि खतयुग की १०० चर्ष त्तपस्या.कलि की १२ वर्ष की चेसे, ही 
तपस्था के समान है जिस प्रकार काछ का प्रभाव पढ़ता है; 
डली प्रकार देश का पड़ता है। संलार का कोई भी पदार्थ 
अपने मूल में नथुरा है न अच्छा पात्र, कुपात्र के विचार से 
ही चुरा वा अच्छा ठहराया जाता है घद्दी आपत्ति जिसमें फेस 


:8० # धर्म इतिदास-रदस्प $ 


कर मनुष्य- अपनी कुछ मर्यादा और कीर्ति को खे बेठते है 


रामचन्द्र भगवाव, प्रताप, और गुरुगोवित्द विद के लिये 
कीर्दि का कारण बनी । वही एक घन है जिले घर्मात्मा यह 
में छंगाकर सरुपर्ग खुत्त प्राप्त करता है भर पावी उसे वेश्या 


: फी देकर आतिशक का रोग मेल ले लेता है। इतनी व्याख्या 
इमको प्रसंग-वश हो लिखनी पढ़ी | अमिप्राय केवछ इतना-ही 


है कि अब २ मजुप्य की चुद्धि मल्नि होने छगती है ते। विद्धानों 
को उनके समझाने के लिये अधिक अंथ लिखने पड़ते हैँ। जे। 
बालक मेधावी द्वोते है वे संकेत मात्र से दी घात के सम्रक 
लेते हैं पर जे चालक मूर्ख होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिये बहुत 
बकना पड़ता है। इसी नियम फे अद्भयुआर सतगुग से नेता 
मेन्रेता. से द्वापर में और द्वापर से कलियुग में अधिक अ्रंथ 


लिखे नाते हैं। ||. 
। कौन सचा है 


: भारतीय चिद्दार्मी और पदिचमी विद्धाना में थे दिक साहित्य 
और चेदिक सिद्धान्ता के घिषय में कद्दीं २ बड़ा मत भेद्‌ है। 
उसका कारण यह है कि अनेक मत मतांवरा ने अन्‍्धों में 
'गड़वढ़ कर डाली है। पद्चिचमी विद्वान्‌ उसी को सत्य मानते हैं । 
उस के कारण है ( १) हमारा अवेदिक आचरण ( ५) दमारी 
परेतन्ञता ( ३) योद्प का माया वाद (४) पश्चिमी सम्यता 
का ठेल छूगने का भय (५) ईसाई मत को द्वानि पहुँचने 
का भय | दमारे पास अपनी वातें। के सत्य सिद्ध करने के 
देखे अकाट्य प्रमाण हैं कि दुख वीस धर्ष में पश्चिम पूर्व 


: होशायगा 


$ प्रथम-अध्याय # -छर्‌ 


, . सरे संसार में वेदिक धर्म का प्रचार था 


(१) बेद ने सारे संसार में धर्म भचार की आज्ञा दी गई। 

(२ ) मनु जी ने अपने धर्म शास्त्र में सी लिखा है कि 
संखार के मनुष्य यदाँ आकर शिक्षा भाप्त कर । यधा-- 

एतदुदेशे प्रदतत्य सकाशादजन्मनः । 
स्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां सर्व मानवः ॥ 
(४) संघार की भिन्न २ ज्ञातियाँ आज भी अपना प्रधम 
राजा और धर्म शाक्ष प्रणंवा मनू-मन+-मनस वा मौनस के दी 
मानती है । 
(४) मिश्र में कमी चैदिक सभ्यता फेली हुई थी 
( प्ि० अग्सेच ) 

(४ ) आय्यों ने संसार मे उपनिषेश बनाये । 

( मिं० पी० केक ) 

(६) अमेरिका के द्वाश्पर्ल नामक साखिक पत्र में मि० 
फ्रायर ने लिखा था कि बौद्ध मत का प्रचार क्ोरूम्बस के 
जाने से बहुत पद्चिले अमेरिका मं था । 

(७) पेरू देश भे सूर्य्य का चेखा ही मन्दिर है जैसा कि 
उनाव ( दतिया ) में है। 

(८) सम्‌ १८८७ ई० के डेली उव्यून पत्र में मि० ब्राउन ने 
लिखा था कि हिन्दू दी संसार के घर्मं, साहित्य और सभ्यता 
के जन्मदाता है। 

(६ ) कम्बोडिया और पूर्या द्वीप समृह की जातियों 
हिंदुओं की बातें मानती है 

( १० ) सदाभारत के युद्ध में सारे देशों के राजा आये थे 

(११ ) इस्लाम से पूर्व अर्व में दिदुओं की दो सब बातें थी । 

( अल चेदनी ) 


दि 
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(१२) यूनान के नदी पर्वतों के नाम भारत के नदी पर्वतें 

के समान हैं । न 
. (१३ ) छकेल्डीनेत्रिया के प्रुराने नगरों और देवताओं के 
नाम वेदिके थे । 

(१४ ) ईसाई मत से पूर्च जर्मनी में हिन्दू धर्म की बहुत सी 
बात थी। 

( १४) ब्रिटेन के पुराने. मनुष्य आवागमन की मानते थे। 

( १६) आश्पों का पवित्र चिंद्र 7 है और योरोपियन 
जातियों का ईखा से पूर्च का भी चिंह + वो >< है। 

( १७ ) तुर्क स्थान में जे नवीन खोज से पुराने पश्रादिके 
प्रिले हैं। उनसे सिंध दाता है कि धेदाँ कमी वेदिंक संब्यता 
फेखी हुई थी। 

( १८ ) चीन की #परोतिप संस्वन्धी परिभाषा विल्कुल 
बेदिक हैं। उनका चीनी भाषा में कुछ अर्थ नहीं । 

( १६) फ्रॉच विद्वान जेशेली रांट भी पद्दी लिखते हैं 

(२० ) प्राय: मोले भन्रष्य स्छत्ति आदि अंथी में छिखी 
हुई बातो की ही वेदिक धर्म खमक कर डसे पक. देशीय धर्म 
कहने लगते हैं पर यंद उनकी भूछ है। यद बाते ते। विद्धानें। ने 
आस्तचष्ष के छित्रे दी वनाई है अन्य देश की पश्िस्थिति के 
अंश्लुसार अन्य नियम बनाये ज्ञालकते दे । 


सारी भाषा वैदिक भाषा से निकली है 


भापाशञ्ना के विपय में जे! विद्वानें। ने खोज की है चह नीचे 
छिखी जाती है । 4 

(१ ) यारुप की सारी वोलियाँ छैटिन और शरीक भाषाओं 
से निकली हैं 


# भ्थम-लअध्याय # धरे 





(३) अरवी भाषा इवरानी साथा से निकली है । 

(३) वर्त्तमान फ़ारसी ज़न्द की भाषा से निकली है। 

(४) वैदिक भांषां से भ्राकृत, प्राकंत से दे। भाषा'निकली 

पक संस्क्षत दसरे देशोय साषी | 

(५) मध्य एशिया में एक ऐसी भाषा की पता चला है 
जे संस्कृत से मिलती है विद्वानों का अनुमान है कि मंगेल 
जाति को भाषा डी से निकछो देगी । 

(६) लेटिन, ग्रीोक, इवरानी, ज्न्दादि भाषा मे चेदिक 
भाषा से बहुत ही मिलती हैं 

(७ ) विद्वानों का निश्चय है! कि सारी भाषा शक दी 
किसी पुरानी भाषा के विकार से घनी दे । ज्व वेद संखोर के 
पुस्तकालय में सब से पुरानी पुस्तक है ते यद्द बात प्रत्यक्ष 
सिद्ध है कि सारी भाषा उसी के विकार से वनी हैं। कुछ भाषा 
ऐसी भी हैं जिनका पत्यक्ष संसक्रत से कुछ सम्बन्ध नहीं शात 
हैता, परंतु जिंस प्रकार देश काल फे प्रभाव से जे। अँतर ज्ञद 
की भाषा और फ़ारसी में पढ़ गया है उसी प्रकार उन भाषांओों 
ओर चेद्कि भाषा में पष्ठ गयी दे यह विल्कुल सम्सव है । 

(८ ) चन्द्रनगगर फे एक उच्च ऑधिकारी मिं०ण० जकेली 
रास ने स्वो ० दुयानन्द से चट्डुत पदिके अपने ग्रंथ में चद्द लिखा 
था कि खंसार के संम्पुणे मत और सापा वैदिक धर्म भाषा के 
झर्पंतर है। संसार का फदयाण उसी चर्म से दोगे।। इस चिह्गान्‌ 
नेक्ेंचों सेईला मत को छेड़ने की भी अपील की थी। 


आर्य लोग आदि सृष्टि से खिखते ये 


कुछ लागे। का मत है कि आ्य्यों ने छिखना वहुत दी थोड़े 
दिने से सीखा है, उनमें से कई दे। चर्चमान अक्षर के संसार 
की सम्पूर्ण पुरानी जादियो की चर्ण माठा से पीछे चतछाते 
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न 


हैं। अपनी इस वात के वे कई प्रमाण देते हैं जे। कि नीचे रिखल 
जाते हे । 

(१) यद बात इंवेल्यूशन थ्यौरी के विरुद्ध है कि घैदिर 
वर्ण माला इतनी पूर्ण हाते इये सथ से पुरानी हे ! 

(२) सादित्य फा छुजा में रखने की प्रणाली बतछाती है 
कि भोय्य से।ग आदि में लिखना नहीं जानते थे । 

(३ ) भार्य्य छोगे में कंठस्थ शान की बड़ी ध्रविष्टा थी | 


समाधान 


(१) विकास-वाद के थोतेपन को हम पीछे ही भर्ती प्रकार 
दिखा चुके दे जब विकास-वाद के विरुद्ध वे बेदिक सादित्य 
का सवथ से पुराना और पूर्ण मानने पर विवश है फिर लिखने 
के चिपय में सन्देद्र करना किली प्रकार उचित नहीं । 

(२) सादित्य के यदि सूर्चों में न रकखा जाता ते। उस 
सम्रप में ज़ब कि भे।जपत्रादि पर लिखते थे साहित्य की रक्षा 
किख प्रकार की जाती भेज-पत्र खास की भाँति भत्येक्त स्थान 
पर नहीं मिलता था| सुत्रा में रखने से वो छाम और थे प्रथम 
फंटद करके रक्षा करने में छुगमता । दूखरे विषय की मे।दी २ 
बातें मस्तिष्क में रहने से उसपर मनन करने में खुगमता | आज 
ज़रा २ सी चात के हिये पुस्तक खेलते फिरते हैं इसी लिये 
घे किसी विपय पर पूर्ण मनन नहीं कर सकते जिसका फल 
यह द्वोता है कि डारधिन महोदय आज सेः लिखते हैं कछ 
उसका खंडन यार हे ज्ञाता है। कोई भी मनुष्य डस समग्र 
तक किसो विपय पर मनन नहीं कर सकता जय तक कि उस 
विपय का खाका उसके मस्तिष्क में खिचा हुआ न हो।। तीसरा 
छाभ छा से पन्ना के अपव्यय से बचना था । 


५ ग्रथम-अध्याय है छः 


(३) भाय्ये जाति में कएठस्थ ज्ञान की श्स समय मी प्रतिष्ठा 
है और सदा रहेगी । सादित्य को रक्षा का सब से उत्तम उपाय 
' यद्दी है। 


कुछ प्रमाण . 


(१) ब्राह्मण अथा। का अतुल लाहित्य चिना छिखे नहीं 
रद्द सकता | इस चिवय पर हम पीछे भत्ते भ्कार प्रकाश डारू 
चुके हैं। 

(२) सूत्र अथो को परिचमी विद्यान भी खब से पुराना 
मानते हैं उन्हीं मे आपस्तम्ध सत्र में ज्यौमेटरी (मूमिति) का 

विपय है। जिसके छेग पेधेगोरस की खाध्य कहते है वह 
' इसी सूत्र में दी गई है। अब विचारने को वात है कि ज्पौमेयरी 
; की विद्या बिना लिखे फैले आ सकती है। 

(३) अइु-गणित, चीज-गणित, ज्योतिष विद्याओ फा 
आरय्यों ने निकाला, इसके पश्चिमी विद्वान दी कहते है। अब 
विचार करने की वात्त हैं कि यद घिचा चिना लिखना जाने 
कैसे निकाछी ज्ञा खकती है। 

* (४) यदि खुच फेवछ लिखना न जानने की दशा में बनाये 
थे ते व्याकरण की सूत्रों में क्यों! छिखा । क्योंकि ध्याकरण 
ते लिखना जानने से पीछे दी लिखा गया द्वोगा ! 

(५) बेदें। में लिखने के अनेक प्रमाण हैं. यथा-- 

अ-उत लव पश्यत्न ददर्श वाचम, 
उत त्ः श्ण्पन्न श्रणात्येवाम ॥ ऋण" सं० ॥ 
अर्थ--आंइचर्य है कि . एक मनुष्य वाणी को देखता हुआ 


मौ नहीं देखता |, और खुनता.इआ सौ नहीं सुनता । अब 
विचारिये कि बाणी के लिखते फे लिवा देखा फैसे जा सकताहे / - 
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कन्‍पचद- भत्ते लिखितमपंणेन 
तेन मा-सुख्रोत्र हंणा5पि तस्याम्रि ॥ 
(अधर्व-संदिता) 
अर्थ--में उसी झान से उसी धान का बीत येता हैं, जा र 
उच्ठम लैत्ति ले छिखा हुआ हैं उसका नांश न हैं। 
स-क एपा ककरी लिखित । अथवे। 
श्र्थ-- इनमे से क्रौन लेंजनी लेकर लिखता हि । 


आय्यों ने इतिहास लिखना वताया 


आजकल के विद्वान कद्दते हैँ किआय्य लेग-ई्विदास' 


लिखना नहीं जानते थे। इसमें उनका: कुछ भी अपराध नहीं 
है क्योकि इस समय उनके कोई पूरा इतिदास नद्दीं मिल्॒वा 
इतिहास फे विपय में! उनकी कल्पना विल्कुछ-ऐसे दी-है जैसी 
कि उस मल॒प्य की,कल्पना-है. जेा-यड कट्दवा हे ' कि अकचर 


काई- बादशाद न था, क्योंकि इस समय न ठे उसके चंशर्जो 


का राज्य है न वह स्वयं हे | उनका यद चिचार ध्रथम ते 


पतिद्यासिक तत्व शान के चिर्द्ध है क्योकि र अरब वर्ष के इति- 


दास का जयो का स्यी रक्षित रहना किली प्रकार न ते। सम्भव 


हे न कुछ छामदायक यदि कभी कोई मलुध्य इस वात पर विचार - 


करे कि इतिद्दास का छल कारण क्‍या है ते वद हिन्दुओं की: 


मुक्ककंठ से पशंसा करेगा। इतिहाल के लिखने कर यद- कारण 
नदीं है कि वादशादा, जातियों, घटनाओं और सनी-की. लम्बी 
चौड़ी लिस्ट कंठ दो जावे, घरन्‌ इसका यद्द कारण है. कि मतनुष्य 
काछ सद्दित घटनाचक के प्रसाव'कों जानकर अपने जीवन 

कुछु पाठ सीखे। मे यदद तो. मानते हैं कि-इमिदास अपने 
को. -डुदराता.है-पर उनको इसः-का कुछ सी शान नहीं! है: कि 
इतिद्वास:क्यों अपने को दोहरांता है ज्रादे दमारे भाई अलंख्य 


# प्रथम-अध्याय ३६ बड़, 





इतिहास के.पोथे .लिख मारे पर; उनसे कुछ भी छाम नद्द 
जब. तक. उसमे... उस सूझछ कारण को न दिखतलाया जाने | 
पश्चिमी लोग किसी घटना का कारण दिखछाते भी हे ता 
ऐसे चुरे. रूप से जिले पढ़कर उनकी चाततो में कुछ भी,भ्रद्धा 
नहीं रहती। आह्मण प्रन्थ ते। दूर अपने विगड़े, हुये रूप 
में सी जो 'लाम मद्यासारत, रामायण और करखे से पहुँचा 
सकते है यह सम्पुण येरुप का इतिहास भी,.नहीं पहुँचा 
खकता। एक छोटा सा संकल्प जिस कारू चऋ को दर्शाता 
दैदले असंब्य सम्बत सहित घटना भी नहीं दर्शा सकती। 
इसमे सन्देह नहीं कि दम इस समय पदिच्रमी, विद्वानी फी 
पाँच की धूल के बराबर भो मूल्य नहीं, रखते. पर इसका 
यह आशय नहीं है कि दम इतने मनिरूज्ज- धो गये है जे! अपने 
सामने सत्य का खन हे जाते द्‌। इसलिये आरयें। की इतिदारस 
विद्या सम्बन्धी चात-फे विपय,में कुछ ,प्रमाण , देते है 


प्रमाए 

(.१ ) जिन ब्राह्मण_अन्धो, के वे भी .पुराना. मानते द 
उन्हीं में पूरा २ ३तिद्दास है और उन्हों का नाम इतिद्दाल, पुराण, 
कर्प और गाया भी है 

(४ ) मदासारत_ और राप्तायण मे इतिहास. के . सूछ 
सिद्धान्त का अच्छा चित्र खोँचाः है । 

( ३ ) डाक्टर स्टाइन छिखते है कि सारत.चप में *२घों 
शताच्दी में भी राज़ तरडृणी नामक ध्तिद्वास के छिल्लनेवाले . 
कब्दण मिश्र से- इतिदासत्ष देते थे जिलने- अपने  इतिदास़ में 
११ अन्य इतिदासा के नांम दिये हैं।. 

( ४.) मि० पएच० जल लिखते हे कि बड़े आश्ययं को 
झात है कि जब येरुप सशथ्ये इतिहास का नाम भी नहीं 
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जानता था तब यहां भारत कब्दण से विद्वानू थे यदि आदय॑ 
लेग इतिद्दास लिखना नहीं ज्ञानते थे ता फल्दण का यह 
काय्ये ईवेल्यूशन अ्यौरी के विदद्ध मानना पड़ेगा । 


( ४ ) मेगस्थनीज लिखता है कि चन्द्रग॒प्त के [दरबार में 
दश की घटनाओं का लिएणनते वाले रद्दते थें। ड 

( ६ ) हीवान सांग लिखता है कि चोथी शताब्दी में 
राज्ञाओं के दर्वार में घटनाओं के नोट फरने दाले रहते है 
इसकी पोथी का नाम नौलपन्नी दवता दै।हसले ते! येरुर 
का यह भी भेद खुल गया कि उन्द्रामे जा ब्लुवुक्स के आधार 
यर इतिहास लिखना सीखा वद भारत से ही सीज़ा दें । 


वैदिक साहित्य कहां चला गया 


: ( १ ) अनेक बार जल पलय हुये। 
(५ ) कितनी ही बार घर की द्वानि हुई | 
(9 ) किवनी दी धार नाना ध्रक्वार के विप्छव इये । 
(४ ) हस्त लिखित अन्यी के अधिक सल्यधान और 
अनावश्यक देने से जन साधारण नहीं रखते थे। बढ़े 
घनवान और राज्ादी रखते थे। जब राज्य परिचर्तन इुयें 
ता उनके साथ अन्ध भी नष्ट द्वोगये हि 
( ४ ) चाना मते/ ने उन अन्धा का नए कर दिया लिनमें 
उनके छघिद्धान्त के विदद्ध बातें थी ) 
'( ६ ) घुसलमाना ने दंदिक खादित्य को बढ़ी हानि 
पहुंचाई। 
( ७ ) लंकुचित हृदय महुप्या ने अन्य के छिपाया अब 
भी भारत में असंझ्य अन्ध है । 
( ८ ) शत्रुओं के मंय से बहुत से प्रस्य गाड़ दिये गये 
जे अब भी मिलते है | न्‍ 
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(९ ) ,भक्वानियां ने थोड़े से प्रकोमन में फंसकर अंथ चिदे- 
शिया को दे दिये। फ्रांस, जर्मनी इंगलेंडादि में जे। संस्कृत के 
कई लाख दस्त लिखित अ्रँथ रक्‍्खे है, वद्द इसी प्रकार भांरत 
से गये । उनमें से वहुत से छूट में भी गये थे | 

(१० ) साधारण प्रंथ इस येग्य ता दछोते नदीं कि उनकी 
रक्षा का विशेष भध्रवन्ध दो किया जावे इसलिये अपनी 
आवश्यकता के काल के पश्चात्‌ आपही नए हे जाते हैं.। 

बेदों और पिशेष प्रंथों के छोड़ अन्य साधारण पंथ एक 
चतुयुंगी से अधिक रक्षित नददीं रद्द सकते, यद्द स्वभाचिक वात 
है। न उनकी कोई आवश्यकता रद्दती है क्‍योंकि बेद ओर 
मनुष्य की बुद्धि में ऐसे अंथों के रने की शक्ति है, जब २ 
मनुष्यों को आवश्यक्रता द्वोगीअंथ वनते चले जावेंगे। यदि 
सारे साहित्य की रक्षा का प्रदंध करे ते प्रथम यद्द बात 
असस्ममव दै, दूसरे यह मनुष्य की चुछ्धि के विकास के बन्द 
कर देगी इतने खाहित्य की रक्षा मे अपनों शक्ति का लगाने 
से मनुष्य उसी प्रकार ज्ञान शून्य दो जावेगे जिस प्रकार दीन 
ब्राह्मणों ने वेदों की रक्षा में अपने सर्वेस्च के! अपेण करके शान 
शुन्यता प्राप्त की । जिस का पूरा २ विषेचन दृर्मे आगे करेंगे। 

(११) एक दी विषय के जब कई अंथ है। जाते है, ते। उनमें 
से प्रचछित पंथ फो छेडकर बहुधा सब नए है| जाते हैं । 


वैदिक धर्म का प्रचार बन्द हो गया था 


लक्षणों से जाना जाता है कि द्वापर युग के अंतिम यर्षों में 
घमं और विद्या का प्रचार बंद दे गया था, इस फे नीचे लिखे 
प्रमाण हैं ः 

(१) आस्थों में बहु चिघाद, अयोग्य-विवाह का प्रचार 
देखा जाता दै | 
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(३) लेगो में धर्म सम्बन्धी चातें। का, पूरा ज्ञान न द्वोने 
से ढोगों का नास धर्म था-। * 

(.३ ) भीष्म से धर्सात्मा भी काशी नरेश की कन्याओं को 
बलात्कार से लाने में अधर्म नद्दीं समझते थे ! 

(४) यहदियों और ईसाइयों के गधे! में भी लिखा दै कि 
उस समय लोग बड़े द्वी अन्याई और पापी थे | उन्त पर कद्ध दो 
इंश्वर में जलू प्रलय कर दी । 

(५) पारखियों का धर्म प्रंथ जे! वेदों की बातें को न 
समभकने-से चना, वह- इसी समय रचा गया था। 

( ६.) अल्बेदनी लिखता हैं. कि मद्ाभारत से पूर्व धर्म 
प्रचार बंद है| गया था | व्यासजी ने अपने चार्यो शिष्या को 
घेद पढ़ाकर और बड़ा साहित्य छिखकर बेदी का पुनरुद्धार - 

, किया । बैद प्रचार किया, वर्चमान लिपि का भी प्रचार किया। 

(७) भविष्य पुराण में भी मिभ्री छाग्रा-पे शिक्षा प्राप्त 

करने का चिप्य है। 


(८४) मद्दाभारत और पारसिया के श्रंथो से भी घम्म 
[ प्रचार के लिये व्यालजी का जाना सिद्ध है । 


वेदिक धर्म के सिद्धान्त 


(१) वेद ईइवर का दिया इआ ज्ञान है।,श्सी से थे 

स्वत३ भमराण हैं । 

(३) जे जैसा फरेगा आधागमन के अज्लुसार उसके बेंसा 
द्दी फल मिलेगा । जिख समय मलु ध्य पूरा-पूरा योगी हे जाता 
है, ते डल समय उसे स्वतंत्रता की चरम सीमा ( मुक्ति ).मिल 
जाती है । है 


_” (३) ईइबर) भीव, और प्रकृत्ति तोनें। पदार्थ नित्य हैं । 


| 
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(४ ) पक दी परमेश्वर की डपासना करनी चादिये उसका 
है मुख्य नाम ४० दै और ग्रुण वाचक नाम अखंख्य हैं| 

(५) मांस खाना पाप है, क्योंकि प्रथम ते वह दुखरे 
जीव के कष्ट पहुँचाकर मिलता है | दुखरे वद मनुष्य से चल, 
बुद्धि, घेय्य॑ और वीरता को दूर करफे असदन शीछ, कोची 
विचार शूल्य और फायर यना देता है । अदिसा दी परम धर्म 
है, पर दिलक जीवों और दुऐं फो मारना अदहिसा का प्रधान 
अंग है. शिखा उसका चिन्ह हे । 

(६) पश्च यज्ञ प्रत्येक द्विज के देडिक धर्म है जे उनके 
नहीं करता चही शुद्ध दै। 

(७) प्रत्येक द्विज पर मातऋण, पितठुऋण और देच ऋण 
यह तीन ऋण हैं | इन्हीं के चिन्ह स्वरूप तीन धार्गों का यक्नो- 
पवीत हृदय पर दाता हुआ पहिना जाता है | 

(८) जाति के सम्पूर्ण मनुष्य गुण, कम और स्वभाव फे 
अनुसार चार साया में बाँटे जाते हैं, जिनकी वर्ण कदते हैं। इन 
चर्णो का विशेष समवंध ग्रदस्थ ( सामाजिक रक्षा और भेज़न ) 
से है, इसलिये साधारणतः यद वर्ण जन्म से हा होते हैँ, परन्त 
मनुष्य के बिल्कुछ येग्य और अयेग्य द्वोने की दशा में च्ण 
परिचर्त्तन भी दवा सकता है । 

(६) छौकिक और पार-लौकिक उच्तति के लिये प्रत्येक 
भार्य्य का जीवन बह्मचर्य्यादि चाए आश्रर्मों में बांदा जाता है । 

(१० ) स्री; पुरुष का बेवादिक सम्बंध माता+ पिता, 
गुरु, जाति और लड़के रड़की फ्री प्रसन्नता और सपीकृति से 
छोता है इसमें लड़के, लड़की की प्रसन्नता प्रधान है । द्विज्ो में 
यद सम्बंध अदूठ द्वाता है। फेल उन्हों लड़कों, लड़की का 
चुनेंविवाद हो सऋता है जिनका पाणिप्रदण संरक्षार मात्र 
डुआ दे । 
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अवतार-विषय 


यद्द बात सारे आर्य्य श्रंथों ले सिद्ध दवाती है, कि जब २ 
मलुष्यों में धर्म की दानि हो।ती है तब २ जीचन मुझ (मद्दापुरुष 
योगी) धर्म प्रचार और मनुष्य समाज के उठाने के लिये संखार 
में जन्‍म लेते दे। इन्दी मद्ापुरुपों को एंड्धर्य्यचान द्वोने से ईश्वर 
वा मगवान भी कहा जाता है, लोग इस वात को चिह्कुल दी 
नहीं मानते पे धोखा खा रहे हैं । परन्तु जो मझुप्य यद समझे 
येठे हैं कि पारधहा परमेश्वर जन्प्र लेता है थे उनसे भी कहीं 
अधिक भूछ पर ६ूँ। यदि वही पारतहाम ऊन्‍्प खेता ते एफ ही 
समय में परशराम और रामख॑द्र भगवान अथवा व्यास और 
क्ष्णभगवान के श्रवतार क्‍यों द्वाति । जेन और बौद्ध अपने मदा* 
पुरुषा का पारन्रह्म न मानते इये सी ईश्वर क्‍यों सानते। शंकर 
स्वामी अपने ६ पदार्थों में $इचर और ब्रह्म को मिन्न २ पदार्थ 
क्यों मानते, विचार-लागर में स्पष्ट लिखा है कि मुक्तात्मा का 
नाम देश्वर देता दै। इस विए्य का पूरा २ व्याख्यान ते अगले 
अध्यायों में करेंगे, पर इतना ऋदना यदाँ पर सी ठीक है कि 
दोनों पक्ष के चिह्दानों को दठ ठीऋ भो है। जे विद्वान, नदी 
मानते वे कद ते हैं. कि भछा बह अमर-अज्र ईइवर किल 
प्रकार जन्म ते सकता और ज्ञो चिंद्धान्‌ मानसे हैं उनकी बात 
यों ठीक है कि गीता आदि आपे पंथों में ऐसा किखा भी है । 
भ्रम में पढ़ने का कारण यह है कि ईश्वर अर्थात्‌ मुछात्मा में 
उपासना के द्वारा वड़ी गदरो समानता आ जाती है| यदाँ तक 
कि प्रेमी ( ज्ीपनमक्क ) अपने के ऊपने प्यारें (परमेश्वर) से 
मित्र नहीं समभता और चास्तव में समानता भी ऐसी हो 
आ जावी है। स्वामी आनन्दुगिरि क्त गौता क्वी ठीका से भी 
यद्द वात सिद्ध होती है। ः 
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वैदिक काल में छूत-छात 


वेदिक-काल में वर्चमान ज्ञातीय घुणा और छूत का कुछ 
भी नाम नहीं था । चारों वर्ण एक दूसरे के दाथ का भाजन 
करते थे। कभी २ विवाद भी परस्पर दो जाते थे। कच्ची पकी 
का नाम भी न था | पर अपविच्र रदने वाले मलंष्यों के द्ाथ का 
वे कभी सेन नहीं करते थे। धर्म शात्र में इतना भी अवश्य 
लिखा हैं कि जे! भेज्नन घृत में न बना हे उसे उसी खमय 
सालेना चादिये । ज्ञिन उपचर्णो के पेशे ऐसे थे कि शिनका शुद्ध 
रहना चहुत ही कठिन था और जिन्‍्हेंने अपनी जाति की 
कठिन सेवा का मार अपने सिर पर छिया था। बनके लिये 
भेज्ञानादि का ऐसा प्रधंध किया था कि जिंसले बनके किली' 
प्रकार का कए न हो । इलीलिये श॒हृसुओं में लिखा है, चाहे 
छिज़ भूखे मर जायें पर उनके स्वयंसेवक सदैव आनंद से रहें । 
इसका स्व से अच्छा प्रवंध उन्हें।ने चद सोचा कि इनके बस्ती 
से पृथक रखकर अक्लत कद दिया जावे और उनके लिये एक 
विशेष २ भाग निकाले जावे | इस से अ्रथम लाभ ते यदद सेतचा 
गया कि यह छोग वसती पर आगे बाली आपत्तियों से दे 
रहें दूसरे अन्य मनुष्यों में इनकी संगत से अपविज्नत्ता न फैले । 
तोखरे लाग उन दोनों के भेजनादि का सार न डार्क चोथे 
झछुखलमाने की साँति ले इनके सी भाग के न खा जायें। 
उनके अतिरिक्त और स्री कई कारण थे, यारुपादि में भी 
विशेष २ कार्यालयों को बस्ती से वादहर रखने की भाज्ञा है.। 
सूछ अछूत शब्द अन्त्यजों पर सो चैंला दी घटता है जेंला कि 
अल्य आर्य्यों पर घटता है | क्योंकि,पदि और छोगे॑ अस्त्यजों 
को नहीं: छूते थे ते यह अच्त्यज्ष भी इनका नहीं छूते थे.। 
ईसाई छाग जे कद्दते हैं कि अन्त्यज्ञ वे दी लेग कदलाये 
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जिन्‍्हीने आ्यों के सिद्धान्त नदी -माने । यदि उनकी चुरा 
इनके दड़प जाने के लिये है । और अमाग्य चश दइमारे अज्ञात 
ने-उनकी वात को चन्या सा सिद्ध कर दिया है! पर उनका यह 
अभिपाय कदापि नहीं था कि वे इनको अपना छात्र-और नीच 
सम्नभते थे, यदि ऐसा होता ते आश्य लय .इन चंशा में उत्पन्न 
होने चाले मनुष्यों को अपना ऋषि और पूज्य ही क्‍ये। मानते । 
वर्तमान .छूत-छात क्रिस श्रकार चली यह विपय अगले 
अध्यायों में लिखगे | 


वैदिक काल में मनुष्यों की दशा 


आर्पअर्न्धों के देखने से पता 'चछता है कि उल्ल .समय 
भोजन, - चस्र और शिक्षा का प्रदन छुछ भी कठिन नहीं था । 
देश में दूध की नदियाँ बद्दती थीं । मनुष्य तो दुर; जीव जंतु भी 
भूजे नहीं मरते थे | दूध और की का बेचना पाप था । प्रत्येक 
बस्ती एक सवसुख सम्पन्न पजादंत्र राल्य वनी छुई थी । जा 
अपनी रक्षा आप करती और झपनी आवच्यकताओं को आप 
पूरा कर लेती थी.। उस खमय राज्य का उद्देइय राजा अथवा 
साप्नाज्य की स्वाथपूत्ति न था इसी से प्रजाके नाम मात्र कर 
देने पड़ते थे । राजगद्दी पर चेढते समय राजा के यद्द शपथ 
लेनो पड़ती थी कि में कोई भी ऐसा कार्य न करूँगा जिससे 
प्रजा का अदित है। इसी से उनके असंख्य अदाछत भौर जेल- 
खाने ब्रनाकर आडस्वर रचने और घन वद्रने को फाई आव- 
इयकता न थी । वे अपराधों पर बड़े * कठोर दंड देते थे जिस 
से पाप का नाम भी खुनने में नहीं आता था | उस समय राज्य 
का भार लेते डुये हाय वढ़े दी डरा करते-थे । छोटे २ राजाओं 
* के ऊपर मद्दाराजाधिराल और खब के ऊपर चक्रवर्ची राजा होते 
थे! उस समय ब्राह्मणों और सन्यालियाँ को राज्यच्युत करने के 
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भी अधिकार थे। क्योंकि ब्राह्मणों को किसी प्रकार की मौतिक 
सम्पत्ति रखने की इच्छा न थो देसी से उनसे कोई सी कर नहीँ 
लिया जाता था | पंजाव, काइ्मीर और काबुल के कुछ भाग का 
नाम स्वर्ग भीम था, और यहाँ फे मलुष्यों की देवता आदि की 
पंद्वियाँ थीं। सस्पूर्ण आ््यों में जे सबसे अधिक तपस्वी 
मनुष्य द्वाता था चही इस देश का राजा बनाया जाता था। 
उसका पदूवी चाचक नाम इन्द्र था। स्वर्ग भीम का घद्द सब 
प्रकार से पूर्ण अधिकारी था, पर इसके साथ २ वह सम्पूर्ण 
विद्वानों का मी स्वामी गिना जाता था । ऐसा ज्ञान पड़ता है 
कि पारषों की भाँति यद,छांग भी कुछ विषय भेग में फेस गये थे 
जिससे आगे चलकर इनका अधिकार नाम मात्र दी रह गया 
था। महाभारत में इन्द्रका नाम ते खुना जाता है पर उनकी 
बद्द अपूर्य शक्ति नहीं देखी जाती | बैदिक | काल में भर्यकर और 
मुल्यचान्‌ अं का प्रयोग क्रेवछ घरर्मात्माओं फो दी कड़ी 
परीक्षाओं के पश्चात्‌ खिखाया जाता था, ज्ञिख से खंखार में 
आशान्ति न फेलें। इसी से मद्दामारत में हम पढ़ते है. कि द्ोण 
ने व्याथ को अंलुंवंद्‌ नहीं सिंखाया या। वेदिक पंरिभांपा में 
इसी का नाम चरदान है | 


विशेष ग्रन्थ । 
(१) कपिल का सांज्य (२) गौतम का न्याय (३) पातांजलि 


का येग दर्शन (४) कणाद का चैशेषिक (५) पूर्व मीमांसा 
(६) उचर मौमांखा 


धर्म इतिहास रहस्य 
दूसरा-अध्याय 


बाम-काल 


२४०० घर प-पू० ई० से ५०० वर्ष-पूर्णू० तक यद्द मत किस 
प्रकार चला । 

-. वैद्िक-काल में हमने सिद्ध कर दिया था, कि द्धापर शुग 
-के पिछले साय में संघार में घेदिक- धर्म । का श्रचार-ढीछा पड 
गया था । इसका प्रथम कारण ते यद्द दवा सकता है, कि 
आंर्य्यावर्त के ब्राह्मणों ने दूसरे देश के श्राह्मणें| को शिक्षा देकर 
यह कार्य्य उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया हैा। और चह्दाँ जाकर 
प्रचार फरना बन्द कर दिया हो ! सम्भव है मनुष्य मजुजी के 
इस वचन से कि विदेशी मजुष्य यद्ाँ आकर शिक्षा प्राप्त करें, 
यही अ्रमिप्राय निकाल बेठे दे। कि दृधारा यद कर्तव्य नहीं है 
4क विदेशों में ठककर-खाते फिरें, वरद इतना ही कार्य्य है कि 
"ज्ञे छोय आवें उन्हें शिक्षा दें इस में भी दा। कारण द्वो सकते हैं 
प्रथम अ्माद्‌ इसरे वैदिक | धर्म की मान मर्यादा का चिचार। 
वेदिक धर्म की मान मर्यादा का चिंचार ज्राह्मण अंथों 
के समय से चला भाता दै। दूसरा कारण संखार के चर्म शुल्य 
होने का यद्द दे! सकता है, कि महुप्य जाति दल आपत्ति में 
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कंस गई जिले नृदद का तूफान अथवा मज्ठु का कल प्रलूय 
कद्दते हैं। जल प्रलय से अपने देश नष्ट होकर सपुद्र की थादद 
में चले जाते हैं, और बहुत से नवीन वेश और छीप निकले 
आते हैं। हमारे इस विचार की पुष्टि इस से भी दाती है कि 
वेद्क अंथो में लिखें देशों और महाद्वीपों से वर्तमान देश 
ओर महाद्वीप कुछ सी ठककर नहीं जाते | मनुष्य जब किसी 
आपत्ति में फेल जाता है ते। उसको प्राण रक्षा के अतिरिक्त कुछ 
नहीं यूफता इसके साथ दी ज्रव घर्मं और झान के नाता दृट 
जाता है, ते फिर उसका जुड़ता चढ़ा दी कठिन दे जाता है। 
चादे कितने ही देश ड्ूच गये हा पर यह ता विल्कुछ निश्चय है कि 
बचे इुये देशों की लिस्ट में भारतवर्ष का नाम अवर्य है। और 
क्या आइचर्य है कि भोफेलर अविनाश्ंद्र दास के कथनानुसार 
राज़पूताना, और उत्तरी भारत के पूर्वी साग का दक्षिणी देश 
से मिछ गया द्वा । पर खारे सारत में इसऊा प्रभाव नहीं पड़ा, 
यदि ऐसा द्वोता ते मनु के प्रलय का उृच्ान्त दी फैसे लिखा . 
जाता। पुराण में लिखा है कि पुण्य भूमि काशी का प्रल्तय में 
भी नाश नहीं द्वाता, शिवजी उसे अपने हि शूछ पर उठा लेते 
है, हमारे विचार में इसमें दे वातों की ओर संकेद है । प्रथम 
यदद कि काशी अपने पास आने चाले जरू अछय से भी बच गई 
दूसरे बह कि जिस भूमि पर बेद प्रचार का पुण्य कार्य होता 
है, वहाँ पर कोई बढ़ी से चड़ी आपत्ति भी नहीं आ सकती 
क्योंकि परमेदचर उसकी रक्षा करते हैं। पुराणों के इस वचन 
की पुष्ठटि इतिदास के इस परिणाम से भी होती है कि इस 
चुण्य भूमि में जितने नवीन सत पेड या जिवनी जातियाँ आईं 
सब यहीं के हा रहे | दमारे कथन का सार केचल इतना ही है । 
कि इस पुण्य भ्रूमि में ज्ञान को डोर चिल्कुछ कभो नहीं दूरी 
इस मदाप्रलूय के- पश्चात्‌ व्यासर्थि और उनके पूर्वज ऋषियाँ 
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नेअभी भारतवंप में कुंछ २ और संघार में नाम मात्र दो घर्म 
प्रचार किया थां कि मेंद्राभारत का :मंयंक्र युद्ध छिड़ गया, 
जिसमें संभ्य खंसार के सम्पूर्ण वीरों और चिह्धानों का 
संत्यानांश दे गया था | मि० पिक्रोक छिखते दें कि मद्दाभारत 
का युद्ध यद्यपि नाम मात्र के छिये १८ दिन में दी समाप्त दे 
गया था, परन्तु वास्तच में उसका प्रभाव ऐसांबुरा पड़ा कि कई 
चर्षो तक छगातार युद्ध देश में जद्दाँ तहाँ दवाते रहे । दोनों पक्ष 
के मशुष्य पक दूसरे का खोज मिटाने पर छुले.हुंये'थे। 
अत्यांचारी मनुष्यों ने इंस ठपद्रव के समत्र में न जाने लोगों 
के साथ क्‍या २ किया देगा मद्ाभारत से ते। १२ वर्ष के चने- 
युद्ध सिद्ध दी द्वोता है, पर साथ दी यूनान देश के इतिदद्सि से 
भी इसकी पुष्टि द्वाती है, उसमें लिखा है क्रि देवता छोगों ने 
इस देश में आकर धर्म और विद्या का प्रचार किया, जा २ 
लक्षण उनका इतिहास, उन देवताओं! में बतलाया है। घद्द संब 
आरययों के अतिरिक्त किसी पर नहीं घट सकते | पॉडंव छोग 
ते इस डुघंटना से वैराग्यवान, द्वोकर पर्चतों में चले दी गेये 
थे, पर खस्‍्मत्र है कि इस उपद्रव के समय में अनेक वंश तथा 
जातियाँ भी इस देश को छोड़करे चली गई हा। इस मद्दायुद्ध 
का चेदिक-घर्म पर दे प्रकार से और भी घुसा अभाव पड़ा, 
प्रथम यद्द कि कृष्ण भगवान उस समय लर्वमान्य और आदर्श 
पुरुष थे, दाना दी पक्ष के मन्ुध्य उनकी बातें फे सामने गर्दन 
भुकाते थे इस दशा में उन्हाने जे पांडे का पक्ष 
केंकर ओर कौरवों को हुए बतछाकर युद्ध सम्बन्धी चतुराई 
की, उनका दोनों पक्ष के सन्ष्यों पर घुरा प्रभाव पढ़ें, कोई 
शानी मलुष्य तो रदा ही न था, छोगों ने सोचा होगा कि धर्म; 
कर्म, और कुछ नहीं। मिस प्रकार हो सके अपनी स्वार्थ सिद्धि 
करप्नो चाहिये। मद्दाभारत में भी ऊष्ण पर अक्ञेप किये हैं। ' 
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'दुसरा बुरा प्रसाव यो पड़ा कि लगातार युद्ध से देश में अकाल 
भी अवदय पड़ा दोगा | जिन देशों में एक वर्ष भी युद्ध छिड़ 
जाता है, वहाँ के मलुष्यों का दुसों चर्प तक महा कष्ट उठाना 
पड़ता है। योर्प के गत महायुद्ध छा इतना भारी शप्रमाच 
पड़ा था कि संसार भर में अकाल पड़ गया था। जिस प्रकॉर 
इस चुद्ध में छोगों, ने घोड़े, खबरों, और मरे हुये मजुष्यों के 
माँस से पेट भरकर प्राण रक्षा फी थी इसी प्रकार भारतवर्ष 
के मनुष्यों में भी इस आपदा काल में ऐसा दी किया होगा। 
वैदिक-धर्म का यह अटछ सिद्धान्त है क्लि बिना दोम किये किसी 
भी पदार्थ को नहीं खाया ज्ञाता | खंखार में तो नूह के वृफ़ान 
की आपत्ति से मांख का प्रचार दो दी गया था; पर इत आपत्ति 
से पुण्य भूमि में सी मांस का प्रचार होगया । मध्य माँसादि का 
चलका जब एक चार रूग जाता है फिर नो जीवन के साथ दी 
थद्द छूटवा है। भ्न्धों के देखने से पता चलता है कि लोगो चे 
इस बुरे समय में भी बड़े बाद विचाद फेपरचात्‌ माँस को भरहण- 
किया था। अ्नन्‍्यों में लिखा है कि अप्ुुक ऋषि का जब सात द्ति 
बिना अन्न जरू किये हो गये ते उन्हे।ने मरे हुये कुत्ते का उठा 
कर खा लिया। दूखरे स्थान पर छिखा मिलता है कि जब 
कई वर्ष क छयातार अकाल से होम फरने फे लिये कुछ भी न 
मिला । ते अछुक ऋषि ने माँख की आहुति देनी आरस्म करदी 
कि कीं संखार से यज्ञों का करना ही दन्द न हो जाबे, तो यद्द 
देख सम्पूर्ण देखता कांप गये, और उन्हें।नें बड़े ज़ोर से वर्षा 
का । चेदो में यद्यपि अनेक स्थान पर अन्य जीवों के न मारने 
की आजा सी दी है यह यो का ते नाम हो अध्स्या यज्ञ॒वेंद्‌ में 
छिखा है, सम्भव है लेगों ने इस विपत्ति में इस से यद्दी खिद्ध 
किया दो! कि गो के छेड सब को मार सकते है, पर भारतवर्ष 
में गावंश दी ऐसा था जिखसे यद् श्रावश्यकता पूरी दवा सकती 
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थी इसल्यि कुछ समय फे पश्चात्‌ इन पर भी हाथ साफ़ 
दाने छगा | आगे चल कर देश की शान इल्यता नें यह़ाहो 
अथंकर रुप बना दिया, राजनेतिक और घार्मिक अधिकार मूर्जों 
फे हाथ में आगये। अन्धा सूमते के पीछे-न चले ते क्या करे, 
मूर्ख अजुकारण न करे ता क्या करे । यस छाग ने उन्दों बातें 
के धर्म समझ लिया जिनका उनके बाप दादें करते च्े आते 
थे । लोग मे प्रधान बातें। के तो त्याय दिया, और गौण तथा 
अनावदयक बातो के बहुत गदरा छप देकर अपनी सारी धरदा 
भक्कि उन पर समाप्त करदी, इससे अधिक ये कर भी फ्या 
सकते थें। मद्याभारत से छप भग ४०० वर्ष पश्चात्‌ चैदिक धर्म 
के दे। सम्प्रदाय है। गये। 

एक सम्प्रदाय कदता था कि साँख खाना वेद्ाक्त धर्म है, 
दुसरा ऋचदता था कि यद्द बेद विरुद्ध क्ार्य्य है। पदिले सम्प्रदाय 
के छोग उत्तरी भारत में थे और काशी इस सस्प्रदाय का 
फेड था दूसरे सम्प्रदाय के म्रभुष्य दक्षिण में रद्ते थे । कारण 
यद्द था क़ि युद्ध फा प्रत्यक्ष बुरा श्रभाव वचरी भारत पर दी 
पढ़ा था दक्षिण से अब्य देशों की #ति कुछ सेचा और कुछ 
रण पंडित ही आये थे। इसहिये वहाँ पर अधिक 
प्रमाध नहीं पढ़ा वेदिक-कारू में उच्री मारत पान 
अधान देश था और दक्षिण के छाग उनके खाममे कुद 
भी नहीं थे, इसलिये इन लागें में चेदिक-घर्म की छोटी २ 
चातो के प्रति बढ़ा ही प्रेम था वे यति, रियाड जे। वेदिक- 
काछ में गोण थे इस काल में आकर धर्म के पान अंग बन 
गये । चेद भगवान और जआांस्य अंधो +' परमेश्वर को सिक्ष- २ 
झूपे। और नामों से पुक्वारा गया है, व्याप्त भगवान ने इन 
परमेश्वर के नामो' को उत्पेक्षा, शब्दालझ्भार, इलेच, व्यडू, और 
कविता के प्रधान भक्त अतिशयेक्किया से चहुत ऊंचा उठादिया 
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था, यद पक सीधी सी बात दे कि जब दप्त किसी एक नाम 
को वहुत पढ़ा देते हैं ते। अन्य नामों का मद्॒त्थ उसके सामने 
इल्का पड़ जाता है; इस अज्ञान दशा में जे पुराण जिसके पास 
थावा जा पुराण जिलका अच्छा छभा वद्द नित्य भति के 
स्वाध्याय से उसी का दा रहा, और उसी का उपदेश तथा 
डसी की पशंखा करने छगा । कुछ फाऊ के पदचात्‌ इन्हीं नामों 
के अनेक सम्प्रदाय वन गये, ज्ञा अपने मत के अच्छा और 
दूसरा का बुरा कहकर लड़ने भगड़ने लगे | उत्तरीय भारत 
के मनुष्यों में' महाभारत युद्ध के कारण यद्यपि अश्रद्धा अचइय 
आगई थी, पर वेद के प्रताप ने उनझे भी चोंधिया दिया था 
इत लोगो का सुर सिद्धान्त यद् था कि घेंद्‌ इंबवर की बाणी 
है, चद पत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, जे। आज्ञा देता है चद चाहे सत्य 
है वा असत्य सब प्रकार से माननीय दै। उसके करने से चाहे 
प्रत्यक्ष पाप दी ज्ञात द्वै पर घास्तव में वही धर्म है, जे ग्रंथ और 
हमारे पूर्वजी के जे आचार, विचार वेद के अनुसार हैं, चद्दी 
मानने के योग्य हैं अन्यथा नदों। थे कहते थे कि दमारे पूर्वेज 
बिल्कुल सत्य मार्ग पर दी चलते थे, क्या थे कभी भूल ही नहीं 
करते थे, यदि यद्दी बात थी ते मद्दाभारत से' क्‍या 
कट मरकर नए हे गये, क्या धर्मात्मा सजुष्या मे' कभी 
परस्पर ऐसे अनर्थ हे सकते है ? दक्षिणी और उनके साथी 
उत्तरी भारत के कुछ आय्य इन लेगों के वासमार्गी कहने 
छगे, झौर उत्तरी भारत के मलुष्य इन छोमगों को नास्तिक, वेद 
विरोधी, कहते थे पर दम अपने अंथ में उनकी सरल मार्गी नाम 
से याद करेंगे। इन दोनों मतों में बड़ा भारी अन्तर यद्द था कि 
बामी छोगों में बेद मुख्य और सदाचरण गौण था और स्तरलल 
मार्मी छोगो में सदाचार छुख्य और वेद गौण था । लिद्धान्त के 
झूप में हमारा साहस नहीं दोता कि इन में से किसी के घुरा 
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कटद्द सके। यदि खंखार में सदाचार न रदे तो चद मिट ज्ञावे 
और थदि वेद न रहें ता संसार घुछ में मिल जावे | पर हम 
लोग कट्टर वेद भक्त छोते इुये भी . इतना अवश्य कह देंगे । कि 
यदि बेद्‌ दम को; सदाचार नहीं सिखाता तो . घद्द त्पाज्य है 
और सदाचार यदि:हमको वेदों का,भक्त वहीं बनाता ते भी 
अद्दण करने के योग्य - नहीं है। मद्दापुरुषों को- छोडकर उन 
मनुष्यों के दम मद्दासुज-समसते हैं, जे वेद और सदायचार को 
दो विरुद्ध चातें जानते हैं ।.ज्ञिन यद्भप्यों करो इतिहास का कुछ 
भी ज्ञान है वे ज्ञानते हैं कि इस कराल काल-चक्क ने एक छोटी 
सी बात के भी विरोध का सहारा देकर कितना बढ़ा दियाहे, 
इस मत भेद्‌ का फल यद्द हुआ कि सरल मार्गों ते ऊकौर के 
फ़कीर बन गये और वामी पुरानी वार्तों के कहर विरे।धी वन 
गये। हा स्वार्थ तेरा सत्यानाश दो ! हा अलज्लान तेरा घुरा दा ! 
खरल मार्गी लाग जब कमी आद्तेप ऋरते ते बामी कट चेद का 
प्रमाण देकर उनके छुप कर देते, पर-उन्तके हृदूय के संतेःष 
नहीं . होता था । जिन साधारण श्र॑ंथों के! सरल मार्गी अपने 
स्वाध्याय.में रखते थें, वे भी चेदों के दी श्रति अपनी कृतझता 
प्रकट करते थे, इसलिये कुछ दिनों तक सरल मार्गी छयातार 
 परास्त दो।तै रहे। सरल मार्गियों में झे! वेदों के तत्त्व जानते थे 
चे प्रायः सत्याखी और वानप्रस्थी थे, जे! संसार फे फंगडों में 
पड़ना उचित नहीं समझते थे | कुछ काल के पदचात इन छोगो 
में घेदों की परताछ का कार्य्य आरम्भ छुआ, और इस विपय 
पर खब विचार किया कि घेरों का अर्थ क्चिप्त प्रकार करना 
चादिये पर भाष्य करने की जे। विधि यद्द छोग वतछाते थे चदद 
साधारण वुद्धि के मनुष्य समझ भी नदी सकते थे, इसलियेः 
इन छोगों के कुंछ सफलता न छुई। उस काल में ध्ाकृद भाषा- 
वा-सभी जानते,थे और. साधारण योग्यता का मनुष्य भी 
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संस्कृत जानता था; क्योंकि उस काछ को प्राकृत और संस्छत- 
' में नाम मात्र का भेद था। इसलिये यामी छोर्गों ने जे वेद 
भाष्य परिसाषिक-और प्रचकित शब्दार्थ के अज्ुलार किये ते 
सब की समस्त में आते थे, चामी छोग ज्ञा वात २ में चेदों की 
डुदाई देते थे, इस से अनता का-विश्वास है। गया कि यही ठीक 
कहते हैं, और सरल मार्गी ज्ञा बड़े ठेढ़े, तिरछे, ऐंड्े बेड़े 
अर्थ करते हैं चद केवल उनक्ती खोचा-तानो है। इस. काल के- 
राज़ा छोम बड़े दी विषयी, मांखाद्वारी और शराबी थे इन 
लोगों ने.सरलछ मार्सी छोगों के विरुद्ध मय माँस खिद्ध करने में 
धर प्रकार से सहायता की | फिर क्या था यथा राजा तथा 
भजा, सारी प्रज्ञा मांस खाने लगी । इसका सब से अच्छा प्रमाण 
यह है कि इसी काल में रायणाचाथ्ये किसी राज़ा हे मन्‍्नी थे 
उन्दोंने वेदों का सच्चा भाष्य करने की प्रतिशा की, इसलिये 
भूमिका और भाष्य के उपक्रम में वेद भाष्य करने के जे नियम 
स्थिर किये - आरो चलकर उनका सर्वेथा पालन नहीं किया 
इसके दो दी कारण है। सकते हैं प्रथम यदद कि सूल, अर्थों के 
विचार करने का वे परिश्रम नहीं उठा सके दूसरे यदद कि ऐसा 
करने के लिये किसी दुसरी शक्ति ने ही उनका विवश किया था 
चेदा से मांख सिद्ध कराने:का यज्ष भार्य्य पथिक् पं०,छेखराम 
के समय में भी एक राज़ा-ने. किग्रा था और इसके: लिये: उस 
आह्मण को बहुत बड़े धन का भी प्रदोभन दिया था । घेदो पर 
ते भाष्य, छिख मारे पुर अन्य आर्य्य अंध ते। इसके शज्रु थे 
इस लिये अब दूसरा कार्य्य, यह . आरस्स' किया कि जितने भी 
भा भंथ थे खब में-विज्ा सोचे-चिचारे.अन्‍्चाघुन्थ मास, का 
विषय दस दिया, चड़ी ,२. विचित्र कथायें गढ़ मारो-न जिनके 
नप्रैर। जिन श्रंथों, की राशि का साआारण: मनुष्यों के 
भी ज्ञान था, उन्नमे से. सइुंत, सी वातें कर अपने घर की बाते 
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दूस दीं | अखंख्य अ्रंध नए कर दिये अथवा छिपा दिये । जमे 
गोसेघ, अज्ञामेंघ, की बढ़ी दी विरक्षण विधि दी निकाली! 
बड़े २ तन्‍त्र अंध ऋषि सुनियां के नाम पर रचे गये यदि कोई 
सममदार मलुप्य इनके करतृतों को देखे ता चंद अवदय ही 
कहेगा कि इस छोएों की लुद्धि चिल्कुल दी मारी गई थी। 
विपय चल रहा है ज्ञान वेराग्य का और मृढ़ मद्दाशय मांस 
का चोट चढ़ा रहें हैं। ज्ञिस का फल यह हुआ कि एक छापे 
का भंथ दसरे से बिल्कुल नदी मिलता अन्य अंथा की बात ते 
दर रही फरेचछ मनठुजी का प्रमाणिक्ष चमे शाज्ष आज 'श८ 
प्रकार का मिलता हे, इसके ३०० से अधिक चचन अन्य स्रंथों 
में ता मिलते है. पर आज्ञ काल की मनुस्सखति में उनका कुद 
भी खोज नहीं मिलता । ४०० के रूमसग वचन ता प्रत्यक्ष दी 
 घक्षिप्त सिद्ध होगये । आगे चलकर हम यह प्रकट करेंगे कि 
इन अंधे के और किस किस मत बालों ने नष्ट किया जब यद 
अत्याचार चहुद ही चढ़ गये ते कुछ महापुरुषों ने इनके 
शोकने का यत्र किया; जिन झ्ना अंथों चेदों और महापुरुषों 
वे नाम के लकर अत्याचार करते थे, ओर सिस परमेप्रचर 
के यज्ञों का फल दाता मानते थे, इन महापुरुर्षा ने इन सब 
का खंडन किया, इ्नका मूछ सम्ब यह था कि यदि तुम्दारा 
परमेश्वर वेद बनाकर प्ेसे ही पाप करता है उसे मानमें की 
कोई आवश्यकता नहीं है। 


बोर यों 
सरल मागियों का अपूर्व कार्य्य 
अब खरल मार्मियों के बड़ी चिन्ता हुई, उन्हीने देखा कि 
व्प्य ता वेद्िक-घर्म के चढ़े शत्र हो घये. कहीं ऐसा न दे हि 


संसार से वेदा का नाम दी मिट ज्ञावे इसलिये इन छोगें। ने 
सम्पूर्ण साहित्य का मोह त्याग कर अपनी खस्पूर्ण शक्ति बेदी 
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की रक्षा में लगा दी। चेदी के पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणो 
को छोड़ किसी के न रद्दा, यदि फाई पढ़ भी छेता ते। उसका 
पढ़ाने का अधिकार नथा। वेश्या ओर शुद्ध को ते खुनने 
का भी अधिकार न रहा क्योंकि इन छोगों का सम्ग्न्ध सब 
प्रकार के मलुष्या से रदता था। बढ़ते २ यद्द वात यहाँ. तक 
बढ़ी कि संस्क्तत पढ़ने के भी बड़े कठोर नियम बन गये, इन 
छोगा को भय था, कि कहीं छोय संस्क्ृव पढ़कर भ्रष्ट न 
ही जावें। वेदों के पढ़नें, पढ़ाने का कार्य्य बाँट लिया गया; 
शुद्ध पाठ पर दी ज्ोर दिया जाने ऊूगा, चेंदों को रक््य के इन 
छोगों मे ऐसे अनुपम उपाय निकाले कि जिनको देखकर 
आज साय संसार चकित हे रदा है | वहुत से लोग पूछेंगे कि 
फि क्‍यों जी जब पेदीं की रक्षा के लिये दी यद्द वन्‍्वम लगाये 
गये, थे ते! अन्य वर्णों को इससे क्‍यों शेक्रा गया। पहले ते हम 
यद्द पूछते हैं कि इस छुरे काल में वेद पढ़ता हो कौंन द्वोगा. 
पर बंधन लगाने में वड़ी सारी चुद्धिमानी थी, प्रथम यद्द कि जे। 
काय्य सब का द्वोता है, घद किसी का नहीं द्वेता। दूखरे अन्य 
वर्णों को वेदों के रक्षा सम्बन्धी नियमों के लिये अवकाश दी 
मिलना कठिन था, यदि कोई बच्चा घेद्‌ पाठी बस भी जाता ते 
अपने चर्ण के कर्म के भूछ जाता। तीसरी बात यह थी कि 
अधूरे ज्ञन का मलुष्य धर्म विषय में स्यकर द्वोता है, न ते 
चंद धार्मिक बातों के तत्व को दी ज्ञानता है, न उसमें श्रद्धा दी 
रहती है, जिससे चद् किसी विद्वान की वात माने चोथी वात 
यह थी कि जहाँ अन्य लोव दूखरे उद्यमों से खाते थे बर्दों 
आाह्म्णों के भेजन का सद्दारा दी यह था। पॉचची वात यद्द थी 
क अन्नोह्मण - छोगों पर इतना विश्वाल भी न था कि वे इस 
महान कार्य्य का,उठा भी सकेंगे। छुटी बात यह थी कि चेदों 
की रक्षा के अधिक उपाय .ऐसे थे कि वेद जन्म बाद से दी 
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अधिक सम्बन्ध रखते थे | सरल मार्गी ब्राह्मणों का अविश्वास 
सस्य छोगो परु इतना बढ़ा कि वें अन्य चर्ण के मलुष्यों से 
अधिक मिलछते-ज्लुछते भी न थे | इनकी देखा-देंखी-दूसरो मनुष्य 
भी अपने से नींच लोगा से अपने का शुद्ध खरल मार्यी प्रकट 
करने के लिये बचाव करने छगे। इन छोगा की देखा-देखी 
चामी लोग ने भी अपने को आस्तिक खिद्ध करनें; ओर अपने 
कुकर्मो को छिपाने के लिये .इसे अद्दण कर लिया था क्योंकि 
जैन मद्यापुरुपों के निरन्तर परिश्रम नें देश में एक दल-चर पेंदा. 
कर दी थी, ऐसी दशा में यदि वामी ब्राह्मणों का कुछ भतिष्ठा 
कीर भेाजन की आशा ओर ते इसी दशा में | एर इन त्योगो 
की यद्द सब बातें दिखावबटी थीं। जब जेंन मत का प्रभ्यव, बढ़ने 
लगा, ता .य्रद्द लोग उधर को भी सरकने रे थे किन्तु खरछ 
मार्गी त्राह्मणें। ने बढ़ी २ आपच्!ि सहन करते हुये भी बेदों 
फी रक्षा की । और सच से अधिक कार्य्य दक्षिणी छोगा ने किया 
दक्षिण .देश भें आज भी जितने चेंद पादी मिलेग उतने सारे 
सारतवर्प में भा न मिलंगे। दक्षिणी आ्ाह्मणो में बहुत से कुछ 
अभी तक पऐेसे दे क्लि उनके चाहे क्रितनी दी वड़ी नौकरी 
मिलती हा; पर थे छोंग उसे बंद पाठ में वाधक दाने के कारण 
कभी स्वीकार न करेंगे। ईसाई लोगा ने जब उन लोग की 
चेंदा में पेखी श्रद्धा देखी ता अश्रन्नाह्णण छोगा के भआादि 
निवासिये की संतान चताकर उसाड़ दिया ! 


इसका अभाव 


चेंदी की रक्षा में यह छोंग इतने डबे कि उन्द्ाने वेद्क 

साहित्य. की कुछ भी छुघन की, इसका फछ यद्द- हुआ कि 

उनके साथ-साथ दूखरे मलुष्य मी श्वान शुन्य दे गये। पर थे 
विंचारे इसले अधिक और क्या करते | ; 
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* इस समय के ग्रन्थ । 


(१) उब भाष्य (श"े महीोघर भाष्य (२) रावण भाष्य 
(४) लायण साध्य ९५) चन्त्र अंथ (६) ग्रंथों में भक्षेप (9) निरुक् 
के प्रंथ (८) निधम्ट के प्रंथ (९)' ब्याक्रण के म्रंध (१०) छंद 
शासत्र-ध्ंध (११) दृठ योग के म्रंथ (१२) अन्य अंथ यथा 
( पाणनी.की अष्ठाध्यायी ) 


लेकायतिक अथवा चारवाक 


सरल-मार्मियों और जैनियों के सिधा एक सम्प्रदाय ओर 

था जिसमे वामियों का विरेध किया, उसका नाम लेकायतिक 
अथचा चारदाक़था।चारचाक-मत जैन | मत से पुराना दै क्योकि 
जैन अंथो में उसका उल्लेख पाया जाता है। इसरे इस मत 
के म्ंथी से भी यददी सिद्ध देता है और कट्दा जाता है कि घृद्दस्पत्ति 
, नाम के एक मद्दा चिछान्‌ ने फामान्ध है। अपनी यदिन फे साथ 
बलात्कार किया, इस पर प्राह्मणों ने उसे जाति से पतित कर 
दिया । अब उसने प्राह्मणों से चदछा लेना चाद्दा। उसने अपने 
शिष्य चारवाक को प्राक्मणों के विरुद्ध उमारा। यद्यपि जेन 
आर प्राह्मण दोनों दी इस कथा में एक स्वर है पर दम सहमत 
नहीं है क्योंकि यह देनों दो आदि में चारवाक मत के शन्र 
थे। ठीक वात यह जान पड़ती है कि जब चारवाक ने ब्राह्मणों 
के अमाहुषिक बन्धनों और पश्च-यज्ञ के द्वारा प्राप्त द्वाने घाली 
स्वर्ग की ठेकेदारी फे विरुद्ध आन्दोलन किया ते। चूडस्पत्ति 
जैसे मद्दा विद्वान से यद्द कब हे खकता था कि घद्द चारवाक 
के इस शुभ कार्य्य में हाथ न चढाये। चारवाक का जन्म 
हडरे६ पूई-ल- में बैलास़ खुदी १५ के दिन अवन्ति देश की 
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शब्योद्धार नगरी में इुआ। इसके पिता का नाम इन्दुकाँत और 
माता का नाम स्नग्धिणी था | इसकी शिक्षा वेदों के चिण्द्ध थी 
बद फेवल दृइय धार भ्ूतों को मानता था। उसके मत में पर- 
लेक को कोई स्थान नहीं था | २३७३पू:ई-स॒- में लय चारवाक 
का देहाग्त द्वागया ता इस मत फे चार भेद हो गये | कुछ काल 
के पश्चात्‌ क्षषयणक नामके आचय्य ने इसकी उन्नति की। आठवीं 
शताब्दी में इस मत के मानने वाले मौजूद थे पर अब बहुत 
कम है । 


एक राजनेतिक घटना 


मद्दामायत युद्ध के पीछे जब देश में बहुत से छोटेर स्वतंत्र 
राज्य द्वोगये तो २१८२ घर्ष पू० ई० में मलका सेसमी रामस ने 
भारत पर.२० छाख पदचरों और २ लाख सवारें के साथ 
आक्रमण किया पंज्ञाब के चरतित ने इसे चुरी तरह परास्त कर 
के सिंघ पार भगा दिया। यद्द मरूका मिश्र देश के पसिद्ध 
अभिमानी राजा नमरुद के पुत्र नाइंस की स्री थी | इसके पति 
ने बाबुलू, अनाठ दुछिया पारस और बाखतर भादि देश भी 
जीत लिये थे | इस घरना से ज्ञात द्वाता है कि आरयों में मरते 
मरते भी कितनी चीरता रद्द गई थी | भारतवप पर यद्द सब से 
पदिला आक्रमण था | इस विजय से आश्योंकी घाक कुछ 
समय के लिये बंठ गई थी । 





धमे-इतिहास-रहस्य 


तीसरा अध्याय 


जैन बोद्ू काल 


४०० वर्ष पू० ई० से ५०० सन्‌ ३०--तक 

श्रुति संहिताओं ते निकछ कर धर्म चिंता ह्दनी 
हो वौद्ध जेन मयात्रिपषगा वह चली कलनादिनी.। . . 

शतः प्रवाहों में उसे अब देखते हैं हम सभी 

: फिर एक होकर ब्रह्म सामर में मिलेगी वह कमी ॥ 
( में० ह्ु० ग़्रु०) 

जैन मत का वृत्तान्त 

इस वात को दम वेदिक काल में पश्चिमी विद्धार्नों फे कथनों 
से दी सिद्ध कर चुके हें । कि पुराने समय में खारे खसार में वेदों 
का घमं फेला हुआ था, पर इस पर भी दमारे मित्र कुछ 
पाद्री अंग्रेजों के ईलाई मत के-प्रयार का इतना भरत सवार 


इस है कि वे सत्य का खब करने से भी नहीं डरते कौन सा 
अनुचित कर्म है, जिसका . प्रयोग - उन्दोने मारे महापुरुषों के 
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कलूंकित करने के लिये न किया दे। । पद्दिछे तो वे काम ऋषि 
सुनियी के जंगली और असम्य तथा बेदा के गड़रियो के गीत 
अथवा पागल की वष्ट कद्दा फरते थे | पर जब स्वामी दयानंद 
“ने उनकी ही सब प्रकार से असभ्य सिद्ध कर दिया ते अब 
स्कूंजी की पाठ्य पुस्तकों में उन्हीं वेदें। और ऋषि मुनियो को 
सम्पूर्ण विद्याओं का भंडार कद्दने ऊगे, पर फिर भी कुछ न कुच्र 
/झुक्का अपनी सभ्यता का बिना छगाये न रहे ) अब इन लेगो ने 
#न और घौद्ध महापुरुषा के हवशी, विश्र्मी और विदेशीय , 
सिद्ध करने का यत्न किया है । 


क्या जैन महापुरुष. हवशी थे 


ज्ेन अन्धों में क्दी पर बर्बर टेश का नाम आागया है, इसको 
छेकर इन. लोगों ने क्या अलाप आरम्भ किया कि ईजिस वाले 
और दक्षिणी भारत के भजुप्य रकार फा उच्चारण अच्छी तरह 
नदी करने; दूसरे इंजिस चाले कुचे, बिल्ली, सकर आदि काभी 
चहुत्त पूजन करते थे क्योक्ति आज तफ यदद जीच रुखाले कंगे,हुये 
प्रिश्र देश में मिलते हैं। तीसरे नेऋिंत कोण (ईज़िस ) में  रदने 
चाली निऋति राक्षत्री के पुत्र नेक्रतेय अर्थात्‌ राक्षसों सेआर्य्य 
भी डरते हैं, यह बात चेद में छिक्री है। चौथे जैन अन्धों में भी 
लिखा है कि हमारे मद्दापुदप विदेश से आये थे। इसलिये 
लखिद्ध हुआ कि जन मद्दापुदषों की डागी वायु के भोदे से 
दृक्षिण में आं छगी होगी | इस पर भी टीका चढ़ाते हुये लिखते 
है. कि मारतवर्ष में ततो न्‍देखा को मानने बोला कोई था 
डर नहीं । फिर यह जेन धर्म कैसे फेटा। उचकी पिशाल घुर्दधि 
'मैन धर्म और बौद्ध धर्म भे कुंछ भी भेद्‌ नहीं है-। थे जैन मत 
को एक ऐसा संत बतछूते हैं ज्ञिस पर चछकर मझुष्य जाति 
कायरता और अचनति के गढ़े में पढ़ी रहेगी । -' 
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यह सब बातें थोती हैं 


(१) स्तर के उच्धारण की जे वात कही जाती है उसका 
कुछ भी मूल्य नहीं हैं । क्योकि यह बात सि गई है कि 
मिश्र देश भारत का उपनिवेश था। रकार का उद्यारण ता 
चीन चाले भी नहीं कण्ते तो क्या उनके पूर्चजी का भी डोगा 
अफ्रीका से चद आया था | भीमान्‌ जी ! जब घंसार की सभी 
भाषाओं का सूल एक है ते केबछ देश-काछ फे अन्तर से पढ़ने 
चाले प्रभाव को लेकर ये सिर पेर की उड़ाना सर्वेथा अन्याय 
है । जिन भाषाओं के लेन आज तक विल्कुल भित्न-भिन्नजानते 
हैं, उनका सूछ भावद्दी है। आज तक सिख को शान था कि 
संप्त सिन्‍्धु से इंडिया, गुप्त से संडरा कोटसा, सक्यूकछ 
से मलयकेतु और प्लेंटा से अफ़छातून् वनगया है। अरबी, 
भौर संश्कृत में भलिफ (अ) कहीं २ लिखा दा जाता है उच्चारण 
नहीं होता, ठे। हप के सब छग रहा है कि कहीं आप यद्द न 
अलाप उठे कि बेद ते वदुदुओ न वन्नायेथे । 

(२) यदि जेन महद्दापुरुष कुत्ते विल्‍्ली के पूजने वाले दी 
होते ते। क्लेन सत में इनकी गदेन में फलावा बांधकर दंडवत 
करना क्यों नहीं लिखा । पांद्रीजी आपका ध्यानईजिप्त के जड्गछों 
में तो चला गया पर मझुजी फे इस चचन पर न गया कि भेजन 
करने से प्रथम कुर्तों, कौओं, चौटियो, कींड्रो और दीन 
इुखियां क्वा भी सागर निकालना चाहिये। हरे इक्षा के भी ' मत 
काटो उन में कीच है। घेद के इस वचन पर न गया क्रि सब 
को आंक्षों की एुतक्ली ज्ञानो | 

(३ ) निकछर्ति की कहानी ते पादरीजी की उस कहानी से 
मिलती है कि मरियिम के पुत्र ईला ने जे शत्रु के एक चपत 
लगाने पर दर के मारे दूसरा गाऊ सी आगे करदिया 'था। नं 
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बैद में ऐसी वेपर की बातें हैं, न आर्य्य कमी किसी से डरे । पे 
ते सदा यदी गीत गाते थे कि प्रिन्नादूमयं॑ मित्रादमयं शाताद 
भय परोक्षात, ! 

(४) सच वात ते यद है कि जे छोग पापाचरण करते 
डुये भी ईसा के द्वार मुक्ति मानते ही, वे कमी सत्य बाल दी 

नहीं सकते हे, विदेश शब्द का अमिप्राय उन्हेंने बर्बर देश 
कैसे समक लिया जब आप दी दृक्षिण से आये इुये भी मानते 
हैं| जब जैन अंध दी ऋषपस देव स्थामी को राजा इक्षवाकु की 
की सम्तत्ति में मानते हैं । इवशी लोगे से जे। आहत्ति मिलती 
हुई बतछाते हैं, चद सब आँखों का फेर है किसी औन मन्दिर में 
जाकर भी नहीं देखा जैन छोग फोई दृथशियों। की भाँति नंगे 
नहीं रदतेथे, घे तो परमदंस थे शिनको हुस्न, छुस, शीतोष्ष 
आदि का कुछ भी ध्यान नहीं था। मोटे द्वोटों की जे युक्ति दी 
नांती है पद सी निर्मुल है, यद्द सब अनगढ़ सूर्ति बनाने वालों 
- को दाप द्वोगा। यों ता दसनुमान की मूर्ति के सी दाट भागे को 
निकले रहते हैं, उसके पोछे पंछ मी देती है, ते। क्या इचुमावजी 
अफ्रीक: के दन मानस थे । 

(५) मूल जेन सिद्धान्त किसी को गद्दी गिराते था अन्धे 
दिन में भी मार्म भूल आरचे तो सूथ्य का कुछ दोष नहीं | दार्शिनक 
विद्वान कामट और ईसाइदों का एक नघीन सम्प्रदाय भी जैन 
सिद्धान्तों को ही मानता है इस से आगे वे छोग बढ़ द्वी नहीं 
सकते | * 


जेन मत क्‍यों चला 


जिस समय बाममार्गियां और सरल मार्गियो में धर्मा-धर्म 
के विषय में जोँचा-तानी दो रदी थी । टली समय ऋषभ देव 
नाम के एक मद्दात्मा दक्षिण देश से उरी भारत में आये थे, 
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इनके पूर्चज उत्तरी भारत से दक्षिण देश में चले गये थे, क्‍्याकि 
जिस सय्य चशी इक्षयाकु के वंश मे आपका जन्‍म हुआ था, 
सयोध्या का राज्य उसके अधिकार में से तिकल गया था। 
जिस प्रकार ऋषि मुनि लोग उपदेश दिया करते हैं, उसी प्रकार 
इन्हाने भी बिना किखी को चुरा भरता, कहे अदिसा और खदा- 
चार का उपदेश दिया । संखार में जहाँ बुरे छोग धोते हैं वां 
पर ८क दो अच्छे भी द्वोते हैं, जो छाग प्राह्मणा फे नित्य नये 
नकगड़ो से घर्भ-घर्म के धिषय में कि कर्तव्य चिसृढ़ दो रहे थे 
बन्‍हीने मद्दात्मा के उपदेश के। माना | इस मदात्मा का समय 
इंसा से छगभग १७०० वर्ष पूर्व कद्दा गया है, आपके परम्परा 
असुगासी २१ महात्माओं ने इस कार्थ्य फो उत्तरोक्तर बढ़ाया | 
-यह बात ते अनिषार्थ्य है. कि जिस बात का भचार किया 
जाता है उस फे विरुद्ध बाताी का खंडन भी करना पढ़ता है 
इसलिये घीरे २ चामिया से विरोधग्मि बढ़ने छगी। पापी 
-छोगा ने नुमेध में लेन लोग! को वध करना आरम्म कर दिया, 
यही नहीं जे काई भूलछा सटका भलुष्य- मिल जाता उसी के 
बधथकर डालते और नियम पेसा रकखा कि जे कोई चढ़ा ही 
शुद्ध पवित्र हो माँख न स्ताता हे उसमें कोई शारिप्कि सेट न 
दो वही इस यज्ञ मं चढु सकता है संखार का कौन सा पाप था 
जे! इन पाये ते घर्ग नहीं ठद्रायाथा । माता, बहिन, बेटी से 
भेग करते हुये वेद मंत्रा का जाप करना ते। मानो येग की 
अन्तिम सीढ़ी «डे | कुछ ता मज्ुष्प स्वाभाव से दी निरंकुशता 
पेमी द्वाता है, और कुछ न॒मेघ में चढ़ने के भय से उत्तरी भारत 
के सरख्मागों भौ प्रकट रूप में इन्हीं की दा में दा मिलाते थे । 
इसी बीच में ईसा से ७७७ चर्ष पूर्वा पार्शशनाथ नाम के पक 
भद्दात्मा हुये, जिन्देने वाम सा्ग का बढ़ा दी दीत्र खंडन किया 
स्‍थद्दों तक कि जिन वेद के नाम को पायी लाग हुद्ाई देते थे 


ख्छ ४) था इतिदास-रदस्प £ 


उनका और उनके बनाने घाले ईश्वर को भी खंडन किया। 
महात्माजी के निर्वाण के पश्चात्‌ उपके चेले ने इन बाता #े 
ओर गहरा ठप दे दिया, २४ वे तीथक्र पाशंवनाथरी से २५० 
चष पीछे अर्थात्‌ ईसा से ५९७ बष पूथ एक राजकुमार हुये 
जिनका नाम बद्धमान था, थे मगध के राजा फे प्यारे पुत्र थे, 
फिसी २ का फथन है कि थे मगय फे राजा मे फोर्ट सम्चस्त्री थे 
और गोरखपुर फे राजा थे । थे मरी युवाचस्था में चराग्यवॉन 
हा पाइवैनाथनी के मत में भागये और जब पूण शान प्राप्त 
कर लिया ता आपके जिन ओर महावीर की पदवची मि्छी, 
पास्तव में इन से अधिक लिन अर्थात्‌ सिद्ध कौन देवा सकता हैं 
बिन्दोंने परोपकार के लिये अपने सारे छुम्लों पर छात मार 
दी। इन से अधिक घीर कौन हो सकता है, सिन्‍्दोंगे पाप का 
नाश किया । इनके प्रयार का बड़ा भारी प्रमाव पड़ा क्‍्योंद्लि 
तीन चछे राजा इनके मत में आ गये थे। ग्राह्मण लोगों ने कदा 
यदि आप घेद भीर ईश्चर का खंडन न करे तो दम आपसक्नी 
वार्तों मानने को तेयार एं, स्वामीनी ने फटद्दा यद् झसम्भव हैं, 
थोड़े दिनों के पदणत्‌ ठुम फिर यददों पाप फैला दोगे फर्योक्ति 
तुस्दारे वेद पाएं से भरे प४९ है, यददि तुम वेदों पश्च॒च॒ध को 
पाप ददरादो तो में इनफ़ा खंडन न फरंगा। उन प्रापियों की 
बुद्धि फ्रो तो मांस खा गया था, वे लिख ही फैसे फर सकते थे। 
हाँ भ्रथों में अदिसा भ्रम की चाट से बचठे के लिये यद्द वाक्य 
ता लिख दिये कि पशु-वत् सतगुण के समर्थ पुरुषों फे लियें 
थे. जे जञास भी दाल सकते थे। पर झाँदो से उनका माँख सद्य 
का सेचन करते हुये देखकर, अनो लाग कष इनके थेरो मे 
आते थे इसलिये इन पाषियों की सब तरए से खबर ली। और 
इनका न्ाक्त में दम कर दिया। यही मद्दात्मा जन मत के श्रनिम 
२४ थे ता कर इये हैं । इनके निर्वाण के पश्चात्‌ जैन मत में 
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किसी भी मद्दात्मा के जिन को पद्ची नहीं मिली । महात्मा 
गौतम बुद्धि ने इन्हीं से उपदेश लिया था। 


जैन मत का साहित्य 


मदाबीर स्वामी की स॒त्यु के पश्चात्‌ जब मद्दात्मा गौतभ 
धुद्ध ने बौद्ध मत का प्रचार किया ते उनके जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली चार्ते अपने मत में ले लीं यद कार्य-किसी चुरी ध्वछा 
से नहीं किया चरन्‌ मत भेद रखते हुये भी उन्होंने मद्दात्मा 
गौतम बुद्ध का आदर किया | मद्दात्मा गौतम चुद के जिद 
की श५वीं पद्वी ते मद्गाचीर स्वामी की आश्वाज्ुसार दे दी नहीं 
सकते थे, इसलिये जिन और घुद्ध पर््यायचाचो होने से गौतम 
बुद्ध और महावीर स्वामी के पक दी समसझा।| आगे चछकर 
व्यो २ ब्राह्मण के मत से सामना द्वेता गया उनके आश्षेपा से 
बचने के लिये प्रथा में नवीन बाते मिला दीं, ओर नवीन झ्थ 
रच डाले ब्राह्मण छोग जब अपने भ्रद्मपुरुषा के सेर कददने छूगे 
ते जेनियों से अपने महापुरुष को सवासेर कर दिये, इसका 
फल यद हुआ है, कि इन प्रथा में बहुत सी परस्पर विरुद्ध वातें 
भरी पड़ी हैं, कैनी लेग अपने मत फे पुस्तकों के दिखाने और 
प्रचार मे उदारता से कुछ कार्य नहीं लेते थें पर इस समय इन 
लेगी के हृदय में बड़ी उदारता है, जब दमके जेन प्रथा की 
आवश्यकता हुई ते सब ने अपनो उदारता का परिचय दिया । 


जैन मत के मूल सिद्धान्त 


(१) अदहिसा ही परम धर्म है। 

(३२) आवागमन में कर्मों का फछ भेगना पढ़ता है, पर 
जब भज॒ष्य खुख, दुःख के सप्रान समफझकरए अपनी इच्छाओं 
के मार देता है तो फिर चढ़ जत्प नही लेता जिसके सिर्वाण 
की पद्वी कहते है ।- 28 
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(३) जीब, पुदगल ( प्रकृति ) आकाश, काछ, धर्म, अधर्म 
यह ८ पदार्थ नित्य हैँ । 

(४ ) यज्ञ करना पाप है. ! 

(५) चेदे। के बनाने वाला और मुक्ति वेने बाला कोई 
ईश्वर नहीं है. ले ससुप्प निर्माण पद के प्राप्त करले पद स्थय॑ 
इंद्वर हैं, न किपी इंद्चर ने इस ज्ञगत फो घनाया ज्ञगत सदा 
से है भीर सदा रदेगा। 


सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि 
अथम सिद्धान्त 
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यह सिद्धान्त चाघ्तव में थेदी करा तत्त्य हैं धर्म शाख मे 
भी भर्दिसा ४ सर्च श्रेष्ठ घर्म कद्दा गया हैं, इस अद्िता शब्द 
का ऐसा व्यापक श्र्थ है, कि सारे धर्म इसी के भीतर भा जाते 
हैं। साधारणतः इसी का अर्थ लोग फ्रिसो का म मारना ही 
समझे डेठे हैँ, पर यात यद्द नदीं है, इसका भर्थ है कि मन 
चचन फर्म से किसी को कट. न देना और न अपने खामने देने 
देना, अब कद्दिय भला कौन सा धर्म इसमें नहीं भा सकता 
जेन छोग पा वनस्पति में मी जीव माहन्नते हैं यद् सर्वधा सत्य है, 
मनुजी भी हरे घुक्षा के काटने फे मद्दापाप मानते है, ये्प 
के पघिद्दानों की प्रो० जगदीशचंद्र बोस ने वृक्षा फा जोवचवारी 
सद्ध करके आखे खोल दीं है । जेमी छोत जे। छोटे २ जीवा 
के मारने को भो पाप समझते थे, यद भी चेद्कि धर्म की प्रधान 
भाज्ञा दे । पञ्च यज्ञ में जे वलि चेश्वदेच यथ् ( अग्नि पर श्रताक्ष 
का छोइना ) किया ज्ञाता है बह छोटे २ भू में जे कीड़े मर 
जाते दे उन्दों के पायर्चित मं ही किया ज्ञाता है, ६न्‍दीं कीड़ा 
का भाग भी निकाछा जाता है । छोटे २ कीड़ा की रक्षा से क्या 
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लाभ हैं? ऐसा कम्तो २ अज्ञानी और स्वार्थी मजुण्व कफदा 
करते हैं।' प्रथम ते मनुष्य का धर्म ही है कि वद दूघरें की 
रक्षा करे दूसरे यदि कीड़े नहीं ते मनुष्य संखार में एक 
घड़ी माँ नहीं जी सकता। प्रथ्म बात ते यह है कि छोटे 
कौड़े उत्तरोत्तर बड़े जीबी का भेजन हैं, यदि यड़े जीवा की 
छोटे जीच न मिल ते। फिर मनुष्य पर द्वी नम्बर आजाबे । एक 
ओंगरेज़ ने अपने अंथ में लिखा है, कि यदि कौड़े इस भूमि 
की मिद्दी फो उलट पुलर कर पोला न कर ता पद्ििली मिट्टी 
के अशक्क हो जाने से और भूमि के भीतर छेद न दोने से कोई 
भी बनस्पति नहीं उग सकती, जिन देशों की जल चांयु गर्म तर 
दोती है, बदाँ पर यद् कीड़े भी बहुत होते है, यदि यद्द कीड़े 
दवा ते कुछ भी उत्पन्न नदों हे सकता। बहुत से विचार शून्य 
गोवर गन्नेश आक्षेप किया करते है. कि जब चुश्तों में सी जीद 
द्योता है ते अ्दिसा २ पुकारना व्यर्थ है. धन्य है इन विलक्षण 
बुद्धियों को, अरे सूखों ! यद्द ता जान ले, कि पाप और पुरय 
किसका काम है। जो मनुष्य जिसका पान्न दे, उसके करने में 
उसे कुछ पाप नहीं है ; माता, पिता और गुरू यदि किसौ 
बच्चे को मारें ते। पुरय है, दूसरा मारे ते। पाप हा जाता है। 
राजा यदि बल से भी कर ले ते। घमे है और दस्यु यदि ले ते 
पाप है जब मनुष्य का स्वसाधिक भेजन दी खाग, पात, अन्न 
और दूध है तो इस में क्या पाप, दाँ यदि इनका सौ अज्चित 
प्रयोग करे तो-महापाप है। पाप तो दूसरों का भेजनव छीन 
कर उन्हें ठुखी करने में पाप है। मु्खों! प्रकृति का तो 
निरीक्षण करो - जो पदार्थ जिसके लिये वनाया है, डसमें भोग 
करने से कुछ पांप नहीं | डाक्टर डेविड लिविगसटोन पादरी 
लिखते हैं कि साँप, मकर और और .सिद जिस जीव के खाते 
हैं, ता वद ढनकी दृष्टि मात्र से सू्च्छित दे। ज्ञाता है, यदि वद 
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कुछ शब्द भी करता है, ते क्लोरोफार्म दिये इ्ये मनुष्य को 
भाँति ही करता है, पेसी दी एक घटना उन्दोंने आप बीती 
छुनाई है, कि जब मुझे सिह ने पकड़ा ते कुछ मी ख़ुध न रदी; 
इेवयेाग से दुसरे मद्ुप्प की बन्‍्दुऋ की आदत पाकर जे सिद्द 

भागा ते कई घंटे पीछे सुझे शान छुआ दि में कहाँ श्रा गया 
पण्स पिता क्री कृपा का यद्द कैसा अच्छा प्रताण दे पर जनी 
कोगों में दुश्ों के आक्षेपाँ से बचने के लिये जे इसका स्वरुप 
विभाड़ दिया चह्दीं उनके नाश का सूछ छुआ क्या लोगों ह# 
आक्षेप इस पर बन्द दो गये थे ज्ेनियां का आशक्षेपाँ से कमी 
न॑ डरना चाहिये या । इसमें संदृद्द नहीं कि अद्दिला सम्बन्धी 
बढ़ी हुई बातों करा पालन साधु, संत दी करते है, ले कि 
आदर्श, आर यद्द आदशय वास्तव में उध्च द्वी रहना चादिये 
पर लोगों पर भी इन बातों छा घुस ध्रभाव पदता है। 

दूसरा सिद्धान्त 
यद दूखरा लिद्वान्त भी घेसा ही है जेसा कि भयम खिद्धान्त । 

यदद सिद्धान्‍्त अहिसा धर्म पर चलने के कारण को चतलाता 
है। ज्ञो मनुप्य आवागमन को नहीं मानवता मानों चद नास्तिक 
है क्योंकि चइखंधार में किसी ऐसी शक्ति को नहीं मानता 
जो न्याय करके दमारे कर्मो का फछ देती हैं । इन. दोनों 
सिद्धान्तों का द्वी यद्द फू है कि जेंनी लोग इंशइवर और 
वेद कोन मानते हुये भी धर्मात्मा दोते हैँ और मुसलमान 
इंसाई इंद्बर २ का खोर नचाते इये भी अन्याय और अधर्म 
पर अधर्म करते हैं। सच बाद तो यद्द है कि. अदिखा और- 
आवागमन को चेदिक-घर्म से निक्ार लिया ज्ञावे तो वें दिक घमे 
उस दूध फे लमान रद्द जाता है जिसमें से मफ्खन निकल गया 
हो | इसी से मिछिता हुलता फ़ारखी के प्रसिद्ध कवि मौ-रुम 
ने एक शेर लिखा हे। 


के तुवीय- अध्यवय # ७६ 





न्- मनजे कुराओँ मरज़रा वरदाश्तम 


उस्तर्वां पेश सभा अन्दारर्तम ॥ 


' अर्थात मैंतेईइघर वाणी कुरान से गिरी तो निक्ाछ छी और 
इृड्डियाँ कुत्तों के सामने फेकदी हैं, जिन पर बद्द छड़े मरे जांते 
हैं। इन दोनो वातों को मानते हुये जेनियों फी दशा बिल्कछुछ 
ऐसी रद जाती है जेसी कि उस मनुष्य की रद्द जाती है ज्ञो 
मंद से तो यही कदतां है, कि में ताज़ीरातंइिन्द॒ को और 
बादशाह को नहीं मानता पर बसे वष्ठा हो सदाचारी परोपकारी 
हो। और ईइवर को मानंते हुये भी पापी मलुष्ब ऐसा है जों 
राजा को तो सिर ऋुकाता दो और राजि में उसके घर डाक 
मारता द्ो। . 

तीसरा सिद्धान्त - | 

इप्तोरे चहुन से झूठे' आर्तिक जेनियो फे ६ पदार्थों करी 
ओरचड़ी कुदृष्टि रखते है; क्योंकि ऊन मद्दापुरु्पों ने यह एक चक्र 
रख दिया था जिसमें गर्दन आते ही' तुरन्त द्वी प्राण निकल 
जोते है, इन दे पदार्थों में ईइबर का नाम तर दोने से कोई * 
तो इनके ज्ञानी शत्र चन गये हैं। यदि इन छोगों ने-इल ८ पदाथों 
कं परिभाषा पढ़कर छुछ भी.मनन फिया है, तो थे जैनियों 
के मद्दापुरुषों की सुक्तकंठ सेः प्रशंसा करेंगे |.जेनियो के ६ 
पद्ाथ॑ं घिछकुछ घद्क-धंम के तीन, दी पदार्थ है इसको इस 
प्रकार समभनां चाहिये क्लि अशर्शाक्र्यों की सीन: देरी: थीं 
उन में से दो वो ज्यों की त्यों रहने दीं आर तीसरी बड़ी ढेरी 
के रुपये सतेक्तर चार थैरो.,में भर दिये. अब जो दो शेष- अशर- 
फ़ियों की ढेरी रह गईं उनको भी. दो थेलियाँ में बन्द कर दिया 
यद्यपि भत्यक्ष में अब तीन : ऋअंशरफ़ियों की चमकदार. -डेरियाँ 
नहीं रदीं, पर यदद ६ थेलियाँ पद्दीं काम दे सकती है जो थे 


ड० $: धर्म-एत्तिदांस-रददृस्य *# 





तीन ढेरियां देतीं। पर इन दोनों अवस्थाओं में कुछ अन्तर 

अधध्य है। देरियों को देखते ही उनका सुस्य और लाभ 

सममभे में यड़ी सुबिधा होती है और थेलियों को जब गदझ 

खोछा न जाचे, और फिर गिन्ना न ज्ावे, तब तक ये ठीकयो के 

समान हैं पर साथ ही खुली ठेरियों में दरुयु लोगों फे उचक 
भागने का भय दो तो उस दशा में आव; 4कता सुसार घेलियों 
में बन्द फरने ही में कल्याण है। इसी उदादरण के अनुसार 

जेन भद्दापुरुपों ने यामियां को परास्त करने के लिये तौव 

पदार्थों फे ६ पदार्थ कर डाले। इस काम के लिये उन्दांने जीव 

और प्रकृति को तो #ये का त्वे रदने दिया। और परमेश्वर 
के स्थान पर काल आकाश धर्म और अधर्म फो मान लिया। 
धरम इन ३ पदार्थों के स्थान पर ३०० पदार्थ यना सकते हैं पर 
इससे लोगा में फेंचल प्रम द्वी बढ़ेया लाम कुछ न होगा। 
हमारा यद्द अमभिप्राय नहीं है। कि टन महापुरुषा ने छोगी को 
प्यथ दी श्रम मे फाँसा था, नहीं २ ६न बापियो, के दार्शनिक 
मिसासे लोगा फो वचाने के लिये पक द्वी अज्ञुपम उपाय था 
जिस से आगे मनुष्य की चुद्धि पहुँच दो नहों सफतो । जो मत 
आकाश) काल) धर्म, अधर्म को मानता दै, वद नास्तिक सिंद 
नहीं दो सकता | जनी छोग ईश्वर के नाप्र को नहीं मानते, पर 
उसके गुणा को पद भी मानते हैं। यद्द विल्कुच ऐसी ही बात 
है जेले कोई गुढ़ को लाते हुये यद कहे कि में तो मीठा खाता 
हूँ गढ़ नंदीं खाता | अब खोचने की बात है कि गुण तो गुणी 
से मिक्न कुछ भी नहीं है। शुण औशुणी में इतना भमेद्‌ ह्दैकि 
कभी तो ,चोछने में एक (उपयोग दूघरे से भी लेते हैं जेसे 
कहते हैं कि मैं मीठा खांया हूँ । डल दयालु (परमेदवर ) ने 
, देमको-नाना प्रकार के पदार्थ ढिये। ; 





# तृतीय-अध्याय # 444 


घौथा सिद्धान्त 


जैन महापुरु्षो ने तो पशु यज्ष का ही खंडन किया है । 





' शास्त्र ता उच यज्ञों को भी बुरा वतछाता है जी छद्य में स्वार्थ 


रखते हुये को ज्लातो हैं, यज्ञ के खंडन से जैन महापुरुषों ने 


' शुभ कर्मो के खंडन की चेएा नदी की । थे ते खब प्रकार से 


पूर्ण थे; गोरी से मोदी चुद्धिका मनुष्य भी उत्तम होम दान 
पुएय, विद्याध्ययन, कल्ानद्रीशल आदि यश्ञों पा खंडन नहीं 
कर सकता। जैनिरयों के विरेध्नी हम से यह मी प्रश्न कर 
सकते हैं. कि यदि थे पश्च-पक्ष के घुरा समभते थे ते। उन्होंने 
उत्तम यशज्ञों को अपने मत में स्थान क्‍यों मी दिया। चासतव 
में उनका यद्द प्रइच सर्वधा उचित है, परन्तु चाम काछ के 
इतिहास को ज्ञानने चारा यद्द प्रदन कभी नहीं कर सकता, 
जिसने कुछ भी धर्म ६तिदाल पर मनन किया है वह जानता 
है कि इस काल में प्रधुक्ति मार्ग फा वड़ा ज़ोर था, छोगों ने चख 
ज्ञान शून्य कर्म-कांड में दी धर्भावरण को बन्द कर दिया थां, 
छाोग जाब, और उपासना का नाम भी-नहों जानते थे, इस 
कर्म-कांड में ही लिप्त दो जाने का कारण यह था कि जेमिनि 
के पूर्व मीमांसा का नाम वेदान्च अर्थात्‌ वेदों का अब्ढ भी है, 
और इ्ख पुस्तक में कर्म-कांड पर दी बहुत बल-दिया है । 
इसलिये एन जेन भद्दापुरुषां को दिवश द्वोकर खंडन करंना 
पड़ दूखताकारण उसम होम के अदण न करने का यद्ट था 
कि जब किसी दानिकर वात के दूर करना दोता है | ते। उसकः 
सर्वथा खंडच करना पड़ता है नहीं ते. मनुष्यों की कुप्रवुदि फिर 
उसी गढ़ें में ले जादी दे यदि जेन मदमपुरुष उत्तम होम को- 
स्वोकार कर खेते.ते फिर थे पशु यज्ञ का भी खंडन नहीं कर 
सकते थे । कक्‍्याकि सुर्गंघ्र घी. और मीठे को. छेड्कर शक्षत्न 


दर कर 


# अर्म-दतिदास-रद्वस्य $ 





ओऔर ओपसधियों में जो.चाना प्रकार के गुण है थे नाना प्रकार 
के पश्चपक्षिया के मांस में मी छठ मौजूद है, यदि किसी भाई 
के 'सन्देद दा, ते वे वैद्रक शाख के ब्ंर्था की देख ले । अब रहे 
अन्य यक्ष अर्थात्‌ दान, पुण्याद्वि उनका उन्देने कमी खंडन 
नहीं किया | हा * 
- पॉँचाां पिद्दान्त है 
जब दम ओेनियों के पांचवे सिद्धान्त पर विद्यार करते हैं। 
वे दमारे हृदय में उन मद्मायुदपों के श्रति शद्ध! और भक्ति कौ 
लूदरें उठने लगती हैं । कर्म-काँड पर प्राण देने चाछे मनुष्यों में 
शान और उपासना का प्रचार के हे छिय्रे यद् अधद्यक है 
कि उनके 45 ऐसे गेारख-घन्धे में फाँथा जावे जिस की उल- 
भानो के खुलमाने में उनकी बुद्धि मं॑जकनर ठीक हो जाये । इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के छिये धथम तेए ६ पदार्थ रक्ले और उसकी 
न्यूनवा को पूर्ण करने के लिये यद पांचवां सिद्धान्त रखदिया । 
चेंदिक-सहित्य में जगत, माया, प्रशति और खंखार, अपने मूल 
चर्थ में पर्यायवाच्री शब्द हैं, जेखा कि इनकी व्यत्यत्ति सेही 
सिद्ध द्वाता है, पर आर्प और अनार्प अन्‍्यी में इन्हों शब्दों के 
पारिभाषिक अर्थ वहुत हैं । अब जैनियों का यद सिद्धान्त कि 
यद्द जगत किसी ने भी नदीं चनाया और नित्य है विदकुछ ठीक 
था | प्रक्षत्ति को ते! सभी नित्य मानते हैँ । पर सरछ मार्गों छोग 
जिनमें दक्षिणी लोग दी अधिक थे थे उत्तर मीमांखा और 
उपनि पद के सूछ तत्त्व के न समरक्न्रर फ्ेवल ईइवर के द्वारा 
दी इस अग्रत को प्रक्रट हुआ मानते थे, उनके विचार में ईइवर 
को छे।डकर अन्य कोई पदार्थ था ही नहीं । इसोडिये जेन मद्दा- 
पुद्धपों ने जगत अर्थात्‌ प्रकृति की नित्यता पर अधिक जोर 
दिया था। साथ द्वी जे। लोग प्रकृति का नित्य मानते हुये भी 
ईैइवर को मानकर अत्याचार करते थे उनके छिये इस्र जगत 


# तल्त्तिय-अध्याय * छ्दे 


का अर्थ पारिमाषिकर, लिया जाता था अर्थात्‌ * जब उन रे 
शास्जा्थ होता था ते यही कहा जाता था, कि -यद्द 
जगत अर्थात्‌ कार्य्य प्रकृति नित्य है ; इसके किलो ने नहीं 
बचाया जे केग तानों पदाधों के नित्य सानते है वे भी इस 
ज्ञगत को नित्य ( धवाद्द से नित्य ) मानते हैँ | इसलिये इस 
सिद्धान्त फो छुठ वा अखत्य भी नहीं कद खकते। जे छोग 
ज्ञगत को किसी शक्ति ( ईइवर ) के द्वारा किसी विशेष समय 
में बना हुआ मानते थे; वे कोई पूर्ण तरब बेचा ते थे ही. नहीं 
इसलिये जब उनसे कटा ज्ञाता क्लि जब तुम्हारा यह जगत बना 
हुआ है तो इसंके बनने से पूर्व इसद्ते बनाने वाले की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती और जब आवश्यकता नद्दीं तो डख 
के नित्य अर्थात्‌ अनादि ओर अनन्त सिद्ध करना असम्प्रव 
है । तो वे चुप दा जाते थे, इस प्रकार मद्दापुरुर्पों की दुधारी 
तलघार ने मदामूज़ों को सूखंता फाड़कर फेक दी ! और तो 
'कुछ बन न पड़ा मदापुरुष्ों के गालियोँ देने छगे | इन मह्दा- 
पुरुषों के निर्वाण के पश्चात्‌ इस अनुपम छहुघवायी तलछूचार के 
हाथ निकालने वाला कोई भी नही रद्द, छोग इसे इकघारी 
तलवार लमभकर ही छुमाने छमे जिस का फल यद्द हुआ कि 
अपनी उलवार ने अपने दी अंगो को घायल करना आरफ्स कर 
« दिया। जन मदापुरुष क्योंकि मुक्तात्मा थे इसलिये चाहे थेदे 
का भी कार वश खंडन कर दिया पर सत्य उनके हृदय पर 
लिखा हुआ था। इसीलिये उनकी पवित्र बाणी से जो सूलछ 
'सिद्धान्त निकला चद ऐसा था कि जो सामयिक पापों की दूर 
करने में पूरा सर्मंथ था और आगे चलकर छोगों को चैदिक 
मार्गपर भी छेजाने बाला था | यदि उनका सिद्धान्त यही दोता 
के इस जगत का कारण कुछ सी नहीं है, यदद स्वयं अपना 
कारण है तो मछा इस बांत को कौन मानता यदि इस' ज्ञगत 


बडे # धर्म इतिदास-रहस्य # 


लक मल 37772 320 न पट पप5 

को दी कारण मांन लेयें वो फिर ६ पदार्थों के नित्य मानने की 
क्या ही आवधयकता थी ! यद्द धर्म का विषय बड़ा दी टेढा है, 
पक दी वात आज धर्म मानी जाती है, चद्दी किसी समय पाप 
हो जाती है । जिख कर्म को करता हुआ ज्ञानी धर्म करता है 
उस्री को करता हुआ अज्ञानी पाप करता है | गो०्तुलुलीदास 
जी मे टीक ऋद्दा हैँ कि धर्म का पन्‍थ कृपाण की घार है भगवान 
रृष्ण चन्द्र ने भी यदी कद्ा है । यदि जैन मद्दापुरुप चैदिक धर्म 
फे विरोधी द्ोते तो वे अन्य सब वातों का भी खंडन करके 
नवीन समाऊिक धर्म के नियम बनाते । जो परदियमी विद्वान 
जैन धर्म को वेदों का विरोधी सिद्ध करते हैं; वे भी इस धाह 
को मानते हैं कि जैन मत ने पुराने मत को सर्वधा उछटने की 
इच्छा नद्दों की फेचल मनुष्यों के चिचारों में छुधार किया। 
कया कोई भी ठरचज्ञानी यह कट्द देगा कि उनके सिद्धान्त 
अज्तुचित थे खनातन बेंद्कि-धरम्म में यदि कोई विछ॒क्षण बात है 
ता वद यद्द है कि त्रद मनुष्य के कर्म और वचन से अच्तरात्मा' 
और मन की छझुद्धता के! सव से उच्तम मानता है। दम ले 
यद्यपि कट्टर चेदिक घर्मी हैं पर इस पर भी हम जैन महापुरुषों , 
का अपने स्वात्तम पूज्य और श्रद्धेय जानते हैं । हम चाहे मूर्ति 
पूजा के यड़े पिरेधी हो पर जेन महापुदपों की सूच्तियों की 
प्रतिष्ठा फे लिये लिये अपनी चर्दन कटा देने में अपना कल्याण 
खममभते है । दम छोग वेद और ईदइचर के शब्दिक विरोध करने 
से जैनियों का अपना श्रु न्दीं जानते वरस्‌ हम उनके वेद और 
इंदघर सम्बन्धी क्रियात्मक जीचन कोश्नद्धा की दृष्ठि से देखते हैं। 
यदि जेमी लेग केचछ भरद्धा और भक्ति के कारण दी उनके 
इंदचर माभते हैं ते. दम लेएय उनके अरद्धा-मक्ति के खाथ दी 
अकास्य मुक्तियों और अउल प्रमाणों से ईइचर मासते हैं | यह 
बात आमे चलकर प्रकट दे! जावेगी । 5 
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जैन मत और उपासना 


इस विषय पर ते दम भी प्रकार प्रकाश डाल चुके कि 
जैन मद्ात्माओं ने ईइबर के अस्तित्व से क्‍यों और किल दशा 
में घुद्दं मोढ़ा था। अब छोगों का एक आक्षेप यद्द डुआ फरता 
है कि जैन छोम कपने मद्दापुरुषों को ईशइबर मानकर उनकी 
उपासना करते हैं। यदि इमारे भाई इस वात.फे जान छेते 
कि वास्तव में उपासना क्या है? और उसको क्यों करना 
चाहिये तो वे केवल जैनियों पर दी आक्षेप न करते | इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं कि जेनियों की डपालना का आदर्श उपासना 
से छुछ न्यून पद है । पर यद्द बात विल्कुछ सिद्ध दो चुकी है 
पक्रि डपाखना हे जिपय में यद लोग सम्पूर्ण मत बालों के नेता 
हैं; उपासना शब्द का सूल अर्थ है पाल बैठना अथवा संगत 
प्राप्त करना। अर्थात्‌ किसी आदर्श को सामने रखकर उसके 
गुर्गों को घारण करके अपनी आत्मा की उन्नति करता | खंखार 
में खब से उच्चतम आदर्श लर्वंगुणसंपन्न परम पिता परमेद्बर 
है, जिल में कोई भी अवशुण नहीं है; परमेश्वर फे पदंचात्‌ 
दूखरा नम्बर भद्दापुरुपों का है शऔर तीखरा नम्बर साधारण 
सज्ञन पुरुषों का दै। उपालक भी खंखार में परेन दी कोडि के 
होते हैं। कुछ मनुष्य तो इतमे उच्च होते है. कि उनका हृदय 
परमेश्वर को दी अपना आदर्श चनाकर जीवन छझुघारतने में 
अपना कल्याण निश्चय कर लेता है। दूखरे मनुष्य पे होते हैं, 
जो भद्दापुरुषों को अपना आदर्श मानकर जीवन खुघारने 
लगते हैं, तौसरी कोटि के मनुष्य थे हे।ते हैं, जो सज्जन मल॒ष्यों 
की संगत में बैठकर अपना जीवन छुघारने लगते हैं। मनुष्य 
के जीवनोइदेश को पूर्सि उसी समय द्वेती है। जब कि व 
परम पिता के शुणों को धारण करये के बोग्य हे ज्ञाता है। पर 
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यद्द बात महुष्य की योग्यता पर निर्मर है, मद॒प्य का कर्याण 
इसी दात में है किचह अपनी योग्यता फे अजुखार अपना 
आदंशें बनाथें। इस में सन्देद्द नहीं कि भलुष्य के उच्चादश 
इखने ही में कल्याण दे, पर जिस मलुप्य में साधारण मतष्यों 
के गुणों को भी चारण करने की शक्ति नहीं है, वह मद्रापुरुपो 
के गुणों को केसे धारण कर सकता ऐ आंर इसी प्रकार जो 
साथारण मद्दापुरुषी के गुण धारण नहीं कर सकता बह परे 
बचर के गुण कैसे धारण कऋर सकता है। एक बालक स्कूल में 
पढ़ना चाद्वता हैँ, उसका आदर्श इंटरेंस्ज़ पास करना है। अब 
उसका कल्याण इसी में है कि चद जिस कास में भमली प्रकार चक्र 
सकता द्वा उर्सी में मरती दो आये, यदि बरद्द छोटे छाख | 
भरती देगा ते उसकी द्वानि दवागी और यदि यड़े कास मैं 
दागा ते भी उसकी हानि होगी! उस्र बच्चे को यद्द भी 
चाहिये कि ध्यानरमें इंटरेन्ल का उद्देद्य रखते हुये भी छेाई 
क्वासी के कार्य्य के उत्तरोत्तर थद्धा सद्ित करता रहे! चाहे 
वद्द नीचे छासों के क्रार्थ के अनायध्यक समझकर न कर 
पर उनकी चुरा चतलाना ठीक नहीं है । 

यद्द दम भत्ती प्रकार दिखछा चुके हैँ कि वाम-काल में चेद 
ईइबर और सजानी के आदर्श का कैसा अमाव था इसछिये इन मह्दा 
पुरुषं।ने जनता फं सामने अपना आदर्श" रकखा और कहा छुम 
दमारे जीवन पर चले दमारे गुण के धारण फरे । इक महा 
त्माओं के निर्वाण फे पश्चात्‌ लेगोने इनकी मू्सिय मो उताद 
ओर उनके गुण मान करने छगे। ओर उनके शुर्णों में सा 
शक्तिमान परमेशवर के गुणों को भी सस्म्रिलित कर लिया। 

इसमें सन्देदद नहीं कि जे नियों के ईश्चर्रो पर मजुष्याक्षार होते 
का आक्षेप अवबय हे सकता है पर किसी भी मतवाहे का ईदवर 
उनके ईइबरों से थरेष्ठ नहीं है। सुखलमान लग प्रथम ते 
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ह० मुहम्मद .और खुदा का एक मानकर उपास्यदेव चतछाते 
हैं, और यदि भस्त्च २ मानते भी हैं ते उसे एक चौकी पर 
विढाक़र अपनी .छी बात के! आप फाटने वाला चताते हैं। 
इंसाई ते ईसा को दी ईश्वर मानते हैं! 'ईसला ने अपनी जीवनी 
में क्रितनी दी भूल की है । अब और मर्तों को ते। पूछने की 
आवश्यक्रता दी नहीं । चाम काछ में लोग ईइवर के नाम प< 
ही मरते थे उत्तका विश्वास 'ईजवर के विपय में सदूगीत देने 
का बिल्कुछ आज कल के ईसाई, सुसलछमानों से बहुत मिलता 
था ज्ञो यद कद्दते हैं, कि चाहे कितने ही पाप कर का पर ईइशर 
खबद क्षमा कर देगा। लोगों की इस कायरता को दर करके 
उनके आमाचवलरूस्वी बनाने के लिये इन मद्दात्माओं ने कहा 
कि अरे सूर्खो ! यदि सिद्धि प्राप्त कर ला ते तुम दी स्वयं इंद्घर 
वन जाओगे । इस बात को दम घेदिक काल ही में दर्शा चुके 
हैं कि मनुष्य किस प्रकार ईश्वर चन जाता, है। कि सी मत के 
बुएे बा भले होने की कम्नोंटी केचछ उसका आचर ण है, यदि 
आज भी जेनी लेाग खदाचारी है ते। वे खब से अच्छे हैं 
हमारी समझ में जैन मद्दात्माओं ने जे। २० मद्ापरुषों के 
पद्चात्‌ ज्ञिन की पदवी बन्द करदी, उसमे यही रहस्य था कि 
लाग हमारे दचतों से अब आगे न बढ़े और किसी दूसरे 
महुष्य का हमारे लिद्धान्तों में यड़-बढ़ करने का अवसर न 
मिले। इसमें यह भो रहस्य था कि अब लोग दमारी बातों 
का ठंडे दिल से बिचारें। और न जाने इसी से म० चुद्ध ने 
चेंद्कि-घम का खंडन रोक दिया धा। क्योंक्ति उस समय जेन 
मत का ततक्त घैचा उनसे अधिक कोई नहीं था। लेन घम की 
नौति के विषय में जे कुछ हमने प्रकट किया है। चही सब भाँति 
ठीक जान पड़ता हैं। जेन दत्तसूरि लिखते हैं. कि ओ मदापुरुष 
अष्टादश दुषण रदित-तत््व ज्ञानी भविष्य दर्शी हुये है उन्द् 
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का नाम जिन है। आत्माराय जेनी कद्दते हैं कि प्राचीन वेद 
जन धर्भ के लिये मान्य थे, पर जय धाह्मणों नें उनमें मिलावट 
करदी ते। वे त्याज्य है| गये । जेन प्रथा से सिद्ध दे कि मद्दावीर 
स्वामों के समय ओबेम का मन्ध्र था और उसी से मिछत| 
हुआ नवकार का मस्त्र सी प्रसिद्ध किया | 


एक बढ़ा प्रधाएं 

जैन मद्दापुरुषों की धर्म सम्बन्धी भविष्य नौति के विपय में 
जो कुछ हमने छिखा है, यद कोई साधारण अटऋल-पच्चु बाद 
नदों है घरन्‌ सत्य बात्त दे। जैन मत में झो स्थादबाद का 
हछिद्धान्त है उसकी तद्द में यही बात है, और यही सिद्धान्त 
हमारी बात का प्रवल प्रप्ताण है । इस सिद्धान्त का आशय यदी 
है, कि एक थात का धरम चत्तेमान परिस्थिति में जिस प्रकार 
कद इहे हैं, उसी बात को दूसरी परिस्थितियों में उसी प्राकर 
नदों फद्ठ सकते । पर शोक इस्र बात का है न इस गूढ़ बात को न 
तो जेनियों फे सब विद्वान, समझे ओर न दूसरे छोग समझे। 
जिस प्रकार स्काउटिंग कोई नवीन वात नहीं है चरन्‌ प्राचीन 
अक्मच्य्याश्रम का झुपान्तर मात्र हैँ इसी प्रकार स्थादवाद भी 
कोई नवीन सिद्धान्त नहीं है| जिस प्रकार अफ्रोका की पक 
चिशेप घटना ने सर घेडन पावर को रुकाउटिग को विशेष रूप 
देने के छिये घिवश कर दिया इसी प्रकार झैन महापुरुषों को 
उस समय की परिस्थिति ने स्वादधाद को विशेष रूप देने 
पर चिद्श कर दिया था | वास्तव में स्थादवाद क्या है वह 
जन मद्दापुरुषों के पूर्ण जानी दोने छा एक दी अकाट्य प्रमाण है। 
जिन छोर्मों ने घामिक इतिद्दाल का कुछ भी सनन किया है ये 
जानते दें कि मुष्य जाति ने पक ही वात का अपवाद रद्वित 
भौर सब कारों के छिये छामू छद्राकर क्रितना अनर्थ किया है 
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. इस गढ़े से बचाने के लिये यद्द स्थादवाद रकखा था । जिसप्रकार 
इ० ईसा मुंदम्मद और पौराणिक जावाययों ने अपने भविष्य 
बाणी में अपने चत्तमान सिद्धांतों के न सूमसने फी भविष्य दशा 
के लिये दूसरे आचाय्यों का अनेक सूचना दी हैं इसी प्रकार 
डैन धर्म के साथ स्यादवाद हैं। स्थावाद तत्त्व चेत्ताओं के 
लिये है. साधारण मनुष्यों के लिये नहीं है । न उन्तले उन लेगा 
को कुछ छाभ नहीं पहुँच सकता दै, अब दम यद्द दिखलाते हे 
कि स्यादवादाजुसार, एक दी बांत के विरुद्ध केसे कद्दा जा 
सकता है 


(१) यद सभी जानते हैं कि आकाश फे साधारणतः 
सर्वेव्यापक्र कद्दा ज्ञाता है, पर ज्ञिस समय ब्रक्ष से तुलना की 
ज्ञावेभी तो आकाश परिछित्र अथवा उससे छोटा ही ठहराया 
ज्ञावेण । 


(२) इसी प्रकार छाछ कली उत््पत्ति' साघारणतः नहीं कही 
जा सकती पर ज्ञिख लमय त्रह्ष की नित्यता अथवा खुष्टि की 
उत्पत्ति का पर्णन किया जावेगा उस खमय कारक की भी 
उत्पत्ति मानी ज्ञावेगी, इत्व/दि | मद्दात्मा गाँधी से पक बार 
'पूछा गया कि सत्ब बात की क्‍या पदचान है ते उन्हे।ने इस 
का यददी उत्तर दिया कि सत्य वही है जिसके एक सच्चा मनुष्य 
(६ धर्मात्मा-त्यागी-स्वार्थदडीन ) अपने मुख से कहे। यद्यपि 
परमेइवर ने बेदी में सम्पूर्ण ज्ञान दे/दिया है । पर इस बात को 
महापुरुए ही जानते हैं कि घेद भगवान की कौन सी वात किस 
समय के छिये आह्य है ओर किस समय के लिये त्याज्य हे 
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जेन मत का वैदिक धर्म पर प्रभाव 


. विद्धानों का निदुचय है कि जेन मत का प्रभाव बौद्ध मत से 
अधिक पढ़ा क्योंकि बौद्ध मत फाचास्तव में नवीन मत ऋदना 
ही कठिन था मब्बुद्ध ने ते फैचछ सदाचार श्र यम-नियम की 
शिक्षा दी थी। उत्दोंने मत चलाने के सिद्धान्त छी स्थिर नहीं 
किये | चेद्क धर्म पर जैन मत का प्रभाव चइत ही पड़ा था। 

(२) पशुयक्ष और कर्मऋांड फा कार्य्य ढोछा पढ़ गया। पर 
खाथ द्वो कर्मकाँड फे साथ जान और उपासना में भी स्थान 
ले लिया । 

(२) दाशेनिक सिद्धान्तों पर बड़ा विचार छुआ | 

(३) लोगों में त्याग का जीवन उत्पन्न कर दिया। 

(४) पोलीसिकल अवनति हुई । 

(५) संलार में मतमतांतरों की भौथ पड़ गई। 


जैन मत की अवनति क्‍यों हुई 


चाहे देन मत के विरोधी उनके चिषय में कितनी दी थे सिर 
पेर की बात॑ उड़ाते दं। एर यद्व वात अब इतिधास से सब 
प्रकार सित्षि हागई है क्लि जेनियों में, च्यमिच्यायदि अवशुण 
कभी नहीं फैले जैनियों में यद्ध एक ऐसी दिलक्षण बात पाई 
जाती है, जिसको देखकर आइचर्य्य होता है, उगज तक 
संखार में जित्तनी आतियां हुई उनके शवनति काल में यह 
अचभुण अचइप उत्पन्न हो गया था। दुछरा कारण कुछ विचार 
शुन्य यद्द सी बचलाते दूँ कि दाह्यण्णों ने बलासक्ार इन लोगों को 
अपने सत में मिलाया, इस सूर्खता का खंडन हम आगे चछकर 
करेंगे। पर इतना तो सभी जानते हैं कि कोई जाति अथवी 
मत किसी के अचनति करने से अवनति नहीं दोता वरन और 
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दवपें से ऊपर का उठा दी करता है। अचनति सब्तेघ अपनी दी 
किसी चुराई से हुआ करती है। चाहे और मत इसके न 
मानतें है पर जैन मत ते ऐला ही मानता है, उनका सत ते 
इस विपय में इतना उठा हुआ है कि चश अपने सिध्या किसी 
में भी चुराई नहीं देखता! फिर चद कैसे कद सकता है कि 
हमांरी अवनति अप्ठुछ मत ने की । 


महापुरुषों के सुर खिद्धास्ता के! न समझने से जेनिय में 
कई घुराई आगई थीं। सब से बढ़ी बुराई यह आगई थी कि 
छोयों ने त्याग के! दी अपना ज्ीवन बना लिया, दे संसार के 
कार्यों में उदाखीन है। गये थे । प्रत्येक मलुष्य चाहे चद्द त्याग 
का पात्र था अथवा नशा पर खंप्तार के कर्मों को बद्द भी 
पाप समस्ता था । त्थाग कोई बुरा कर्म नहीं है पर उसका 
अचुचित प्रयोग सब से अधिक दुख्दाई है त्याग केवल इतना 
ही दाना चाहिये क्लि जिलले मजुप्य भोग का दास न चनजायें, 
कोई मजुप्य जे पहिले भेग का दास था अब त्यांग का दास 
दोगया, छाभ कुछ सी नहीं हुआ दाखता क्रव सीन छूठी | 


डूसया कारण यद्द था कि लागो ने सूछ चात के न समझकर 
आ्दिखा धर्म का स्वरूप विधाड़ दिखा था। इस विगड़े डड्ये 
सिद्धान्त ने क्षात-धर्म पर छुरा प्रभाव डाला कई राज्य इसी 
की कृपा से घूलछ में मिछगये थे, इसलिये क्षज्रियों ने प्राह्मणं 
का मत स्वोक्तार कर लिया था जिसमें क्षात्रःधर्म का बढ़ा ही 
मान था। राज्य का जे ह्रसाव जनता पर पड़ता है उसे 
विद्वान जानने दी हैं। तीसरा कारण यह था छि सैहियो में 
डदारता का असाव दोगया था। छिज्ली को छोड्कर उनके 
मद में कलाई नहीं जासकता था। अन्य मतवाले के न ते उनके 
ध्मे अन्य देखने क्री आाज्षा थीन उनके धार्मिक छत्यों में 


सर! है धर्मे-इतिदास-रइस्य ३ 


सम्मिलित हेने की | जैनिया के छोड़कर वे किसी से भी 
'सद्ाज्ुभूति नहीं रखते थे ! 

नोथा सच सेझघिक दानिकर फारण यह था कि वे किसी शक्ति 
का जगदकर्ता नहीं मानते थे, यद्द एक ऐसी बात थी जा कि 
मतठष्य के हृदय और मस्तिष्क देनी पर छुद्दर लगाती थी । इस 
'विश्चित्र निश्रमित ओर विक्नक्षण रहस्य पूर्ण जगत के देखकर 
साधारण चुद्धि का मनुष्य भी नहीं मान सकता कि इसक्रों 
किसी सर्वशक्तिमान शक्ति ने नहीं बनाया मलुष्य स्वभाव से 
दी सद्दायता का इच्छुक है यदि उनडे और भी कुछ नहीं 
सूझृता ते। सूर्य, चन्द्रमा, ईट, पत्थर, कब्र सूर्तियों को ही अपना 
खडाकफ मानकर दस प्रन्नत्ति के पूरा करने छगता है। इनके 
विरुद्ध जा छाम फेचल स्वलम्बन के दी दाख बन जाते हैं। थे 
भी अछत्कार्थ्य रद्दते हैं।य्रे।रुप में किसी समय ईखाई मत के 
शक्तिद्दीन ईइवर और ईवेल्यशन थ्योरो के.अनर्थ की प्रेरणा 
से अनोदवरधाद चढा पड़ा था, पर अब उपनिपदों फ्री शिक्षा 
9 जी शी... आप ििरिप म्ज 
में और वंदिक दशनेी के अलज्ञुवांद ने दृष्टि कोण बद्छ दिया है ! 


जेन मत का नवीन कांर्य्य 


(१) संसार में सब से प्रथम ईदवर, बेद, और कर्म कांड का - 
खंडन किया ! 
. (४) वेद और ईइबर का खंडन करते हुये मौ वैदिक-घर्म 
फे तस्व-शान का प्रचार किया। 

'बे) संखार में मत-मर्तावश को नोंव डाली । 

(४) भारतवर्ष में सूर्ति पूजन की नींच डाछों और संसार 
में खब से प्रथम उसे धरम में स्थान दिया । 

(७) सर्वशक्लिमान्‌ परमेश्वर की उपासना के स्थान पर 
ईंइचर ( मुक्कात्माओं ) की उपासना को प्रधानता दी । 





नर 
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बोड्‌ मत का वृत्तान्त 


इस संघार का कुछ ऐसा नियम है, कि पाप कुछ काल सक 
तो खूब फलता-फूछता है पर जिस समय उसका भोग आ ज्ञाता 
' है तव बद नित्य चई आपत्तियों में फंछता जाता है । ठी ८ उसी 
समय ज्ञव कि सद्दावीर स्वामी पापों के घड़े को डुबाने के लिये 
बड़ा परिश्रम कर रहे थे, परम पिता परमेह्चर ने उनकी उतत्यु 
से प्रथम ही एक मदान पुरुष को सारतवर्प में जन्म देने करी 
कृपा की * अर्थात्‌ ईला से ५५७.वर्ष पूर्व भेपाल देश की तराई 
में गोरखपुर के उचर कपिल चस्तु नगर के शाक्य वेशीय क्षत्री 
राजा के धर्म घर में एक वाछक्न उत्पन्न हुआ | जिसका नाम 
गौतम और उपनाम घिद्धार्थ था यही छोटा सा वाल मन्द्ुद्ध 
कहलछाया । क्षत्रियी के वंश में उत्पन्न दोने पर भी वे चचपत ही 
से दया और मे की मू्तिथे। घुड़ दौड़ हे रही थी और 
, सम्भव है कि थे ही आगे निकलेगे, पर पते हुये थोड़े का 
पसोना देखकर वहीं रुक जाते हैं। वन में किसी जीच को देख 
कर वाण चढ़ा छिया.है पर इसी वीच ज्ञे हृद्य में पेम और 
दया का समुद्र उम्दा तो साचमे छगे कि भला इस हुखिया 
भाणी ने सेरा क्या विगाड़ है, इस चिचार तरंग फे उठते ही 
बाण के तरकस में रख लेते हैं। चण॑ व्यचस्था फे नाम पर 
भाहाण छोग बड़ी सन मानी करना चाइते थे मृद्य. साँस, सैग, 
झुल्का और व्यमिचार ने ते इनकी जीवन सम्बन्धी आवशय- 
कताओ में स्थान पा लिया था. वेचाददे थे कि न ते हम जुछ 
करें और न दुसरे का कुछ करने दें। इसीलिये वे जन्म को 
प्रधानता देना चाहते थ । इन छोगे ने धर्म के सच्चे स्वरूप 
के कर्म काँड की फेली चादर से ढक दिया था। पश्ु-यज्ञ ने 
ईइचर और वेद से श्रद्धा-सक्ति टूर करदी थी | ज्षष्च, मन्त्र, जादू 
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दामा और दंभ का बड़ा ज़ोर था। पचित्र जीचन का कुछ भी 
मूल्य न था। हृठ येग के व्यायाम ने नजाने कितने धर्मात्माश्री 
के जीवन के नए्ट कर रक्ख़ा था | देश म ऐसे दी चुरे २ छत्या 
के देखकर थे बड़े दुखी हुआ करते थे | एक दिन गौतम 
बहुत से राजपुन्री के साथ में आख्ेट में चले गये, एक निर्दुयी 
बालक ने किडाल करते इये इबेव ओर मनोहर हंस की छाती 
में ताक कर ऐपेसा वाण मारा कि वह मन मोहन पक्षीभूमि पर 
गिर पड़ा। गौतम इसे सहन न कर सका और रूट भूमि से 
उठाकर अपने हृदय से गा लिया, उस समय ते इस दविसक 
वालूक ने कुछ न कद्दा, पर जिस समय चिक्तित्सा करने से वद्द 
स्वस्थ दाकर गौतम के पीछे ९ फिरने छगा ते! उत्त वालक के 
हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उसने गौतम से कद्दा दमारा हंस 
व्यओ, गौतम ने कद्दा यह हंस तुमको कभी नहीं दिया जा 
खकता | यह झगदा इतना बढ़ा कि अन्त में भमद्दसभा में 
पहुंचा । राज सभा में जे बादाजुवाद इआ, उस का सारांश 
नीचे लिखा जाता है। 

भधान मंत्री--( दिखक वालक की ओर मुख करके ) राज 
कुमार | ठुम क्या चादते ही । 
दिसक बा०-भ्रीमान्‌ जी ! गौतम मेरा हंस नहीं देते । 

प्र० मेंत्री-गौतम जी! तुम हंख को क्या नहीं देते । 

ग्रोतम--भीमान्‌ जी ! यद्द इंख मेरा है। 

पभ्र० शुची-क्यों राज कुमार, यह तुम्दारा हंस है वा 
गौतम का। 

द्विसक बा०-यह मेरा है क्योकि मेने साराथा। 

प्र० मंत्री--यद इंघ ते जीता हुभा है। यद्द तुम्दास के ले 
द्वै गया । 
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लि की सी न लक मिट अटल कट रकम कलम कक 
." हिंसक वा*-गौतम अधमरे के उठा छाये थें, अब यद 
अच्छा है गया है । 
: प्र मंत्री-मौतम तुम ता घड़े सच्चे दवा फिए यदि यद्द 
हंस भच्छा दा गया था ते भी इस बारूक के दे देना 
चाहिये था | 
गौतम-इनका सस्वन्ध ते मरे हंस से था इस जीवित हं ल 
से कुछ नहीं है। - 
प्र० मंत्री--कथ्य जीवित और मझुतक दे। दंस थे । 
गौतम--जब मनुष्य मर जाता है ते क्या उस दशा में उस 
से वही सम्बन्ध रहता है जे! जीवित दशा में था | 
प्र० मंत्री--यदि कोई महुष्य फिर की जावे ते। क्या उस 
से पर्ववत सम्बन्ध नहीं रद्दता 
गौतम--निस्स देद वेखा दी रद्दता है। 
प्र० मंी--ते फिर देते क्‍ये नहीं ? 
गीतम--राजकुमार से इस हंसल का क्या सम्बंध था। 
प्र० मंत्री--धह वो पक्षो है उस से कया सम्बंध होता ! 
गौतम--जवब छुछ भी सम्बंध न था तो अब भी कुछ नहीं 
इुआ। ॥ 
प्र० मंत्री--स्याय की दृष्टि से तुम्दारी बात में यह देष है 
कि तुम मह्॒प्या के लम्बंध को पक्षी के सम्बंध पर घटाते हे। 
,मौतम--लेत क्या इस में बद्दी आत्मा नहीं है ।- 
प्र० मंत्री--आत्मों वही है पर इस समय ते। अधिकारी 
और अनाधिकारी का ऋगड़ा है । 
भौतम--प्राणी पर अधिकार जमाना यह तो पशुत्व का 


चिन्द दे 


प्र० मंत्री --ते। फिर तुम अपना अधिकार क्यो कमाते दे । 
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गौतम--मैं तो इसको अपना मिन्न जानता और पाठन 
करता हैँ। 

प्र० मंत्रौ-हसी प्रकार यद्ध भी इस्तले प्रेम करते हैं 
तभी ते। मांगते हे। 

गौतम-यदि यह प्रेम करते ते। मारते दी क्यों ? 

प्र० मंत्नी-देखे धर्म यद भी ता आज्ञा देता है कि अपनो 
प्रसक्षता के स्थान पर दूसरे की प्रछन्तता पर अधिक 
ध्यान रखना चाहिये। 

मौतम--ते आप देनों के सुक अशक की प्रसक्षता और 
इस लीव की प्रसन्नता का सी ता ध्यान रखना पड़ेगा। 

. ध्र० मंन्री--देखा राजकुमार ! तुम ते समझदार दे यद । 

सूर्ख बालक है, यदि ठुम इसे दे देगे ते यद्द चड़ा प्रश्नन्न दवोगा । 

गौतम-इसकी प्रसक्षता ते इस जीब छे मारने ही में 
समाप्त हे गई थी। कयोंक्ति इसके ते चड़पने में बड़ा सुख 
छ्लाता था । 

प्र० मंची--अ्रव यद अधिक प्रसन्न हाना चाहता है | 

. गौतम-ते इनको मेरी तरूूचार लेकर अपमे हृदय में 

मार लेनी चादिये क्योंकि जिस वात का देखकर दुर दी से 
आनन्द मिलता है उसझे अनुभव से ते और भी आनन्द 
मिलता है। 

राज सभा के सम्पूर्ण समासद छोटे से वाछुऋ की ऐसी 
बुद्धि देखकर बड़े द्वी चकित हुये। अन्त में यह दिवश्वय हुआ 
कि दोनो वालकों को दूर २ खढ़ा कर दे। और हँल के चीच में 
रुख दे; जिस घालक की ओर को देख चल पड़े डसी को देदे। 
ऐसा, करने पर.मी इंच मधुर शब्द करता दुआ गौतम की ओर 
दौड़ने छगा | फिर तो वद्द चालक वड़ा खिलियाना हाकर रोने 
जछूगा । . उसकी यह दशा देखकर गौतम से न रद्दा गया और 
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कद्दा ले! भाई में तुमको अपनी प्रसन्नता से इसे देता हैँ पर 
याद रफ्खों ज़ब तक तुम्दारे मन में इसके अथवा अन्य जीव 
के मारने का विवार रदेगा यद्द तुम्दार पीछे २ नहीं फिर 
खकता, इस छटना का दूर २ तक ऐसा प्रभाव हुआ कि छेरगो 
ने अपने कर भावों को हृदय से निकालकर फेंक दिया। सच 
चात है मद्यनपुरु्गें को पांच की घूछ में मी प्रभाव द्वोता है, 
जब गौतम चड़े हुये ते! यशादा नाम की एक कन्या से उनका 
बिचाद कर दिया गया, जिंसले एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ । पक 
समय राध्षिमें उत्हाने बड़ा दो भयंकर रूवृप्त देखा, जिससे 
मन वढ़ा हीखिप्न दो गया और थे खंसार को अखत्य और 
हुख पूर्ण समझकर रात्रि द्वी में घर से चल पड़े । अपी कुछ 
ही दर चले थे कि उनका हृद॒प अपने पुत्र के भेंम से सर 
आया। तुरन्त उल्टे फिऐे मदछ में आकर पुत्र का मुख झुस्धन 
करके चक दिने। संसार के मोद ने उन्हें चइत रोका पर थे 
कलठेज्ञे पर पत्थर रखऋर चल हो दिये । 


बचुद्धजी की कठेर तपस्या 


घर से ज्ञाकर गौतम ने त्राह्मणा से ६ दर्शन पढ़े, जब इस 
से शान्ति न हुई ते वे गया के घने वना में हृठयें।ग की तपस्या 
करने लगे इस तपस्या का फल यद्द छुआ कि उचका शरीर छूलख 
गया और दड्डियां दी शेष रह गई।अब गौतम ने लेचा कि इससे 
भी कुछ छाम नहीं है, यदि थोड़े दिल मी यद्द तपस्या की ते मर 
जाने में कुछ सन्देंद् नहीं है, थद निश्चय करके थे अपने पांचा चेलेा 
के साथ खेकर चंछ दिये जब उनका चित्त सोमग्रिक धरम 
से फिरा हुआ देखा ते उनके चेले ने भी उनका साथ छोड़ 
दिया। कुछ दिनो चक गौतम सिक्षा करके नीवन व्यतीत 
करते रहे, जब कुछ शरोर में वछ आपमंया ते फिर शान्ति का. . 
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डपाय सोचने रंगे, अन्त में जब फोई बात समझ में न आई ते 
एक पीपल-फे नौचे सम्राधि छूगाकर चेठ गये, इसी बीच उनके 
एक प्रकाश के दशंन हुये, ओर शान्ति प्राप्त हुई, अब उनकी - 
निरचय- हे। गया कि वास्तव में अदिसा, और यम; नियम का 

पालन ही सच्ची शान्ति का उपाय हैं। अब उन्हेंने अपना 
नाम चुद्ध ( लिद्ध ) एक्ख़ा | बहुत्त से मनुध्या को घारणा है कि- 
गौतम ने अपना बुद्ध नाम अपना नवीन मत चलाने के विचार 
से दी रक्नाथा, जिससे भे-लेमाले मनुष्य मेरे मत रे आज वे 

यह उनकी भूल है, चुद्ध नाम रखने के कई कारण थे प्रथम यद्द 

कि लाग घुद्ध का नाम छुनते दी सेरे बात खुनने दबंग चले 
भावेंगे, संसार के सभी मद्दापुरुषा ने छोगा का अपनी ओर 
खींचने के लिये किसी न किसी उपाय का सद्दारा छिया है। 

दुसरे, जिन- की पदवो आने के किये बन्द हागई थी। तोसरे 
गौतम का जेंन-मत से कुछ थाड़ा सा मत भेद भी था।. - 


महात्मा गौतम बुद्ध का प्रचार 

उस पीपल के -नीचे से उठकर चुद्धजीं अपने सिद्धान्तों 
का उपदेश करते हुये: काशी मे आ गये, ओर अपने मत का 
उपदेश करने छगे, डस उपदेश का ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा 
कि उनके चद्दी पद्दिले शिष्य जे उनसे अप्रसन्ष हो गये थे; फिर 
डनफे चेले वन गये. इसी प्रकार उन्होने रे मास में ६० चेले 
बनाये - और उनके जाझ्या दी-कि जाओ मेरे मत का पचार 
करो।। उनके- इस प्रचार काय्यं को देखकर वामी छेागा ने 
चडा , विरोध किया- पर इस विरोध से उनका उत्साह और 
चढ़ने रूगा; उनकी सूर्ति ऐली -सनमोदनी थी, उनका जीवन 
ऐसा, पवित्र था ओर उनकी वाणी में ऐसा रख था कि छोग * 
आप; से आप छ्ित्रते चले आते थ्र। मदात्माजी एच दिन 
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उपदेश कर रहे थे कि एक चामा प्राह्मण ने आकर बुद्धजी 
से चादाछुवाद क्षारभंस कर दिया । | 


बामी और बुद्धजी का शास्त्रार्थ 


चामी-- क्या यज्ञ में सी पशुवध पाप है । : 
बुद्ध--विल्कुछ ही पाप है। 
वार्मी--ुम्द्ारी वात केसे माने । 
चुछू--जिसले किसी पधाणी को कष्ट दे चदी पाप' हे । 
वामो-वैच और गुरू भी तो कष्ट देते है । 
चुछध-वे तो उनके कल्याण की इच्छों से देते है) 
बामी-दम भी पशु को स्वर्ग * भेजते हैं । "3 
बुद्धइअपने माता, पिता और पुत्र को क्‍ये नहीं भेजते । 
बाभी--चेदो में इनक लिये नद्ीं लछिखा। ह 
बुद्धचेद कये वनाये गये है । 
चामी--ज्ञीव मात्र के कल्याण के छिये । 
बुद्ध-बाना प्रकार की योनियाँ क्यो बनाई हैं। ' 
चामी--कर्मो के फल भेग के लिये । ः 
चुद्धू-ज्ञव फल दी भेगना है ते घेद व्यर्थ हुये । 
वबाभी-मजुंष्य की ते कर्म योनि है ४ 
>ऐसा क्ये ? हि 

चामी--जिससे मनुष्य अच्छे कमे करके सद॒गति प्राप्त करे ! 
झउचु--ओऔर पशु क्या बनाये। 
चामौ--केवछ फछ सेंग के छिये। 
चुद--- ता. फिए उनके युश् से फल कैसे मिल्ल खकता है । 
बामी--पैद्‌ मे ते। ऐसा दी छिखा है । क्या 'बेद...भी 

" “ असछत्य है 
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बुद्ध-यवि यद्द बात है ते। उनके असत्यदने मैं क्या संदेह है। 
जामी-- भरे पापी नास्तिक तेरी जिहा नहीं गिर पढ़ती 
कैद को भी असत्य कद्दता है। 

बुदू--धम ऐसे बेदी को नहीं मानते । 

भगवान बुद्ध के सामने जब कोई वेद चच्चन का प्रमाण देता 
तो घे यद्दी उत्तर दिया करते थे कि दम तुम्हारे बेद को नहीं 
मानते । चुद्धघी के पदचात्‌ उनके शिष्यों ने इतना विरोध यढ़ा 
दिया कि ये अस्य अच्छी पेदोक् बातों का भी खंडन करने क्गे। 

बौद्ध भ्रन्‍्यों में लिखा है कि बुद्धजी ने चारों बेद, ६े शास्त्र 
कौर ६४ विद्या पढ़ी थीं | इस पर वेदों के विद्वान्‌ बड़ा आदचर्म्य 
करते दे कि किर पेर्दों के विरुद्ध शब्द क्‍यों फद्दे, उनको चाहिये 
था कि शंकरस्थामी और स्घा० दयानन्द की माँति यामियों के 
साष्यों का खंशन करते | बौद्धों कौ विद्यः सस्वन्धी बात में 
अतिशयोक्ति भौ जाग पढ़ती हैं, क्‍योंकि उस काल में हमारे 
विचार में प्राह्मणों को घेदों का पढ़ाना विल्कुल दी बन्द द्ोगया 
शा। और यदि उन्दोंने पढ़ें सो द्वोंगे तो फेचछ बामियों के 
भाध्य पढ़े होंगे । पर जच हम उनकी जीवनी में घेद्िक धघर्म्म के 
प्रति कुछ लगाव भी देखते हैं तो चढ़े ही श्राइचय्य में पड जाते हैं 
यदि उनको शुद्ध वैदिक घर्म का शान न होता तो वे उस काल में 
भो इस धर्म की ओर कभो न खिंचते जिस में सारे पाय धेदों 
के दो नाम पर किये जाते थे । 

बुद्ध भगवान ओर वेदों का मोह 

(१) इस चात को सभी पेतिहासिक चिटद्दान्‌ सानते हैं कि 
घुद्धली ने पुराने चेंदिक-घमं में केवल पशु-वध का दी खंडन 
किया थथ, वे लोगों को रीति, प्रथा और देवताओं को चुरा 
नहीं बतलंते थे। वेद, ईइंचर और आत्मा के विषय में थे मौन 


# तुतीब-अध्याय # ह्०्१्‌ 


दी रहे थे, एक दिन सनके ध्यारे शिष्प मकसुकयञ्ञतत ने कहा 
असगचन यद्द सम में नहीं आता कि यह नियमित जगत 

बन गया. इस पर उछुद्धी ने उत्तर दिया | मैं. काई 
तच्वेतचा नहीं, शुरु नहीं, मद्दात्मा नहीं, में तो फेवल यदद 
कद्दता हैं, कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ । इससे सिर 
दोता है कि चुद्धजी इन बार्ता के फूगड़े में पड़कर अपने प्रचार 
में रोज़ भठकाना नहीं चाहते थे। 

(२ ) ज्व उनके चेले अ्न्ध बनाने के लिये कदते तो थे सखदा' 
यहीं उत्तर देते थे कि भ्रन्थ तो संखार में और द्वी बहुत है, जर 
उन से ही कुछ न हुआ तो मेरा लिखा भ्रन्ध क्या करेगा । यदि 
छचुम अपना और दुखरों का कल्याण चाद्वते दो तो अपने हृदय 
पत्र को शुद्ध करके उस पर अहिला और पवित्र त्रीचन यही दो 

विश्वाज्त की छुनदरी रोशनाई से लिख छा । यढ बात तेः 
सिद्ध है कि उन्हीने अपने जीचन में कोई श्रन्थ नहीं लिखने 
दिया। 

(६३) एक दिन भगवान बुद्ध बोधि द्रम फे नीचे छेडे थे, 
पक सरल मार्गी ब्राह्मण ने आकर पूछा | सगवन्‌ प्राह्मण में क्या 
शुण होना चाहिये, इस पर दुद्धजी में कद्दा। (१) जो वेदों का 
चूर्ण विद्यान्‌ द्वे।(२) चाखना श्द्वित (३) परोपकारी 
(४) यम, नियम का पारून करता हो । 

(४ जब लेग उनसे कहते कि आप तो कोई नवीन मत 
चलाना चाददते हैं ता इस पर वे सदा यद्दी उत्तर दिया करते 
थे कि सैं कोई भी नवीन मत नहीं चछाता, मैं ते। पुराने आय्याँ 
के धर्म के फिर जीवन देना चाहता हूँ, देखा मुझसे पहले कई 
बुद्ध ( ऋषि, मुनि) इये हैं, जे .मेयी ही बातों का प्रचार किया 
करते थे। बौद्ध प्रथा में उनके नाम कनक, काइयपादि लिखे दे 

और कपिछवयल्‍्तु में उनके खुति चिन्द भी बतरांते हैं। ' 


ड 4! 


३ व०२ . # धम-इतिहास'रहस्य 5 


कुछ दाल में काला है 
_ हमारे सामने कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जे! दमको चक्षर 
में डाछे देते हैं, यदि यद्द प्रदन क्रिखी ऐसे-चेसे मह्ुष्य की 
जींवर्नी 'से सम्बन्ध रखते तो दम छुप द्वो ज्ञात पर वे प्र 
संसार के मद्दान पुरुपा से सम्बन्ध रखते है, इसलिये * उन पर 
विचार करना अनिवार्थ्य हो गया वें प्रश्न यद्द हे ! 
, : (१) १४ के पश्चात जिन अथवा चुद्धकी पदची क्या 
बंद दे। गई । 
(२) ज्ञेन और वौद्धन्न॑था मे मद्दाचीर एबामी और गीतम 
बुद्ध फा एक भी भाना हैं ओर दो भी ! 
(३ ) घुद्धजी ने सोमयिक्र वेंदिक-घर्म का बेखा द्वी तीत्र 
खंडन क्यें। नहीं किया जैसा कि जेन म्रद्वापुरुषों ने किया था। 


' अनुमान 

ऐसा जान पड़ता है कि अपने प्रचार काछ के अन्तिम 
काल में सरल साग्गों छोगों की शक्ति कुछ ४ उठने छगी थीं, 
जिसका प्रभाव जैन मत पर तो यद्द पढ़ा छ्वागा कि थे घामियों 
के अनर्थों का देखकर जो बैदों का खंडन करते थे, उनका यद्द 
भ्रम दूर दागया, उमारे विचार में इसी से मद्दावीर सत्रामीजी 
ने आगे के लिये किखी नेता की आवश्यक्रता नहीं समझी, 
यदि यह राद्दा जावे कि उन्दींने यह बंधन फेचल अपनी कीर्ति 
के छिये ही लगाया था, तो एक महद्दापुरुष के विपय में ऐसा 
विचार .फरना भी मद्दा पाप द्वोगा। यदि इस ब्रिचार मरे यह 
वंघन छगांया था कि उनके सम्रान मद्दान पुरुष आगे हो दी 
नहीं सकते, तो इस से स्व॑य॑ देंनका यद्द सिद्धांत कटता है कि 
निर्वाण पंद की प्राप्त करने से मनुष्य स्वये ईश्वर बन जाता है। 





# लुतीय-अध्याय # ' ४१०३ 


महार्वीरें स्वामी और गौत्तम चुद्धं का पारस्परिक सम्मेलन 
प्रंथों से सब प्रकार सिद्ध है, इस दशा में जेन मत से सिन्न 
नाम ( बौद्ध ) सत रखने और चलाने की कया आवदयकताः 
हुई, इसके कई कारण दे। खकते हैं (१) यदद कि वुद्धजी 
अपना नाम चादते होंगे, इसका खंडन हम पीछे कर छुके हैं 
(२) यह कि महावीर स्दामी और गोतम बुद्ध का कोई 
बड़ा भारी सत भेद दोगा। सो यद्द बात भी ठीक नहीं है, 
यदि ऐसा होता वो दोना प क्षों के अनज्यायी कभी एक 
दूध्षरें की बातो को न अपनाते, वरन्त्‌ दोनो मतो में जो 
समान वात पाई जाती है वह इस वात को प्रकट करती हैं कि 
दानों कह्वा मत एक दी था, और इसी से कर्दों २ महावीर स्वामी 
और गौतम घुद्ध को भेद दिखलाते हुये भी एक ही मांना है 
(३) बौद्ध और जैन दे। नाम के मर्ते। का फारण यद्द दवा खकता 
है कि मद्यावीर स्वामाज्ञी ने जब सरलमार्गी छागें की प्रार्थना 
के खुना होगा ता इस ले बेदी के विषय में अपनो नीति वद्ख 
दी होगी ( गृप्त रीति से ) पर इस नीति के| क्रियात्मक रूप देने 
में अचनति हुये बाम मत के फिर उसरते का भय था, अब 
इसका उपाय यही था कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार 
इस दूसरी नीति के अच्चुलार सगवान चुद्ध के द्वारा करना दी 
उत्तम जाना होगा । भविष्यक्चाछ में जब बोदध सत में नीची 
जातियों के मज्ल॒ष्यों ने आकर, मय माँखादि का रूगड़ा फेलछा 
दिया और उन पुरात्री चेंदिकि बातों का भी बरियोध किया 
जिनका २८ महापुरुषों ने भी विरोच नहीं किया था, तो जेती 
उन वौद्धों से छुदे होकर चेदिक समाज से अपसे सम्बन्ध 
रखने छगे । 


श्०्ड # घर्म-इतिद्दास रहस्य # 


क्या बौद्ध मत नास्तिक है 


जिस प्रकार बहुठ से भाई कभी २ धर्मात्मा जेनी छोगों को 
नास्तिक कदने छगते है, इसी प्रकार दीद्धों;कों भी कद्दने रुपते 
हूं। कपिल वस्तु नगर दी से कपिल मुनि का सम्बन्ध था, इस 
दशा में यद्द अनिवास्यें है कि उस डेढ़ चाचछ फी खिचड़ी 
पकाने चाले काछ में इस नगर में सांख्य दर्शन की शिक्षा की 
प्रधानता द्वोगी, भगवान चुद्ध के जीवन के <ृेखने से पता 
चलता है, कि सिद्धान्तों के विचार से उनका मत और उनका 
जीचन सांख्य दर्शन से दी टक्कर खाता है; प्रकतिवाद तो बौद्ध 
अत का दार्शनिक सिद्धान्त द्वी है । जितनी घेदी की चरघा 
सांख्य दर्शन में हैं उत्तनी दी वुद्धजी के भी जीचन में देखी 
जाती है। 
चास्तव में छोग आस्तिक का अर्थ ही नहों जानते 
“ आह्तिक चद्दी है जो वेदोक्त आचरण करता है। बामी नाश्तिक 
थे और बौद्ध तथा ऊन छोग सश्ये आरितिक थे । यदि कोई 
जप्प चेदोफ्त आचरण करता हुआ यद्द फद्दे कि में चेद्ों फा 
नहीं मानता तो वया घद्द पापी है । हम तो उसे हुराचारी , 
घेद २ कद्दने चाले से उत्तम द्वी सम्रझेंगे | यदि लोग शंकर 
स्वामी और दयानन्द स्वामी की द्ोड़ करते हो तो यद्ध उत्तकी 
अल है । यद दोनों मद्दापुरुष नास्तिक कदने के ढतने ६ी 
अधिकारी थे, जितने कि जन भमद्दापुरुष वेदों के खंडन के। 
इसमें लोगों को घुरा कददने का कुछ अधिकार नहों है। ब्ेदों 
से तो सभी मत शून्य हैँ और मल्॒ष्याकार ईइचर भी सब का 
एकसादी है 
जिन विद्वानों ने कुछ थोड़ी खी भी रेखा गणित पढ़ी है ! 





# सृत्तीव-अध्याय # -शण्ण 


थे जानते हैं. कि इस विद्या में किखी साध्य को लिछ करने : 
के लिये सूछ भाक्ृति का बिल्कुल शुद्ध वनाना अनिवार्थ्य है पर 

ऐसे भी चहुत अवखर आ पढ़ते हैँ कि जब मूल आकृति को 

बिना अशुद्ध बनाये साध्य सिद्ध ही नदी दो सकती। इसी 

नियम के अनुसार भगवान चुद्ध ने अपने समय में ईइ्चर और 

चेद्‌ को उपेक्षा की दृष्टि से देखकर चेदिक-घर्म का प्रचार 
किया। इस वात को सभी चेदिऋर सम्प्रदाय मानते हैं कि 

सम्पूर्ण वेद गायत्री मंत्र (शुरु-मंत्र ) की व्याख्या हैं और 
गायत्री मंत्र केवछ प्रणव (५ ओरमस्‌) की व्याख्या मात्र है 
ओश्मू को जेन और बौद्ध दोनों दी मानते हैं, फिर उनके लिये 
नास्तिक शब्द कैसे छागू दा सकता है । 


बौद्ध मत के मूल सिद्धान्त 
, (१) महिला दी परम चर्म है। 

(२) आवागमन में कर्मों का फल भोगना पड़ता है, पर 
जव निवांण पद्‌ को प्राप्त कर लिया ज्ञाता है, तो फिर आवा- 
समन के चक में नहीं पड़ना पडता । 

(३: फैवल प्रकृति द्वी नित्य पदार्थ है और सब मिथ्या 
पदार्थ है। 

(8) यज्ञ करना पाप है। 

. (४) चेदों के चनाने वाला कोई ईइचर नहीं है सिद्ध पुरुष 
स्वयं ईश्वर है! 


' सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि 


शेष सिद्धान्तों के विषय में हम जैन मत के साथ सब चाततें 
दिखा चुके है। भगवान छुद्ध ने दार्शनिक बातों के विषय में कुछ 
नहीं कट्दा था, यद्द तीस रा सिद्धान्त उनसे चुत पीछे बौद्ध मंत के 


'जै०६ “8 धर्म-इतिहास-रहस्थ # 





इक सम्प्रदाय ने गढ़ा था, किंखीं २ का यद्द भी मत है कि यहाँ 
प्रक्ृतिं शब्द को अर्थ मी चैखा ही रहरस्व पूर्ण है नेता हि 
जंगने 'शब्द का अर्थात्‌ प्रकृति का अर्थ जिश्व॒णान्मक कारण 
प्रकृति भो है और स्वसाव भी है, यदि यद्द वात है तो वही 
अच्छी बात है क्योंकि स्वमाव शब्द ईइचर, जीव और भक्ति 
तीनों पर घंट सकता है । यदि ऐसा नहीं है ते इस सलिद्धंडत 
में कुछ भी जान वर्दी रहती, जब सब मिथ्या पदार्थ हैं तो यह 
सिद्धान्त भी मिथ्या दे गया । 


बौद्ध मत का प्रचार 


भगवान चुद्ध और डनके चेलों का जीवन एऐला पविच्र और 
तप्स्वी था स्ि उसके प्रभाव से उनके जीदन में ही यह मत 
सारे मगध और मध्य देश में फेल गया था. कई राजा भा इस 
मत में आगये थे | ४७० वर्ष पू०'ई० में चुद्धजी की सत्यु हो। गई 
इसके पीछे यचव राजा महरून्द शकराह्ाा कनप्क और सदान 
अशजाक में इस मत को स दीकार करके सन्पूर्ण एशिया अनेरिका 
ओर मिक्ष देश में इलक्कला घचार किया था। राजा अशोक 
अपनी युवाचस्था में चुत हो ऋठेर दृहय था. ऋछड्ढ के सुद्ध 
# छासखों येद्धाओं छो कटता देखकर इसका चित्च वौद्ध मत 
की ओर फिर गया । एक दिन राज्षमबद में त्राह्मणों का भेज 
था; भेजन के समय चद छोग बहुत इृदछा, शझुल्का कर रहे थे, 
देबयाग से राजभवन के नीचे से पक वौद्ध मिक्ष भी नौचा 
थे भर # 5 ० पु 

मुख किये जम रहा था, उसकी इस द्ीनता कोर भेलेपन ने 
. भ्शेक्त ब्राह्मण के मत से घुणा और चौंद्ध मत से पेस बढ़ा 
दिया, - इसी चीच पक दिन चद्द चन में आखैट के लिये गया, 
चहाँ -चंद्द क्‍या देखता है कि के जीव चौद्ध मिल्चुओं के आस 
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श्िीतखय न व बता आज 


, पास फिर रहे थे, वे अशोक को दूर से देखते ही भाग निकले, 
राज़ा ने वौद्धी से इसका कारण पूंछा ते उन्हीने ऋद्दा कि तुम 
उनके श्र -और दम मित्र हैं । इस घठनी के अशोक पेर ऐसा 

प्रमाव पड़ा कि तुरन्त दी बौद्ध मत में आ गया। इस राजा का 
बौद्ध मत के फेलाने की वड़ी चुन थी, ज़ब उसने देखा कि लोग 
विदेशों में जाने से बहुत ज्ञी चुराते हैं तो इसने अपने पुतन्न 
महेन्द्र और पुत्री लंघमती के खन्‍्यास दीक्षा दिलाई अपने हाथ 
से मगव वस्त्र पह्चिनाकार विदेशों में भेजा । 


बोद्ध मत क्यों शीघ्र फैलगया 


(१) उस फाछ में मतमतांतरों का दृट धर्म नहीं था ल्लेग 
'सोघेसाधे थे । 

(२) चौद्धमत में जाति पाँति का भेद न था, इसलिये 
खब्पूर्ण अन्नाह्मण, और विदेशों जातियाँ उस में चलो गई और 
छच्चे ब्राह्मणों के छेड़कर शेष ज्ञाह्मण भा उन्हीं प्ें चछे गये । 

(३) राज्याधिकार उस समय यवन, शक ओर शादी के 
हाथ में आया था। * 

( ४ ) इस मत में चनन्‍्धन वहुत न थे इसलिये अनावश्यक 
बन्धनों में जकड़े हुए लाग इस मत में आने छगे । 

(०) बौद्ध प्रचारकों का जीवन बढ़ा ही चित्त जाकर्षक था । 


बोद्ध मत की महासभा 


(१) ४७७ वर्ष पू०ईसखा में पटने में ५०० चेले ने चुछुज़ी 
की शिक्षा और उनहे डपदशों को तीन पुस्तकों का रूप 
दिया । 

(२ ) ३७७ वर्ष पू८ई०में ७०० भिक्ष मत भेद दूर करने के 
असिप्राय से एकन्न हुये 


हा 
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(३) २४२ वर्षपू०ई०मं अशोक ने सब साधु एकत्र किये 
और हीनयान नामक सम्प्रदाय के सिद्धान्त स्थिर किये। 

(४) १४० ई० में कनष्क ने एक'खमा करके महायान 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त स्थिर किये, उत्तरी एशिया फे छोग इसी 
मत को मानते हैं । 


सम्पूर्ण मतों का पारस्परिक प्रभाव 


बहुत मत यथपि खारे संखार में फेल गये थे, पर इसका 
यह आशय नहीं धा क्लि अन्य मतों का अभाव ही हो गया था। 
बौद्ध मत फे अन्तिम काल में दो उसके विरुद्ध रे६० मत खड़े 
हो गये थे, चुद्धजी के जीचन में दी जैन न्तेग गौतम बुद्ध और 
मदावीर स्वामी में कुछ भेद नहीं मानते थे, और उनको स॒त्यु 
के पश्चातू वो उनकी जीवन सम्बन्धी घटना ही अपने २४ थे 
मह्ापुरुष महावीर स्वामी से जांड दी इसी प्रकार बौरद्धों ने 
भी जेन मत की बहुत सो वार्त अपने मत्त में मिला लीं। यही 
अदछ बद्छर दोनों सम्प्रदाय के ब्राह्मणों ने सी कर लिया । इस 
काछ में बाम मार्य का ढांचा ते बिल्कुल ही विख गया क्योंकि 
इन के शत्रु अब तीत हेए गये थे। भगवान चुद्ध से १०० यर्प 
के पीछे भांत्ति २ के आचार ओर विचारों के मनुष्य वौद्धे। में 
आने से मद भेद बढ़ने छऊपा । जब किसी जाति क्ले अच्छे दिन 
होते हैं तो छोग चड़े २ मत भेद रखते हुये भो एक दूसरे के 
म्रिष्त चन जाते हैं। और जच घुरे दिन आते हैं, ते चुच्छ बातें 
भी सर्यकर रूप धारण कर छेती हैं दौद्ध मत,के अब घुरे दिन 
भाये ते न कुछ बातों में लिए फूडने छगे, उनमें से कुछ नीचे 
छखे जाते हे । 


के सुनीय-अध्याय हे १०९ 


(१) सींच के पात्रों मं नमक रक्खा जा सकता दे | 

(२) देपदर का भेजन सूरज ढले खा सकते हैं ! 

(३) दे।पदर को दद्दी खा सकते हैं । 

९४) चटाई ही माप की आवश्यकता नहीं 

(५) मरे हुये जीव का मांस खा सकते हैं। इन्हीं बातों के 
कारण ज्ञेन और यौद्ध मत के अनेक संप्रदाय बन गये । 


वोड और जैन मत की समानता 


(१) चुद्ध और जिन शब्द पर्थ्यायवाच्ी हैं। 
(२) दोनों गौवम और मद्दावीर स्थामी को एक दी 
| मानते हद | 
( (३) दोनों उक्त महापुरुषों के दे! मो मानते हैं । 
। (४) देन्ते २४ महापुरुषों को मानते हैं । 
। (५) दोनो में सूर्ति पूजा छोती दे । 
(६) दे।ना का उत्कर्ष का और अचनति फाछ भारतवर्ष 
में पक दी दे। 
(७) देने के सिद्धांत छगभम समान हैं । हे 
(८ ) बौद्ध लोग तो देनो को सूछ में पक मानते दी हैं पर 
ज्ञेन चिद्वान, भी ऐला दी मानते है । 
इसी से दोनों को एक भी कद्ा जाता है 


बोड और जेन मत का भेद 


(१ ) बीद्धों में बहुधा श॒द्, विदेशों और अन्य मद्य; मांछ 
का सेवन करनेघाली जपतियाँ' दाती थीं। पर जैन लोगो में द्विल्‍ 


और इच्च दंश के श॒ुद्धाचारी विदेशीय मनुष्यथे । 
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(२) बौद्ध मत में आचार, विचार, छूत छात ओर जाति 
भेद नहीं शा, पर जैन छागा में था और अच भी है । 

(३) भारतवर्ष के विद्वान दोनो को दो नाम से प्रकारते 
है पर विदेशी दोना का एक ही कहते हैं । 

(४) बीद्धा की शक्ति आदि में बहुत थी पर जैना की अंत 
में बहुत थी। हे 

(४ ) बौद्ध मत अपने प्रचार में उद्ारता से कार्य्य छेता 
रद्य है पर जेन मत अपने प्रचार में बहुत ही संकीर्ण दृदय 
रहा है। 

(६) बौद्ध मत का एक सम्प्रदाय सूर्ति पूजा को नहीं 
मानता और दूसरे में बहुत न्‍्यूत है पर जैन मत से अधिक 
सूर्ति पूजा कहां नहीं है । है 

(७) वोद्धों का साहित्य नवीच है पर जेन मंत का 
पुराना है ( जो । * 

(४८) जैन नाम का मत पुराना है पर वोद नाम का मते 
नवीन है | 


इसलिये दोनों मत मिन्न २ भो कहे जाते हैं _ 


वोद्ध काल में देश की दशा 


इस काल में तीन चिदेशी यात्री भारत में आये थे, इनमें 
पदहिछा यात्री मेंगस्थनीज़ था, जे कि चन्द्रगुप्त मौर्य की 
राजसमा में सल्यूकस- ( मलयकेतु ) सन्नाद की ओर से 
राज्य-प्रतिनिधि था | इस से ७०० बर्ष पीछे सन्‌ ४०० ई० में 
चीनी यात्री दीवानलॉग दौद्ध मत की तंर्थ यात्रा करने आया 
था इसी उदेदय से ६३० ई० में फाहियान नामक चीनी यात्री 
आया था इच छोगों ने अपने याज-पत्रों में इस देश को बढ़ी | 
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दी अशंला की है। वे छिखते हैं कि राज्य प्रवन्ध सब देशों कए 
ऐसा छच्छा था कि लोग अपने घरों और वहु सल्य र्नों की 

दुकानों पर ताला ही नर्दी रूगाते थे । दुराचार का नाम सो 
नथा। नीच जातियों को छेइकर कोई भा माल छदखन, 
प्याज़ और अन्य बुरे पदार्थों का सेवन नहीं करता था। 
पुरुष ओर स्त्रियाँ सभी - दछवान और वीर" होती थीं। 
अतिथियों का वड्डा! खत्कार द्वोता था। लोग जल माँगने पर 
दूध ले आते थे। धर्म क्री बढ़ी द्वी स्वतंत्रता थी। भिन्न २ 
मत रखते हुये भी छोगों में बढ़ा अच्छा प्रेम था । कुछ प्रान्तों 
में बौद्ध मत का जोर था छुछ में छाह्मणों के सर्ते! का जोर 
था। जो जिख काय्ये के करने रूगता वह्दी उको ज्ञाति बच 

जाती थी। महुष्यो ओर पशुआ के छिये स्थानर पर औप- 

घालय थे । प्रत्येक बछती प्पक छोटे से राज्य के समान बनी 
हुई थी । विद्वानों का वहा खत्कार था च्यहे वे किसी मत के 
मानमे बार थे | नालग्दा टकलला और काशी आदि में विद्या 
की बढ़ी उन्नति थी राख विद्यार्थी विदेशा से पढ़ने आते थे 


कभी २ ते उनके स्थान सी न मिलता था विद्वानों को वडी २ 
पदवियाँ थी । न 


... बौद्ध काल के रे हुये ग्रन्थ 
-(११ बौद्ध मन फे अर्थ] 
(२) जैन मत के कुछ पंथ . 
(३) चक, खुश्नत, गणित, ज्योेतिप और कुछ जञाद टोने के 
अंथ । 
(४) व्याकरण के प्रंथ | | 
(५) पुराण; में ध्र्षेप और कुछ नवीन पुराण। 
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(७) कौटिल्य का अर्थ शात्र । 

(६८) मुद्गाराक्षत नाटक । 

(६) झच्छकटिक्त नाटक । 

(१०) मद्दाभारत दूसरी घार आदि सन ईखदी में बना । 
(११) महाभारत ५ थी शाताच्दी में तीख़री वार रचा गया। 
(१२) पातंज्ञल येग । 


विद्या की उन्नति के कारण 


(१) याधनों और भारतियों फे मिलने से । 

(२) राज्य अवन्ध बहुत दी अच्छा था 

(३) पारस्परिक मत भेद की स्पघी से 

(४) अपने २ मत की श्रतिट्ठा चढ़ाने फे लिये । 

(४) राजाओं की सद्दायता से । 

(६) दया धर्म के प्रचार के कारण चेच्यक-शास्त्र को बढ़ी 
उन्नति हुई । 


बौद्ध मत भारत से मिट मया 


(१) संसार का नियम है, कि अब फोई जाति उन्नति की 

चोटी पर पहुँच जाती है । तो उल्लमें किखी का भय न होने और 
-वड्ुत से घन-फे कारण अनेक अबगुण आ जाते हैं| यद्दी दशा 
बौद्धों के आचार्य्यों की हुईं । वे साधु भिनके-दर्शन माल से पाप 
दूर होते थे, आनन्द्‌ का पूर्ण साप्रश्नी राज्यों से जब मिलने 
छूगी ता मद्य, मांस, विषय-सोग और क्षालस्य तथा प्रमाद में 
फंस गये। बस वेदों ओर ब्राह्मणों को गाली देने ही में घर 
अचार सममने लगे थे। 
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(२) राज्य क्षत्रियों के हाथ में आगया था, जो न तो नीच 
साधुओं को सिर कुछाना दी अव्दा खपकते थे, न उनके दया 
धर्म को मानकर चोद्ध राजाओं की माँति युद्ध न करने के दो 
अच्छा समभते थें | वे अपनी आँखों से छी देख छुक्के थे कि चौद्ध 
मत को माल लेने से अशोक्ष और हर्षादि की अन्त में कया 
७४४४४ ३ भ्रष्ट द्दो जाने से जैन और बन्नाहझ्मण मत के 
लाग यौद्धों को नीच समझते थे | इसलिये शक्कर, यवन आदि 
लातियाँ सी जे शासक हेने के का एण अपने के उच्च ही ज्ञाचती 
थों, वे जेन मत ओर द्विन्दू मत में आने छर्गी और दर प्रकार 
की सद्दायता देने रू, जिघसे इन मतों ने मो उनको मिला 
छिया | इन राजाओं के भ्रमाव से अग्य जातियाँ मी खिचने 
लगीं। जैन मत में तो उनके लिये स्थान शुद्ध न था इसलिये 
ब्राह्मणों के मत में आने छऊूगी । 

(४) बौद्ध मत भें केचल शान दी ज्ञान था और चद भी 

विकुत रुप में था, उससे जन साधारण पर कुछ गद्दरा श्रभाव 
नहीं पड़ा था, इसके जिरु छू जेन मत और न्नाह्मणों के मत पें 
जहाँ छ्ञानियों के लिये पूर्रों सामग्री थी उसके साथ दो जन 
साधारण को मोदने के लिये कर्मकांड, व्यौहार और रेति 
स्थाजों की कमी न थी । ५ 

(०) चौद्ध काल में ब्राह्मणों ने अपने मत की सब छुराई 
निकाऊ कर फेंक दी थी । | 

(६) इस कार के अन्त में ध्राक्षणों मे बढ़े २ विद्वान हुप्ए 
जिनके दाशंनिक छिद्धान्त ने दौद्धो और जैनों के शाव कोड का 
फीका कर दया ॥ हे ः 

(७) बौद्ध मत के चह्ठुत से सम्भदाय बन गये थे ! 

बौद्ध मत में लोकिक बातों के कुछ भी स्थान न था। चद मत 
कभी उक्षति नहीं कर सकता जे छाक का ध्यान नहीं रखतान 


| +* ॥ 


धर्म-इतिहास-रहस्य 
चोथा-अध्याय 
पौराणिक काल 


५४०० सन्त ई० से १२०० सत्र्‌ ई० तक 
अस्तावना 

पिछले अध्याय में हम इस बात को भरी प्रकार दिखा चुके 

हैं कि बौद्ध मत का ढाँवा क्‍यों बिखर गया, और जैन मत को 
किख कीड़े ने खाना आरस्म कर दिया था। बौद्ध मत की अव- 
नति ते ३०० सन्‌ ई० में ग्रुप वंशीय क्षत्रियों के समय से आरंभ 
द्वी गई थी, बहुत से विचार शून्य पक्षयाती इतिहाल लेखक 
लिखते हैं कि क्षत्रियों ने और ब्राह्मणों ने बौद्धों के धर प्रकार से 
* दुबाया था, इसे डनकी सूर्खता न॒कहें ता कया कहें जब कि 
विक्रम की समा में पक्र मंत्री दी चौद्ध था। सूखों ने इली प्रकार 
की बाते बौदों और जेनियों के विपय में भी गढ़ मारी हैं! 
जिस से ब्राह्मण छाग इनके अपना शत्रु दी सममतें रहें । यह 
ध्यापक दृष्टि से देखा जाबे वे। मिटनेवाली जाति अपने मिटने 
का कारण स्वय॑ दी इुआ करती है। एक बड़ा चुघ्त जब चछुत 
दी पुराना द्वो जाता है ते उसमें आप दी शक्ति नहीं रद्दती 


# खतुर्थ-अध्याय +% श्श्ष 





ऐसी दशा में ज़ब क्लि चद खूख गया है, चाहे ते उसे स्वयं 
गिरा दो, चाहे खढ़ा रदने दे, उसले फलछ और छाया की ते 

भी आशा नहीं रकखी जा सकती इसलिये सब से अच्छा 
यद्दी उपाय है कि उसे गिरा दिया जावे नहीं ते उस से बढ़ा 
भय लगा रहेगा इसी प्रकार ज्ञिखस मत म॑ कुछ भी ज्ञान नहीं 
रदती । उसके दूर करना दी भद्दापुरुष अच्छा समसते है, नहीं 
सा बस से लेगों के ज्ञीवन नष्ट होने का सय छगा रहता है । 
भारतवर्ष में चिकृत दौद्ध और जेन मत के विरुद्ध अखंडय मत 
खड़े इये पर .चाह्तव में यदद मत विहकुछ थोते थे, इसलिये 
चौद्ों और जेनों ने इनके सदैव परास्त क्विया। अब इन मतों 
ने एक दूखरी विधि से काम छेना आल्स्म कर दिया अर्थात्‌ 
जब कभी शाल्वार्थ द्वेता ते यद्द लेग उत्तर न देने की दशा में 
अपने इश्ट देवों की प्रशंसा कविता में छुनाने छगते जिसका 
विद्वानों पर ते छुछ प्रभाव न पहुता पर सूख मनुष्य जाल में 
फंस दी जाते थे। ७०० ई० तक प्राह्मणों में फाई पेला बडा 
दाशेनिक विद्यान्‌ नदों छुआ जे जेन और बौद्ध मद का सामना 
कर लके | पुराणा में जे! चहुत सी अवेदिक बाते पाई जाती. हैं। 
वे बौद्ध काल में सो ठंपी गई थीं | यद्द सब बातें सेर और सचा 
खेर के फगड़े में बनाई गई थीं। पर ७५०० के पीछे वीद्धों और 
जैनियोा को ऐसे मझपुरुषे का सामना कंरना पड़ जे अपने 
कार में अनुपम दाशंनिक्त ओर अपूर्च घेदश् थे ज्िखका परिं- 
णाम यह छुआ कि यद्द मत शिल्कुल हो ज्ञाते रहे । जिय मरते 
ने बौद्ध मत के विरुद्ध सिर निकालः था चे-वहुत थे पर उनके 
सोन साया में बाँटा जा-सकता है। प्रथम शेव, दलरे चेदान्ती वा. 
यौन मार्गों तौखरे चेष्णव, उच्में से कुछ का संक्षिप्त - इतिद्दास: 
यंद्ा पर.छिखा ज्ञावेगा।, - १ - 
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दत्तात्रेय मत 


.  बैदिक काल में दत्तात्ेय नाम फे एक मद्दा तत्वशञानी और 
थोगी दे गये हैं, जिन्‍्दोंने २४ पदार्थों का गुरू मानकर उनसे 
एक २ शिक्षा अद्ण की थी | उन्हीं के नाम पर एक्र योगी ने 
तीखरी शताच्दी में यह मत चढाया था, वे आत्मा को सर्वश्न 
और ईदइूबर रूप मामते थे | घै यद्द भी कद्दते थे कि यद्द सष्टि 
आत्मा की भान्ति से हो कल्पित हुई है। प्रकृति के सब ग॒र्णो 
का ध्याग निदृत्ति में निमग्न रहना चाहिये अकछृत्य और 
अखधिन्त्य ज्ञानियों का स्वभाव है; पर पीछे ले उन लोगों 
मेंभी सू्सि पूजा और मद्य मांस का सेवन बढ़ गया । 


पाशुपत शेवमत 

इस मत के संस्थापक नकलीश का जन्म ५ थीं शताब्दी में 
दृक्षिण देश में हुआ दै। यद्द लाग अन्य शैवों की भाँति मर्म 
रद्राक्ष का माछा आदि घारण करते हैं। पर बहुत सी बातें 
इनमें कापालिकों और अधेरियों की भी पाई जाती हैं। इस 
दे। ही बातें हे! सकती हैं। प्रथम यद्द कि यह लेग कापालिक 
वा अधेरी थे भौर फिर शेवमत फी ऋतु, देख इसकी वायु 
खाने छगे अथवा शेव थे और इन लेगों के संसर्ग से यद्द 

अनाचार भी गले पड़ गया। 


प्रत्यभिज्ञा शेव 


इस मत के चलाने चाले अभिनव गुप्ताचारर्य छुटी शताब्दी 
में हुये है । इस मत का खिद्ध यह है कि शिव से मिन्न ज्ीचात्मा 
नदी है। यह सम्पूर्ण संखार शिव का दी आभास हैं, अर्थात्‌ 
शिव दी स्वेच्छा और स्वक्रिया से जगत रूप में अवभाधित 
दे गया है | मनुष्य को अशान दी की निदूचि|का उपाय करना 
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चाहिये जिससे शिव-जीव जगत की मिन्नता का विचार दूर 


हे जांबे। - 
रंसेश्वर-शेव 
इस मत का अभिनव गुप्ताचाय्ये के किली शिष्य ने छुटी 
शताब्दी में चछाया था । इस मत में पारे के बने शिव और पारे 
फे दान आदि का -चडा माहात्स्य लिखा है। इस मत वाले पारे 
को रस वताकर रसो थे ब्रह्म इस श्रुति कां श्रयाग करते हैं 
माता इस मत में पारा शिव और न्नह्म पर्याय वाची शब्द हे! 


शाक्तमत 


इस मत में सनी शक्ति की पूजा की जाती दै इस मत चाले 
तंत्तत्रथों का पांचवां वेद मानते है। तंत्तन्रंथों मं से कुछ 
वाम काल में बचे थे ओर कुछ पौराणिक काल में भारतवर्ष 
के आय्यें कली का आदर बुत करते.थे | इसी संस्कार का 
लेकर शाक्ष लेय शिव की स्त्री के पूजते हैं| यद्द मत चाम मत 
का दी दूसरा रूप है। इसक्ने ७ भेद्‌ दे जिनमें से कुछ ते मंच 
भांस का सेवन करते दे और कुछ नहीं करते। पर देवा-चामुन्डा 
वा काली के वलि में पश्ठु और कमी २ मछुष्य तक खब देते है। 


विष्णु-खामी 

तीखरी शताव्दो में विष्णु स्वामी नास के एक आचाय्य हे। 
गये है, उन्हीने व्याल सूथों पर भाष्य छिखा और गोता की 
व्याख्या करके विष्णु समवान की -डपाखना का प्रचार किया | 
उनके शिष्य शान देव, नास देव, केशव, चिछोचन और श्रीराम 
आदि थे। इसी अ्रीराम ने प्रेमाछ्तत चाम का अंथ लिखा है 
जिसमे ईश्वर के साकार सिद्ध किया गया है। विष्णु स्वामी 
विष्णु भगवान से इस रष्टि को माचदे थे उनके मंत में एक 
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विष्ण भगवान द्वी एक सूल नित्य हैं अन्य सब जगत के पदाये 
अ्रम मात्र है। शंकर स्वामी के समय उनकी गद्दी पर विल्व- 
मंगल नाम का एक मजुष्य था, जिसे शंकराचार्य्य के एक शिप्प 
ने परास्त करके ४०६ ६० में इस गद्दी का मिटा दिया । 


धर्म युद्ध के भीष्म पितामह पूज्यपाद मह्य 
मान्यवर श्रीकृमारिल भट्टाचार्य 


डड़ीसा देश के ज़यमंगछ भ्राम में ७४१ ई० में अश्लेइपरमटट 
के घर में कुमारिल का जन्म हुआ), माता का नाम चर्धगुणा था। 
इसके पिता अच्छे विद्वान और धर्मात्मा थे, धर्म प्रचार की 
लग्न कुमारिल में पिता ने ही भरदो थी। जब इन्होंने दशनादि 
शास्त्रों की पूर्ण येप्यता श्राप्त करली ते धर्म अचार का गीड़ा 
उठाया और प्रतिद्वा की कि जन्म भर ब्रह्मचारी रहकर घर 
सेवा करूंगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये वे घर से 
निकल पढ़े, और सोध विचार में फिरते इये धम्पा नगरी में 
जा निकले-जहाँ का राजा ता नास्तिक था पर उसकी कन्या 
बड़ी दो ईइवर भक्त और विदुषी थी। यह कड़को अपने राज़ 
भवन की छुव पर खड़ी थी भर कुम्तारिछ उसके नीचे सडक 
पर से जा रहे थे ! 

इनके रंग, ढंग और लक्षणों से ब्लाह्मणत्व उपक रा था, 
यह जानकर लड़की के सुख से देवात यह भर ब्लैक निऋत 
पढ़ा कि-- 

“ क्मिकरोमि कगच्छामि कोवेदानुद्धरत्थति ” 

भावार्थ--क्या करू ? कहाँ ज्ञांऊँ ! वेदों का उद्धार कौन 

करेगा १ 
इसको वड़े ही मधुर शब्दों में कदते इये खुन कर 
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कुमारिल् पक्र साथ चौक पड़े और उत्तर के रूप में दूसरा भड्े 
भाग तुरंत इसी स्वर में इस प्रकार कहा । - 

.._ मा्विभेबिषरांरोहें भद्टाचाय्योंस्मिमूतले । 

.अर्थ--हे लड़की तुम डरो मत अभी पृथ्वी पर कुमारिछ 
भट्ट में हैं। कुम्तारिल ने उसे ऋुद् युक्कियाँ सी वाई थों जिन से 
राजा भी उसके धर्म में आजाचे | देव की इस चेतावनी का 
कुमारिल पर बडा गहरा प्रमाव पडा, उत्तरी भारत फा छोड 
कर बे सीधे दक्षिण में चले गये, बद्दों उन्होंने कई शास्राथ किये 
ज्ञिनमें वेदिक धर्म पर दोने वाले आक्षेपा के बड़े ही दाँत ताड 
उत्तर दिये । पर जैनियें। और बौद्धों फे शा से अनभिश होने 
के कारण, उन पर प्रवछ आक्षेप नहीं कर खकते थे। इससे 
प्रचार कार्य्य बहुत ही ढीला रहता था अपनी इस च॒टि के 
घूरा करने के लिये वे दोदधों से बौद्ध बनकर पढ़ने ऊगे। और 
वेनके सम्पूर्ण सिद्धाब्श ज्ञान लिये | किसी दिन एक खाघु ने 

दिक धर्म पर कुछ आश्षेए किये जिनके भट्ट सहन न कर सके 
और इस युक्कि से उत्तर दिये कि एक सी बौद्ध से कुछन बन 
पडा | अब ते बडी खल धर्ी पड्‌ गई और सारा भेद खुल गया। 
एक दिन ऋुमारिल पदाडी पर बढे इये कुछ मनन कर रहे थे कि 
अदिला राग अछापने वाले एक पापी चौद्ध ने चुपके से आकर 
धक्का देदिया | कमारिर मरने से ते चच्र गये पर उनकी एक 
आंख फूट गई। जब एक घर्मात्मा खाधु ने कमारिल ले वडी 
खद्दाजुभूति प्रकट की और उस पापी को बहुत द्वी चुरा भला 
कद्दा ते बेचों के भक्क कुमारिल ने इसे अपने दी कमों का फल 
बताकर क्षमा कर देने के कद्दा। उस शत्र के लिये कप्तारिक 
ने एक भी घुरा शब्द नहीं कहा, गिरते समय फैवछ इतना ही 
मुख से कहा था छि श्रुति | क्या.तू अपने शरणागत की रक्षा 
नहीं करती है। 
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विद्या सम्राप्त फरके वे चस्पा नगरी फे राजा सुधघंन्वा की 
खमा में आगये। पक दिन सभा है। रद्दी थी अंच्छे २ यीद्ध 
और जैन पंडित विराजमान थे। ध्यरो ओर दरे २ सुन्दर वृक्ष 
बढ़े थे, इसी घीध पादलू भी चारों ओर आकर छागये ठीक 
इसी समय राजसभा फे सामने आम के उक्ष पर कराकर फाकिल 
चैलने छगी | कुप्तारिल ने तुरन्त यद्द स्टाफ बनाकर सब को 
छुनाया ! . 
ख्होक- 
मलिनेश्चेनसड्स्ते नीचे: काककुछेः पिक । 
श्रुति दूपकनिहांदे श्छाधनोंयस्तदा भवे ॥ 
इसके छुनकर सारे पंडित जल गये, फ्ये।क्रि इसका सीधा 
सा अर्थ ते। यद था कि है फोफिल ? यदि तू काने के पोदी 
देनेवाली थेली चेलने वाले नौच कौयें की संगत में न रहे 
ते! तू बडी प्रशंसनीय हूँ । पर साथ दी यद्द भी अर्थ है कि दे 
छुमारिछ कवि यदि तू भुत्ति ( बेदें। ) का पीड़ा देनेचाली बेली 
घेलने वाले जैन भौर दौद्ध पंडित रूपी नीच का्कों की संगत 
से दूर रद्दे ते त्‌ प्रशंसा के योग्य है। * 
कुमारिल ने राजा से आशा लेकर प्रथम तो आक्षेपी के दत्त 
दिये और पश्चात्‌ ऐसे झाक्षेप उनफे मत पर किये कि दांत 
पीसते रद्द गये । अब ते बड़े २ बिद्वानी को घुरांकर शास्रार्ध 
फी ठदरा दा शास्तार्थ हये' जिन में कुमारिछ फी विज्ञय हई 
इसके पदचात्‌ कुमारिल ने खारे धारतवर्ष में बेदी की घाक 
ब्रिठा दी | पर एक थद्द वात उनके हृदय में कांटे को भाँति 
खरटकती रहती थी कि मैंने शात्र भर्याद्रा के चिरुद्ध गुरु के 
साध छुल करके विधा पढ़ी दै इसलिये ज्ञब तक तुप फी अग्नि 
में जलकर न मर जाऊंगा मेरा पाप कभी न छुट्टेगा । विदान 
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क# चतुर्थ-अध्याय के १२१ 


कुमारिल ने ऐसा दी किया । आप अग्नि में बेठे वेद मंत्र पढ़ 
रहे थे और चारा ओर खडे हुये उनके शिष्य तथा अन्य मित्र 
सलाम ये रहे थे । ठीक इसी समय उनकी एक ऐसे महान पुरुष 
से भेंट हुई जिसकी वाणी ने अग्ति के ठंडा करके शीतल 
जरू से सी अधिक सुर पहुँचाया, उनका नाभ भगवान 
आझंकराचार्य्य है. 


कमारिल के रे ग्रन्थ । 


( १) भीमांसा शास्त्र पर कातिक (२) आश्वलायन शह- 

#। पर कार्तिक (३ ) अनेक -गूढ़ अछंकाराो का अर्थ यथा 

इन्द्र और अह्िल्या की ऋथा का अर्थ यह किया कि इन्द्र नाम 

'सय्यं और बादुछ का, अहिल्या नाम राशि का, गौत्तम नाम 
चन्द्रमा का और जार का अर्थ जोण करना छुटाभंग करना । 


वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक 
. भगवान श्री शंकराचार्य 


दक्षिणा देश के साछाचार धान्त में पूर्ण नदी के किनारे 
चुप नाम दी पदांडी पर काल्‍्टी नामक आराम था। उस चसती 
में च्ाह्मण लाग दी रहते थें, इन्दीं ब्राह्मण! में अभिगाज्रोत्पन्न 
एक धार्मिक और विद्दान्‌ ब्राह्मण रदते थे इनकी विद्धत्ता के 
कारण छोाग इन्हँ विद्या चारिध दी कद्ा करते थे। विद्या 
वारिध के घर में ८८ ई० में एक वाऊुकऋ ने जन्म लिया ज्िखका 
नाम शिव गुरू रकुखा गया | यद्द नन्‍्द्ाखा बारूक क्षमी ४ दर्प 
का भी न हुआ था कि पिता की रत्यु हे गई। विधवा मात] 
"ने बड़ी २ कठनाइयो के साथ अपने चच्चे का कुछ दिन तक 
पालन किया, फिर उपनयन संस्कार कराके गौड़यादृज्ञो के 
'शिषक्ष्य, गोविन्दाचाथ्यजी के शुरुकुछ में सेज दिया। अपनी 


श्२र # धर्म-इतिदास-रदस्यथ # 


विचित्र घुद्धि और सेवा भाव ले गुरू का प्रसन्न करके थोड़े 
ही दिना में सारे शाज्रों का तत्व ज्ञान लिया | इसके .साथ ही 
कई भाषा और अन्य मतों फे सिद्धान्त भी जान लिये। १६ व 
की अवस्था में वे गुरुकुल से छौठकर घर पर आगये | इनकी 
कींति छुनकर बड़े २ घुड़ढे चिद्वाव भी उनसे आकर पढ़ने 
लगे । आये दिन बढ़े २ ऐड्वर्येवान मलुष्या की प्राथना 
विचाह के धिपय में आने रूगीं। प८ शिव गुरू ने किसी को 
भी हाँ में उत्तर नहीं दिया। क्योंकि उसने ता अपने मन में 
कुछ और दी ठान रकती थी | एक्र दिन अवसर पाकर यद 
छोटा सा बालक अपनी माता को चेराग्य भाव पर्य उपदेश 
देने लगा, जब उछने देखा कि बूढ़ी माता पर उपदेश का ऐसा 
गददरा प्रभाव पद गया है कि उल्ककी आँखी से अश्रुनधारा 
भी बददे ली है ते यद्द बड़ा दी हृदय में मरत हुआ और सम- 
मरने छगा कि जादू चल गया, श्रद त्तान उसने मारा से सनन्‍्यास 
लेने की आश्चा मांगी, सन्‍्यास का नाम ख़ुनते ही माता बालक 
से लिपट २ कर, फूट २ कर रोने छगी और कटद्दा--“पुत्र! तूददी 
श्स असार संसार में मेरा जीवन मूल है, न जाने कितने 
ख़ुकर्मो के फल में धू मुझे मिला है इसलिये फिर यदि सनन्‍्यास 
का नाम भी लिया ते प्राण लज्ञ दूँगी और तुझे शाप दे दूंगी ।” 
निदान बालक चुप द्वागयां और इंखरर शक्षमा प्रार्थना करने 
लगा; पर मन भ जे! बात चठ गई बढ ता पत्थर की लकौर थी 
और यद्द मेद-घटना जल रेखा के समान थी | अब चह सोचने 
लगा कि मेरे वेराग्य-उपदेंश का उद्ठा प्रभाव क्‍यों पढ़ा, इसी 
बीच उसके छदय में विचार उठा कि अददे। मैंते पात्र के विचार 
से उपदेश नहीं दिया इसी से में विकल हुआ! 

यद्द संसार के जन साधारण ता प्रत्यक्ष द्वानि छाम की 
प्ररणा से दी किसी बात फो भ्रदण अथवा उसका ध्याग करते दे, 
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बह ते पक बच्चे हैं जेर- चमकदार अग्नि के अच्छा और भद्‌- 
मेली मिठाई का चुरा जानते है ।,अब मैं कोई , ऐसा डपाय क़रू 
जिखसे मेरी माता की दृष्टि में सन्‍्यास ही में छाम देख पढ़े । 
यद्द चालक इन्दी विचारों में ड्रवा रहता था कि इसी बीच पास 
की एक बस्ती से माता पुश्त दोनों का निमन्‍्न्रण आया, मार्य में 
नदी पडुनी थी जब छोटे तो नदी चढ़ाव पर थी, यद सोचकर 
कि पाट बहुत नहीं है जल में प्रवेश किया, बालक ने इस अब 
सर को अच्छा ज्ञानकर, समझ बूफकर कई डुबकी -छगाई, यद्‌ 
भयानक दृद्य देखकर माता रोने रगी और अपने इकऋलौते 
पुत्र से लौटने फो कहा, लड॒के ने उत्तर दिया, माताजी जय आप 

ऋभे संखार सागर में ही डुबाना. अच्छा ज्ञानती है। ते फिर 
इस छुद्र नदी में डूब कर मरने से क्‍यों चचाती हा । यदि आप 
मुझे सल्यासी दोने को आर दें ते में मिकल सकता हूँ नहीं 
ते छे में चका। निदान कलेज्ले पर पत्थर घरकर भाता का 
आज्ञा देनी पड़ी । और यद्द, चारूक नदी से निककूकर माता 
से खाधथ घर पर आगया। 

एक दिन खुअवसर देखकर माता से जाने की आज्ञा 
मांगी, एक आर्य्य स्री का वचन पत्थर की छकौर के समात्र 
होता है, उसमे बड़ी प्रसब्तता से आज्ञा दे दी | और कदा-- 
“पुत्र | त॒म सन्‍्यासी ते। होते है| पर मातू-ऋण का फया प्रतिकार 
करोगे, क्या तुम नहीं जानते कि जिस मनुष्य ने अपने ऋण 
का नहीं चुकाया, यह कभी परमार्थ प्राप्त.कर सकता है।” 
भोले चाकूक ने उत्तर द्या--* माता जी । यह त्तोेक्षाप जानती 
हैं कि पिताजी का तो स्वर्भवाल होगया, दुसरा ऋण आप का 
है, इस के'लिए प्रथम ते आपने सन्‍्याली होनेकी अद्भमती दे दी 
है अर्थात्‌ मुझे क्षमा कर दिया है। दूसरे यदि तुम्हारे ऋण से 
मैं. तभी उच्ण दो सकता हैँ -कि जब झपना विचाद् करत ते। 
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यह ठीक नहीं दै। क्योंकि मुझे गृदस्थ चाता से कुद भी भेम् 
नहीं है । अब जा तंरसरा ऋण मुझ पर रद्दा दससे उऋण द्वाने 
के लिए ही मैं सनन्‍्पाली हो रदा हूं माता ने ! कद्दा पु श्र मैं तुम 
का आक्ा ता उसी दिन देचुकी, पर यद्त सोच छाता है कि जग्र 
मेरा चित्त दुल्ली ऐगा ते। किस को देख कर शास्त होगा; 
दूसरे मेरी अन्त्येष्टि किया कौन करेगा” चालक ने फद्ा कि-- 
“जब तुम चादगी में उत्ी समय आफर मिल क्ाऊंगा और 
हुंम्दारी अन्तिम संस्कार क्रिया भी में स्वयं अपने दी द्वाथ से 
करु गा । कहते एँ कि सम्यासी द्ाकर भी इन बातो का पाछन 
यरावर फिया। अस्त्येष्टि किया फरतस समय छक्ोर के फ़श्लीर 
महुप्य सम्यासी फे पास न आये इसलिये सन्यात्री ने घर के 
सामने दी अपनी माता का जछा दिया और वर्दा के प्राह्मणी 
के शाप देदिया कि जाओ तुम्दारे घर के आगे दी मरघद 
रहेगा ओर तुम में काई घेद पाठी न बने गा। छुनते हैं कि 
काहटा श्राम में अभी तक यद देने बातें पाई ज्ञाती हैँ) घर 
से निकल कर पाछक ने गोविन्दनाथ नामक पक मुनि से 
सन्‍्यास छिया भर अब उसका नाम शंकर स्वामी रफक्ता 

गया यहां से चलकर शंक्षर स्थामी काशोजी में रदने लंगे। 
शकर स्वामी का प्रचार कार्य्य 

फाशी में छोग छेरे से सन्‍्वासी की मे।उनी मूर्ति, विचित्र 
बुद्धि, अज्ञपम बिद्धत्ता और चुम्बक फी भाँति खींचने थाली 
मनोददर बाणी को देखकर चकित +एगये । सननन्‍्दव नाम के 
शंकराजार्य्य के प्रधान शिष्य काशोजी ही में दीक्षित इये थे। 
स्वामी जी एक दिन अपने शिप्यों को छिये हुये गंगाजी 
के किनारे-किनारे जारदे थे। गर्ग में' एक चॉडाल अपने 
फ़त्तें को साथ लिये सामने से आरदा था। शंकर स्वामी 
छनफर स्वाम्रीजी और भी ललित पुये श्रौर उस चांदाल से 
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न॑ उससे बचने को .फहा, ते.:चद. बेला - मद्दाराज : कपड़े 
ते सस्याल- के पद्धिने फिरते हैं, शञाव भी बहुत भाडुते हैं 
पर तत्त्वज्ञान का दिचाछा ही निकाले ये हैं । क्ये।- स्वामी 
जी कया में आप से पूछ सकता हैँ कि जब 'मेरे आत्मा में 
और आपके आत्मा में कुछ भेद्‌ नद्वीं जब मेरे पञ्च भ्रूतादि 
मेरे पंच कोश आप दी के समांन परमेश्वर ने बनाये हे 
तो फिर भाष सुझे नोच क्यों- समझते हैँ | इस- वात को 
छुनकरः स्वामी ही यढ़ेद्दी लज्लित हुये, और कदया भाई दमने 
लछौकिक व्यवह्यार- के अनुसार ऐसा कद दिया था; दम को इस 
का शान-था कि आप ऐसे आत्मज्ञानी हैं, आप दम को क्षमा 
करके इस दोप से निर्दोष कीज़ियेया | इस पर चाँडाल ने कहा- 
“उसमे क्षमा करने की कौनसी वांत है, मैंने तो आपकी परीक्षा 
ली थी कि भरा आयने कुछ तस्वज्ञान भी प्राप्त किया है 
अथवा नहीं, यदि जापने मेरे लिये यद्द शब्द फेवछ छोक .च्यव- 
हार के अनुसार कहे श्रे तो इस मे मेरा चुरा मानना दी बढ़ा 
भारी पाप है; क्‍्योंक्ति में भी तो इन कुत्ता को साथ लेकरः 
आखेंटादि कार्य्य करता हूँ। स्वामी जी आप चन्य हैं, आए 
अथधब्य अपने मनोरथ में सफल हागे | सगवन ! इस समय घम 
की बड़ी द्वानि हारदी है । ब्राह्मण छेग ते। अपने फो माना. पर- 
मेइचर समझ रहे हैं, जेन कौर चुद्ध परमपिता का ते स्वीकार 
दी. नहीं करते चरन उनमेंले प्रत्येक मदुष्य अपने के द्वी सच कुछ 
मानकर दूसरों को हेय समभता है। शूद् छोग बौद्ध वनतेद्दी. अपने 
कर्मों का त्याग देते हैं अथवा सार समभाकर करते हैं । इंसह्ि 
है मदराज | आप शीघ्र दी झूटे अभिमान और अखंताष की दूर फ़र, 
के छोगे के अपना २ घर्मा चतलाइये | महाराज यदि आप इस 
काय्ये को न करसके ते काई भी न कर सकेगा, इस युक्ति के 
चड। छतज्ञाता प्रकर की । 
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काशी से चलकर स्वामीजी चदरीनारायण में ज्ञाकर लिखने 
का कार्य्य करने छुगे, ज्ञव यद्द कार्य्य समाप्त दो गया ते प्रचार 
के लिये चल पड़े । अभी धयाग में आकर स्नान दी किया था 
कि कुमांरिल के ठल कठार और अपूर्व प्रायदिचित की सूचना 
मिली । बिना अन्न ज्क किये ही चल पड़े; वहा पहुँचकर क्या 
देखते दे कि मह्ष्यों फी भीड़ लगी हुई है। और सब की आंखों 
से अध्रधारा वह रही है । ज्यों त्यों ऋरफे स्वानीजी भौद 
चीरकर कुमारिलछ के सामने जा खड़े हुये लागों ने शंकर स्वामी 
का परिचय दिया तो छुमारिरक मट्ट बढ़े दी मस्त छुये। शंकर 
स्वामी के उत्लाद की देखकर उनके चारों ओर आशा ही आशा 
दिखाई देती थी। शंकर स्वामी ने उनके अपने भाष्यों के सिद्धान्त 
भी छुनाये, इस पर कुमारिर ने कट्दा, वास्तव में अधर्म 
का नाश करने फे लिये तुम्दारे सिद्धान्त बे अच्छे दे, पर मेरे 
सिद्धान्तों में ऑर नुम्दारे खिद्दान्तां में कुछ भेद है। अच्छा 
अब एक फराम करो. पद्दिल मेरे शिष्य मएडन मिश्र फो किसी 
भ्रकार शास्रार्थ में दराकर अपने साथ मिलाले। ता चड़ां ही 
णच्छा हे। पर बद्द तुम्हारे निदृत्ध भार्ग को नहीं मानता! 
शास्राध में उसकी स्तर करा द्वी म्ध्यस्थ चनाओगे ता तुमका 
अवप्य सफ़लता प्राप्त होगी । 

,.. ऐसी हीं बात करते हुये कुमारिछ फा शर्रोर भस्म होगया 
जीर द्वय तक न.-की इस अज्ञपम घटना ने खारे देश की 
मृूमि के चेंदिक घम रूपी पाँणे के बीज्ञ, बोने के योग्य बना 
दिया उस घटना ने लोगों में बंविक धर्म के श्रति चडी सहानु- 
भूति बत्पन्न करदा। और शकर स्वामी के जीवन को कुछ स॑ 
छुछ वना दिया । 


भ्याग से उठकर शंकर स्वामी सीधे मद्दिपमती (ज़बलूपुर) 
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को चल दिए ज्ञवें स्वामौजी बंगर के निकट पहुँचे तो मार्ग 
में नमंदा नदी पर सण्डन मिश्र की दाखियां पानी भर रदी थीं 
शंकर स्वामी ने मणए्डन मिश्र का पता' पूछा ता दासियों 
ने संस्क्तत में यद्द उत्तर दिया कि जा पर मेना यह कद रददी 
है कि वेद स्वत: प्रमाण हैँ वा परत+३ प्रमाण, चद्द मण्डन मिश्र 
का घर है और जदाँ पर तोता यह कह रदा है कि कम का 
फल देने चाला कम दी है अंधेवा ईश्वर है। चद उनकी बेठक है । 
इसी पते पर स्वामी जी चहां पर पहुंच गए, मण्डन मिश्र ने 
बडा दी आदर सत्कार किया और विनय पूर्वक आने का कारण 
पूछा ते स्वामीजी ने कद्दया हम छोग शास्परार्थ की भिक्षा छेने 
के लिए आये हैं, इसके खुनकर मिश्रज्ञी बड़े दी प्रलप्त हुये और 

फद्दा! आपका सिद्धान्त कया दै, स्थामीजी ने सल्ली प्रकार 

बंतछा दिया, उसको छुनकर मणएडन सिश्र ने कहा यद्द ते देद्‌ 
विरुद्ध कल्पित मत है । अच्छा अब मध्यस्थ कौन बनेगा, शंकर 
स्वासी ने का दम तुम्हारी स्री को ही मध्यस्थ चनाते हैं। 

मिश्र ने भी यदं वात मान ली कई दिन तक शाख्रार्थ दोता रहा 

अन्त में सरस्वती ने फेलछा करा दिया और कहा आप देकनों- 
मदाज्ञुभाव रेरू कर सिश्षा ( सेज़्व ) कर लौजिये क्योंक्ति भव 
भेजनका सक्षमये भों देश्यया है (इसका आशय यदथ/ कि मण्डन... 
मिश्र भी शंकर स्वामी के समान दारकर सनन्‍्यासी दोगये हैं;।- 
यह बाते झुनकरं शंक्तर स्वामी चढ़ दी प्रसन्न हये और मडन 
मिश्न कुछ उदास होगये झपने पतिक्नी इस उद।सीनता ऊी सरस्वती 
सहने न कर-सकी ओर हंसते हुग्ने युचा घत्यासी से इस प्रकार 
कहां सगवन यह ते। आप भर्ती प्रकार जानते हे कि शास्त्र मे 
स्त्री का आधा अछ्ठ कदा है, अत३ आपने मिश्रजी फ्लो दराकर 
साधी विजय ही पाई है। असी सेऐे साथ झाखार्थ और 

करना है। 
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५ मदन न ना या 5 
शंकर स्वामी ने वहुतेरे टाल मठे।छ बताये और कहा में 
युवा . सन्‍याली हूं आप से शास्त्राथ नहीं कर सकता पर 
सरस्वती की युत्तियों के आगे सनन्‍्यासी की एक भी,न चली और 
श्रन्त में शास्त्राथ द्वाना निर्श्चित द्वागया, अन्त में जब स्वामीजों 
से कुछ भां उत्तर न बन पडा ता कद्दा माता जी मुझे कुछ 
गाडा सा अवकाश दा बडी कृपा दा ! सरस्वती ने कहा आप 
जितना समय चाहे ले सकते है। इसके पछे शंकर स्वामी ने 
आकर चइत अच्छा उत्तर दिया खिलक्ली स्वयं सरस्वती ने 
प्रशंसा की, यदि चाहती ते चढ <वामीजी को और उसी 
प्रकार के झगड़े में फंसा सकती थी, पर बह वेद प्रचार में 
बाधा डालना उचित नहीं सममती थी, क्योंकि बंदिक-धर्म 
के प्रति उसके हृदय में बड़ा ह्वी अगाध प्रेम भरा छुआ था। 
उसी पेम का कारण था कि अपनी युवावस्था में भी अपने पति. 
के अपनी आँखों के लामने भगवे वस्त्र पदनततें समय कुछ भी 
मन मेला न किया, अब मिश्र का नाम झुरेश्वरायाय्य-स्वामी 
छुआ | और सब से पहिले अपनी स्त्री के यद्धां पर मिक्षा लेकर 
प्रस्थान किया ! ; 
भारत माता क्या हम अपनी इन अभागी आँखें से फिर 
भी चंद 'समय देख खकते हैँ जब दमारी मातायें, और 
बहिनें घर्म प्रचार के लिये सरस्वती से के समान 
त्याग करेंगी। अदा ! चद् केला आनन्द का समय होगा अंब- 
देश की ब्राह्मणियां में अपने समातन-धर्म के प्रचार के लिये 
अपने स्वार्थ और सेय विछालत की कुछ भी परवा न द्वोगी ! 
परम पिता ! अपनी पवित्न चाणी से तो ठुम पेसा दी कद्दते दो! 
शंकर स्वामी ने अपने शिष्पा की सदायता और यज्ा 
खुघन्चा फे खुप्वन्ध से ३२६० ,मर्तों के आचार्य्यी को, शास्त्रा्य 
में इसकर वदिकि घर्मी बना लिया, इन मतों में मुख्य २ मत 
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जैन, बौद्ध, शैव, पेष्णय, ये सब मत कापाछिक था 
;शैकर स्वामी ने अपने समय में भारतथर्ष में कोई भी 
विद्वान ऐला न छोड़ा जि त्रक्नो शाध्वार्थ में परास्त न किया हो 
पर महभारुकर नाम के एक्र मदाविद्यान्‌ ने अपनी द्वार नहीं 
मानी | शंकर स्वामी के थ्रन्‍धथों से यद्द ते सिद्ध दो गया है कि 
भास्कर वेदों का बड़ा सारी विद्याव था. पर उसके सिद्धान्त 
का कुछ भी पता नहीं चलता । शंकर स्वामी ने व उस खमय 
के विद्वानों ने ज्ञो उम्तके सिद्धान्त के दविपय में कुछ भी नहीं 
लिखा, यह वात ओर सल्देद ज्त्पत्त करती है, ऐसा ज्ञान पड़ता 
है कि भास्कर स्वामीजी के अदेत-चाद्‌ को नहीं-मानता 
होगा। क्‍्वोकि उस समय फ्षे प्रत्यक्ष चेदिक घर्मी खभी विद्वान 
इस्त सिद्धान्त को वेद्‌ विरुद्ध कल्पित मत वतछाते थे। क्षद 
विचार उत्पन्न हाता है कि लव भारुक्षर ने स्वामीजी ले द्ार न 
मानी तो फिर उसने स्वामी त्ी को क्यों नहीं हराया | चिद्दानों 
का भ्रव यह विज्ञार है कि उसने जान-वूककूर ऐसा कार्य नहीं 
किया क्योंकि इस वात को सभी त्रह्मण ज्ञानते थ कि जैेनियों 
और वौद्धों फे परास्त ऋरने के छिये अद्धेत-चाद ही सब से 
झुगम उपाय है | वे यद भी जानते थे कि यदि शंकर स्वामी की 
हार हे गई ते। चारा वना वनाया खेल विगड़ जावेगा । वास्तव 
में यंद्धि बात यही है ते सझभासफर से अधिक्र त्यागी खंखार में 
कौन द्वौगा जिसने धर्म रक्षा के लिये अपडी अपकीर्ति की ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं क्षिया | जे विद्वान शास्त्रार्थ में द्वार जाता 
चह्ी अपनी पतिज्ना के अज्ुसार वेद्कि-घ॒र्म में आ ज्ञाता पर 
कापाछिकों के एक भाषा य्त्रे ने प्रतिज्ञा भंग करके पलटा स्वामीनी 
पर धआआाक्रमण किया | इस ख़मद ते शंकर स्वामी और उनके 
अ्विष्यों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम लेग फोऐ यादाजी 
दी नहीं हैं। ऋत में देना प्रकार परास्त देकर बद पिंदांन 
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और अन्य कापालिक भी चैंदिक-घर्म में आगये। स्वामीजी ते 
२० वर्ष में सारे देश में चेदिक-घधर्म का डंका वज्ञा दिया और 
देश के चार्स केनों पर चार मठ बनादिये। उन मठाघीशों की 
पदवी भी शंक्तयचार्य्य नियत हुई । 


स्वामीजी की मृत्यु 


अभी स्वामी जी १० चर्ष दी प्रचार करने पाये थे कि एक 
डुए ने छुछ करके एक पेखोी जीपधि ख्िलादी जिससे उनके 
शरीर में बड़े २ फोड़े निकल पड़े | छोगो ने बहुतेरी चिकित्सा 

कराई पर रोग चढ़ता ही गया और सत्त्‌ ८२० ई० में ३२ वर्ष 
की अवस्था में परम पद को प्राप्त हुये, उनके मरते ही कद 
दिनों के पीछे देश की दशा और श्री विगडु गई। 


शंकर स्वामी के सिद्धान्त 


( १) बेद स्वतः प्रमाण हैं। स्वामीनी अवैदिक-काल के 
अन्य चिद्वानों की भाँति ब्राह्मण प्रंथों और उपनिपदों को मी वेद 
मानते थे । 

(२) प्रद्नत्ति मार्य से कात्मा का उद्धार नहीं हा सच्ता 
केचल निदृत्ति मार्ग ही ठीक है । 

५ (६) पक अह्म द्वी सत्य है और सब पदार्थ मिथ्या हैं, जीव 
आर ब्रह्म एक दी है। 

(४ ) ब्रह्म, ईश्वर, जीव, इन तीनों का सम्बन्ध माया 
( प्रकृत्ति ) और अविद्या यह ६ पदार्थ हैं इन में ज्ष वो अनादि 
भौर अनन्त है और शेप ५ पदार्थ अनादि सास्त हैं । 

. . (६ ) जितते मतों के आचार्य्य इये और होगे घे खब मान- 
नीय हैं क्योंकि देश, काल भौर पान्न के अदुसार महुष्य ज्ञाति 


का-कल्पाण किया है और करूुँगे 





# चतुर्थ-अध्याय + “१३१ 
: सिद्धान्त और समालेचना 
प्रथम सिद्धांत है 

धैद स्वतः प्रमाण क्‍यों है इस वात को हम वेदिक काल में 
भी प्रकार सिद्ध कर चुके है और भी जिन भाध्यों के कुछ 
शंका हे। वे निर्सय द्वाकर हमारे सामने प्रकट.कर, संलार में 
उन भतों का धिक्कार दे जे! आध्षेप फरने से चिढ़ ज्ञाते हैं, हम 
ते उस अंध को अपना धर्म अ्थ मानते हैं जे बिना सत्यासत्य 
का निर्णय किये अपने मानने वाले को भी घटिया सभमता है। 
यह सम्भव दै दि कलाई विपय वेदों में ऐला दे जिस को जड़वादर 
विछान अनावश्यक खमभते हैं. पर एक समय,आता है कि जब 
लेगों के उसी के सामने सिर फुराना पड़ता है | आज संसार 
के २ अरब घर्ष के रग॒प्ग हुए पर किखी से भी वेदों को 

परत$ प्रमाण तक सिद्ध नद्ीं किया गया। 


अन्य प्रन्थ वेद क्यों माने. 

१--पम्रूछ संद्विताओं के मंत्र बड़े दी गदरेथे, डनके जे 
भाष्य लोगों ने किये वे वेदों फे गौरव को द्वानि पंहुँचातें थे, अप 
विद्वानों के हृदय में यह प्रश्न डठा कि जैन, बौद्ध और दूसरे 
मसुष्यों के हृदय म वेदों का महत्व किस प्रकार बिठाया जावे 
जे प्रंध वेदों तक पहुँचाने वाले थे | प्रथम ते उनका शान प्राप्त 
करने में दी वड़ा समय छूगता था, दुसरे उनमें से चह्डुत से 
अर दे गये थे। अन्त में ब्राह्मण पंथों और डंपनिपर्दों पर दी 
इष्टि पड़ी, चेद घिरेोधियों के घामने जब उनकी रखा गया ते 
उन्दीने इसी प्रकार इन ग्रन्थों का आदर किया: जिस प्रकार 
येठुप के विद्धानों ने किया है। जब विद्वानों ने "देखा कि इंच 
अंथों में वेद विरोधी लेगा को कुछ भी शंका नहीं है ते। इन 
अधच्यों का ही नाम घेद रखे दिया । 


4-2 # घर्म-इतिद्ास-रहस्प # 


ओर १ अर लत हक मे किन अमल जा अल लक 
२--बआहाण छोगो ने विधर्मियों के आक्षेपों से वचाने और 
उसको , म्ट द्वोने से बचाने के छिये यद्द प्रसिद्ध कर दिया कि 
मूछ घेदों का ते। कार्ड लेकर समुद्र में घुस गया | अब वे कहीं 
भी नह है । अब उनके अप्रकट होने की दशा में इन्द्ीं अन्धों से 
“काम लिया जा सकता था, जिन अ्ंधा में कुछ मांस का विफ्य 
सी.भरा पड़ा था । उनके विपय में यद प्रसिद्ध कर दिया कि यह ' 
“विधान सद्युग फे लिये था, जब मन्नष्प पश्छु को ज्ीविति.भी 
कर देते थे | | - लि 
(३) ब्राह्मण प्रष्थें। और उपनिषदों को घेखे दी वेद नहीं 
बता दिया यहिक इसके कई कारण भी थे उनमें से एक यह था 
कि चेद्‌ शब्द का अर्थ ज्ञान है और इन अ्रंथी में भी शान है इस 
छिये इनके भी घेद्‌ फद्दा जा सकता है। : 
:” (४) छिख प्रकार पेद किसी विशेष मनुष्य की रचना न 
कददछाकर श्रुति (खुनाछुआ ) कहे जाते थे इसी प्रकार 
उपनिषदादि मी किक विशेष व्यक्ति की रचना न कदृलाने से 
्ुति कट्दे गये । 
पड ) इन ध्रैथों का अधिक भाग तो ज्यों का त्यों बेद द्दी 
है। और लो बातें :व्स्छृत रूप में बढ़ादी गई हैं वे समाधिस्थ 
पुरुषों की हैं जिनका आदर घेदों के समान दी किया कांता है | 
, (६) जिख प्रकार मूल चारों घेद ईइवर ( परमेश्वर, 
ने बनाये थे, इसत्री प्रकार उपनिषदादि प्रंथ भी ईइवर, 
€ समाधिस्थ पुरुष, जीवन मुक्त, मद्दापुरुष ) के रे ह्वुपए हैं। 
(७) इन प्रंथों में वेदों के छगभग सभी विपय भागये हैं। 
छजथ स्वामी झो ने प्रचार किया तो उन्होने भी इस युक्ति 
से छाभ उठाया । 


# चतुर्थ अध्याय # श्र 





प्रायः हमारे सेल भाई स्वामीजी पर यद देप छगाते हैं 
फि उन्होने निदृत्ति मार्म का उपदेश करके देस में मिखमंगों 
और पमिर्कम्मों की संख्वा वढ़ा डाली | यदिं स्घामीली प्रवृत्ति 
मांग का द्वां उपदंश करत तो उन पर यद आक्ेप हद सकता था 
कि उन्होने देश में ऋन संस्या घींगा-धाँगे, और विषय भोग 
बढ़ाकर देश का खत्यनाश कर दिया! इसमे संदेद नहीं कि 
इस निषृृत्ति मार्ग मे सूझ्यों को ध्रमादी चना दिया, पर यह 
हमारा प्रसाद थर्म की दृष्टि से ठस पतुत्ति मार्ग से उस कर्म 
वीरता से कई. गुना अच्छा दे जिसने वाम-काल में अपना 
यौवन दिखाया था और जिसने वत्तैमान असंतोप की अझरिन प्रज्व- 
लित कर रकखी दे । पर इसका अमिप्राय भेले भाई यह फभो न 
समस लें कि हम लोग और हमारे पूज्य स्वामीजी प्रदु त्ति मार्ग 
के महापाप समभते थे, यचि यह दात होती ता घे भी प्रचार 
कार्य्य बन्द करके कहीं चेठ जाते।' पर वात यह न थी, जिख 
समय शॉेकर स्वापी छुये यद््‌ वड़ा विक््ट काल था चेदिक 
अम्ी लेग । 
( ६ ) विषय-सोग में फंसने के कारण ( २) -जआालूस्य से 
( ३) जैनियों और बौद्धों क्लो इठपर सनन्‍्यासी होने के! अरबन्त 
अनावश्यक समकते थे, और ऊेमिनि-के मीमाँसा शास्त्र ने इस 
पर विदकुल दी झुद्दर छभा दी थी | जिसका फल यह छुआ 
कि १ खहस्त व तक देंश बेद्‌ शूम्य रहा, यदि शंकर स्वामी फे 
समान दे चार खंन्‍्या्ी भी खड़े दाजांते ता यह दुर्देशां क्‍यों 
हे।ती। इसीलिये उनको प्रदुत्ति सा का खंडन और सिधृत्ति 
मास का मंडन करना पढ़ा, इसका यू शाशय नहीं था कि वे 
अचृत्ति माग के शत्रु थे, नहीं जब वेच झिली रोगीकी चिकित्सा: 


श्श््ट # घम-इतिद्ास-रदस्य % 


करता है ते वद अपथ्य पदार्थ के अवगुण और भौषधि के गुण 
ही प्रकट किया करता है। यद्यपि चंद यद् जानता है कि मेरी 
औषधि में कुछ रोगों के विचार से अवगरुण ओर इस अपध्य 
पदार्थ:में कुछ ग्रुण भी हें । 

: मूर्ख मसुष्य यदि अकर्मण्य, भमादी और मिकस्मे दे। गये 
ते! यह उनकी विचार शून्यता है।वे सामथिक्त गढ़े से इन 
अन्धों को निकाछ गये, यदि यद्द छाग आगे चछकर गिर गये 
तो उनका ऊंछ देप नहीं । यद अखंख्य खाधु शंकर स्वाप्ती 
मे नहीं दनाये; यद्द ते दूसरे मतों से लाये थे, चिचारे स्वामौजो 
को ते र॒दी भुजा गले से वाँघनी पड़ी थी, यद्द भी स्वामीजों 
की बड़ी भारी युक्ति थी नहीं, तो यदद छाग कमी बेदिक- धर्म में 
अपने चेलें को न आने देते, जिन लोगों के स्व॒तस्थता की हवा 
छूप गई शी, ये सामग्रिक अदृस्य के घन्चों फो चड़ा भार समझते 
थे। स्वामीज्ञी के पीछे उन्होने चेले मूंडने आरम्भ कर दिये। 


तीसरा सिद्धान्त 


यद कोई वेद्क मूल सिद्धान्त नहीं है केचछ पक नवीन 
सामयथिक युक्ति थी जे बौद्धों का परास्त करने में विशेष कर 
और जैनियों का भी दंराने में प्रयुक्त की गई थी । | 


यह नवोन सिद्धान्त है 


(१) सब से पुराने भाष्य घेदान्त शाख्, और, उपनियर्दों 
पर वौद्धायन मुनि के हैं थे इस सिद्धान्त के चिरुद्ध हैं। श्सी से 
शंकर. स्वामी, ने. उनका, खंडन किया था। 

/ (१ ) शुंकर स्वामी के समकाछीन विद्वानों में इसे नवीन 
ही बताया धरा । : , 
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( ३) विज्ञन्न मिद्त और रामासुज ने भी दसे नवीन दी 
लिखा है। 
(४१ आदरय्यंसमाञ्ञ के प्रव्तक स्वामी द्यानंदजी ने भी 
इसे नवीन दी कद्दा है । 
६५) पद्म पुराण सी इस मत का छिपा हुआ बौद्ध मत दी 
ऋद्दता है। जैसे 
मायावाद मसच्छाखतर' प्रच्छन्न वौदध मेवच । 
मयेव कथितम देवि ! कलो ब्राह्म रूपिण ॥ 
(६) इस सिद्धान्त को मान कर सारे शास्त्रों को असत्य 
मातना पड़ता है। और मनुष्य एक जंज्ञाल में फेस जाता है। 


क्या यह सिद्धान्त निमू ल है 


तिर्मूल नहीं है; समाधिस्थ पुरुष के तात्कालिक शान की 
भपेक्षा चिल्कुल सत्य है पर इसको चेदिक-खिद्धांत नहीं कह 
सकते, दां सात्कालिक सिद्धांत दी हर प्रकार से कद सकते. है । 


इस नवीन मत का मूल क्या है 


(१) बेदान्त दर्शन और उडपनिषदों में योगी की एक 
विशेष अन्रस्था बतलाई है, जिस में उसको अह्म दी, वह्म 
दिखाई देता है 

(२) स्वामीजी से पूर्व चोद्ों का एक सम्प्रदाय भी इसी मत 
को मानता था; पर इतना अंतर अधवरदे्य था कि जिस को स्वामी 
जी बह्म नाम देते है बसी को दोद्ध प्रकृति माया कदते थे। 
निषद्‌ पर कारिकाय लिखीं है इन कारिकाओं में इसी अद्वैत 
बाद कर विवेचन है ।ईन पर शंकर स्वामी का भाष्य और 
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० अल कट 
आनन्द्गिरिजी की दीका अभी तक मिलती है।इस से खिद्न 
हुआ कि स्थामीजी मे यह सिद्धान्त गौड़पादजी से लिया था। 

(४) लोकोक्लि में प्रधान फा अस्तित्व ही माना ध्वता दे 
जैसे सर्दी की प्रधानता से शरद ऋतु, गर्मी की प्रधानता से 
श्रीष्मखलु और ज्ञाट क्षत्रियों के अधिऋ होने से कद्दा! जाता है 
कि इल बस्ती में जाट रहते हैं 

(५ ) उपालना करते समय उपास्तक्र फे छिए यद्द परमाव: 
इयक है कि धद परमात्मा को आत्म स्वद्ूप ध्यान में रक्खे | 
और इसी का अभ्यास करे | जैन मत फे देगिया की उपाछनता 
इसी विंधि से दाता है । बह विधि रुद्दों छुगम थ्ती उसफे साथ 
दी यह पूर्ण फत्न ध्राछ्ति में पूर्व लद्दायक भी न थी | क्येंकि 
आत्मा उतनी उच्च आदर्श सामने नहाँ रखती शितनी कि 
कात्मा को परमात्मवत समझना। पर जिन देवों ने जिस 
खमय के लिये इसे नियत क्रिया था, उस में उस से अच्छी विधि 
दूसरी न थी । 

(६ ) यद्द सम्पूर्ण जञ्यत-रष्टि के आदि में ब्रह्म से ही प्रकट 
दाता है और अन्त में उसी में छय हुआ करता है और फयें'कि 
खत्येक . पदार्थ का प्राडुमांव अपने मूल क्वारणं से ही द्वोता 
है और जन्‍्त में उसी में चद क्लीन हुआ करता है इसी से ब्रह्म 
ही के केवछ सत्य और फारण का भी कारण क्दते हैं 

,. (७) यद्द वात भी दम दिखला चुके हैं फि दत्तानेय, विष्स 
स्वामी के मत, भत्यसिन्ना रखेश्चर आदि मर्तों ने _किछ प्रकार 
खमय को आवश्यकता फे अज्ुसार पक ही जल को नाना सह 
की बोतलों में भरनां आरस्स करके अपने २ मता की ओर 
लोगे को खींचता . आरस्म कर दिया था। यदि र्ंरा दृष्टि से 
देखा जाबे ते। यद्द शात द्वाथा कि श्ल काछ फे सम्पूर्ण मत एके 
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दूसरे से ऐसी समानता रखते थे कि उनम॑ शब्द मात्र दी भेद 
था, एक तश्पज्ञानी विद्वाल्‌ एकक्र मत की जड़ में कुल्दाड़ी मार 
कर सघ के धराशायों फर सकता था | 


गोड़पादजी ने इसको क्‍यों माना 


(१) यह होखकता है कि मौडपादजी फे सूछ बेदिक 
छिद्धान्त का छ्ास न द्वोगा । पर उनकी लिस्ती हुई कारिकाययें 
दी इस वात को छिद्ध कर रही हे क्लि गोडपादजी अपने समय 
फे अपूर्य विद्वान थे। फिर यद्द केले हा सकता है कि उनको 
इस सोधो सी बात का ज्ञान म दि । 


(२) था गोइपाद्‌ एक समाधिस्थ योगी थे, उन्हे।ने समाधि 
में जे अचस्था देखी उसके उ्यी का त्वे। छागे के सामने प्रकट 
कर दिया; अद्देत-चादी ्रैये। में हिला भी ऐसा ही है कि शानी 
की अपेक्षा अद्वेत और अज्ञास (साधारण अथस्यथा ' की अपेक्षा 
द्वेतचाद ठीक है । अय निरुयय हो गया कि बात वारुतध में यद्दी 
है, क्योकि श्विन क्षेक्त बेदादि को इस मत में मिथ्या बताया 
भया है, यदि उनके समाधि की अपेक्षा मिथ्या ओर स्वप्नवत्‌ 
न चताकर साधारण अवस्था में ही मिथ्या और स्वप्नवत्‌ 
कह दिया ज्ञावे, तो छाोफ वेद के अन्दर दोने से सुदय॑ यद 
सिद्धान्त भी मिथ्या है। जाघेगा | भछा ऐसा कोन सेला भाई 

बेदी के परम भक्त गौद्धधाद और शंकर स्वामी को चेदों 
का घिरोधी खमसनां ठीक आदेगा। 

(६) वा यह भी द्वोलकना है कि ऊब यौड्पाद ने बौद्ध 
के मायाचाद के युक्ति परभाण सहित देखा और हइचर बेदान्तादि 
शास्त्रों में चत्ताई हुई अद्वेत अदस्था, को वेखा तेा उन्हेने 
माया शब्द के स्थान पर ब्रंझ शब्द- रहने दिया ,ओर शेष 
सिद्धान्त ज्यां का त्यो रहने दिया | 
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(४) सम्मव है गोंदपाद का जन्म दत्तानेय के मत में 
हुआ हो और उसी मत की शिक्षा पाई है। जे इसी मत का 
तद्रूप था । 


इस सिद्धान्त के समायिक लाभ 

(१) मायावाद से यद्द सिद्धान्त कुछ अधिक शान्तिप्रद 
था। क्योंकि माया जड़ पदार्थ है 

४२) ईइबघर और वेद विरोधी बौद्ध सहज ही पमें ईइवर 
घन सकते थे । | 

(३ ) इस से बिना धाद्‌ वियाद्‌ किये ईएचर-वाद को रक्षा 
सद्दज ही में है सकती थी, घास्तव में इसमें एक्र गढ़ का काम 
दिया होगा । ५ 

(४) यदि मायावादी छागों के सामने ब्रह्म के साथ 
माया को भी नित्य स्पए शब्दों में कद देते ते लोग उसी यढ़े में 
जा पड़ते । उस दशा में अद्वेतवाद ही सव प्रकार ठीऊक था। 

(५ ) मलुष्य स्वमाव से सुगमता और नवीनता का प्रेमी 
है इसी भव्ृत्ति का ध्यान रखते इये यद सिद्धान्त रक्‍त्ा है। 
क्योंकि यदद ते कर्म का ही घुरा कदता था। लेक घेद के 
अखत्य कहने से वौद्ध जैन सदज्ञ में मान सकते थे । 


स्वामीजी ने क्‍यों माना 
( १) स्वामीजी ने इसी सिद्धान्त की शिक्षा पाई थी । 
यह सिद्धान्त उनकी नस २ में भरा छुआ था। श्स 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिये वे खब प्रकार से तैंथार थे ! 

(२) यदि इस सिद्धान्त का चिसेध करते ते। उस समय के 
पिंचार के'अनुसार गुरू के विरोधी कदलाते, भछा सिंन शंकर 
स्वामी ने अपनी आँखों से कुमारिल को जीवित जलते देखा 
था। दे अपने गुंस का विरोध कैसे कर सकते थे।.. 
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(३) और ऐसी दशा में घे शुरु का विशेध कक्‍्यें करते 
जब कि इ्स सिद्धान्त के! मानकर चोदा की सदज ही में 
परास्त कर सकते थें। 

 (७),स्वामीजी का डहंद्य केवक यह था कि किसी 
प्रकार वेद विरोधियें! का वेदालुयायोा बनाया जावे इसलिये 
डनके शात्वाथ चहुधा उन्हों से देते थें। वे आनते थे कि 
बेदाजुयायो तो पएुक दिन झुमाग पर आप ही आज़ावगे। 
स्वामीजी को यदि किली छेतवादी से शास्रार्थ भी करना 
पड़ा है ते! डसे ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि जिससे उसका 
निकलना और स्वामीजी पर आश्षेप फरना असस्मव हो गया 
है। भट्ट भास्कर ने अपने दिद्धान्त की पुष्टि में अवश्य 
अकास्य थुक्ति और प्रमाण दिये द्वागे इसी से न तो स्वामीजी ने 
ही उसके द्वारा हुआ माना है न सुवय सद्द भास्कर ने 
पर अद्लेनवाद की दवा उखडने के सय से भट्ट भास्कर का 
खंडन अवश्य किया है, सास्कर का क्‍या. पांचा दशेनों का 
भी खंडन कर दिया। स्वामीझी ने यह बड़ा पुण्य कार्य्य 
किया था | बेंद्‌ प्रचार के आगे दर्शन कुछ नहीं है । 

' क्षय विचार करने की वात है कि स्वामीजी इस सिद्धान्त 
फे न मानते ता फैसा अनर्थ हाता। भेात्ते ल्गो स्वामोनी के 
यदि छृतल्ष नं्ीं बनते दे ते उनके चुरा भी मत कट्ठे।! 


क्‍्या.स्वामीजी का यह मूल सिद्धान्त था 


हमारा यद्द निदचय है कि स्वामीजी ने उपरोक्त चार 
कठिनाइयी के दल करने के लिये दी अद्वेतवाद का सिद्धान्त 
रकक्‍्खा था पर यद्द उनका सूल सिद्धान्त न था। इसका सबसे 
उत्तम, स्पष्ट और अकास्य घरमाण यद्द है क्रिपेदान्त दान अ-२ 


पाद ९ बज २६ का साध्य करते डुये उन्‍्दे।ने यौ्दा के इस 
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सिद्धान्त का खंडन फर दिया है कि लेक और चेंद्‌ सब मिध्या 
कढ्पित और स्वप्मचत्‌ हैं। हमारा पूर्ण विभ्यास है कि बदि 
स्वामीज्ञी का देवदाकवास शीत्र न द्वाता ते सम्भव हे थे 
उस समय ढोागा के सामने वही सूछ सिद्धाम्त रखते जप कि 
लागा का दृठ भौर अन्ध विश्वास कुछ दुर हो बाता | 
घाथा सिद्धान्त 
जिस प्रकार जेन मध्दापुरुपां गे बामिमों का पाप रोकने के 
छिये उन्हीं तीन पदार्थों की परिसापा वद्छ छर द भारगों में 
बांट दिया था इसे प्रकार गौढ़पाद था शहर स्वामी ने भी 
जैनों की नास्तिकता रोकने के लिये ६ भागों में वाट दिंवा था, 
इस खिद्धाम्त से लेनियों के ( सूढ़ जंमियों फे ) के सिद्धान्त का 
दे। चार ही धब्ना में छड़ायघाजा सफता था और खाथ ही 
विशेषता यद्द कि जहाँ ऊनियी के पद्माथों में परमात्मा का नाम 
भी न था यहाँ इसमें दे जरा नाम पढ़ता है 
छ्षिस प्रकार मूल में ओेन किद्धान्ता के अस़त्य नहीं कह 
सकते पर उस से निकलने वाले दुष्पश्थिम की अपेक्षा वे 
अखत्य कदृछाये इसी घरक्कार उघ रिख्धाग्त को भी खमभना 
चाहिये | इस सिद्धाप्त के समभने में द्वाग छूछ भूल भी कर 
ज्ञाते हैं; त्रह्म के चिपय में ते कुद झगड़ा नही; दा ईश्वर फे विषय 
में श्रम में पड़ जाते है। ईश्वर क्वा अर्थ यहाँ पर मेश्नर नदीं है वरन्‌ 
चद्दी चंद्िक परिसापा झ्लुकात्माओं के छिये स्मम्ननी-चादिये। 
लिखके जेनों और बोर ने भी पत्युक्त किया है.।.* 
इंश्वर ( मुक्त जीच ) अनादि वो है दी और ,क्येंकि उसका 
'इश्वरत्व सदा नहीं रददेगा इसल्पि वह अनादि सान्‍व द्वोयवा। 
अच जीव अनांदि ते है दो और क्येंकि पद पक दिन 
इंश्शुर भी बनेगा इसलिए उलक्ा जीचर खसान्‍त भी द्वोगया। 


% चतुर्थ-अध्याय के श्ध्श्‌ 
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ब्रह्म और ईश्वर का व्याप्य, ष्यापकता का सस्बन्ध पिता, 
पुत्र का सस्बन्‍्ध आदि सब अनादि हैं पर एक दिन वह सम्बन्ध 
ज्ञा ईश्वरत्प मे है। न रहेगा इसरिए सम्बन्ध सान्‍व भी है एसी 
प्रकार जीव का सम्बन्ध भी अनादि है पर ए७ दिन मुक्त दवाजाने 
पर यद्द सम्बंध कुछ ढीला पड़ जावेगा इसलिए लानत भी हुआ | 
यही चाद जीव और ईइचर के छस्पनस्ध में समभझानी चाहिए, । 
माया (प्रकृति) क्राछ की अपेक्षा चे। चैसी दी अचादि है जैसे 
जीव और देश के चिचार से भी वद् उली के सलमान खास्त हैँ 
अज्ञान ( अव्पक्ञाता ) जीव के साथ अनादि है पर सुक्त 
होमे पर इसका अन्त भी है जाता है इसलिये सान्‍्त भी है ।, 


जैन सिद्धान्त से तुलना 


(१) दोना मरते के सिद्धान्तें। के यदि ज्लोड्टा जावे ते 
सूर्य एक द्वोगा, सेल पक दागी । 

(२) देनी से अव्षालियों के नास्तिक बनने में सद्दायता दी | 

(३) दोना की बत्पत्ति और अच्त सी एक ही भांति हुआ । 

(७) जैन सिद्धांत! ने ईइबर का नाम न लेकर छोगा को 


नास्तिक घनाया था पर अद्वतवाद थे दे स्थान पर भी परसे- 


ऐप 
इच॒र का नाम लेकर नास्तिक बनाया | 


वेदों का महिमा 


पक दिन झुझे सन्‍्देध हुआ कि सुपर्णा सयुजा सघ्वाया- 
इस मन्त्र में तीनी पदार्थों फे स्प्ठ कद देने की क्या आवश्यकता 
थी पर अब घद्द ज्ञात छुआ कि छोगा को इसो प्रकार फे भ्रम 


से बचारमे के दिये यदद येद मंत्र परमेश्धर ने ऋषिये। कहे 
दिया था। 
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पाँखवाँ सिद्धांत । 


' _ स्वामीजी का यद्द सिद्धांद कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, 
स्वा० पाइवनाथ, भगवान चुद्ध, म० जरतुस्थ, ह० सूसा, ह०ईसा 
और द० मुद्ृग्मद ने भी हसको स्थीकार किया है, जहाँ यह 
सिद्धान्त सत्य है चद्दाँ उत्तके साथ दा इससे प्रचार में भी चढ़ा 
सहायता मिलती है | इस में सन्देद नहीं कि कुमारिल भट् ऐैे 
घायबिचत और शंकरस्थामी के परिश्रम से ही बोद्ध मत का नाम 
मिटा था, पर स्वामी फे इस शिद्धान्त ने सी छोगा को अपनी 
भोर खींचा था | साधारण योग्यता के महुप्यें। का धर्म केबठ 
अपने मद्दापुरुष की श्रद्धा पर छी निर्भर दोता है वे उल मत हे 
तत्त्व को कुछ भी नद्दों समभते | इन लोगें। थो अपने मत में 
लाने फे लिये इनके मद्दापुरुषं; के समान को स्थिर रखना अनिः 
वार्य द्वो वछुत दी नीच अथवा बहुत हो उच्य द्वदय के मनुष्यों 
को छोड़कर जन साधारण घर्म परिवर्तन और अपने भ्रद्धेय के 
अपमान को एक साथ स्वीकार नहीं कर सकते। हमाव 
निशचय है कि संसार का कोई भी भच्छे से अच्छा मत इस 
सिद्धांत को विना माने कभी नहीं फेल सकता, इस विपय का 
पूरा २ विधेचन दम्र आगे करंगे, यदाँ पर फेघल इतना कह 
देना आवश्यक दे कि, इस सिद्धान्त में स्वामीजी की स्त्यु दो 
जाने के कारण आर्य्य जाति की राष्ट्रीयता, उसके सादित्य, 
और उसके धार्मिक भाद को वढ़ा दी घक्का पहुँचाया है। एस 
में जपराध किसी का भी नहीं है, यदि कुछ अपराध है तो देश 
के'असाग्य का है। जाति का सारा खेल स्वाभीजी की झकाल 
मृत्यु ने विभाड दिया, नहीं तो आन आर्य जाति की यह 
डुदंशा न द्ोवी, गोमाता की और देवियाँ की इंस अकारे अपर 
तिट्ठा न द्ोती । दुष्टी का मुख सी न देखना पढ़ता | : 


# ततीय-अध्याय $£ 'ह४३ 
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क्या स्वामी जी ने बुरा किया था 
थे मनुष्य जिनसे छुछ करना धरना तो आता नहीं, बसे 
कटाक्ष करना और दोप निकालना द्वी आता है, सामयिक 
युक्तिया के छल और दंभ भी कह डालते हैं। यदि इन्हीं बाते 
का नाम छल रक्‍्खा जावे ते, कोई भी मद्दापुरुप इस छुछ से 
अछूता न बचेगा । जे मेले भाई यह नहीं जानते कि छुछ का 
अर्थ क्या है. बच क्‍यों पाप है ? वे बिना सोचे समके क्यों 
भाक्षेप कर देंते है। संलार का कोई भी कमे ज्ञे मन्नष्यों के 
कल्याण के छिये किया ज्ञाता हें चददी अम हे । रह लक 
स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती जंसे टस हि । मस्र॒ न होने वाले 
महापुरुष ने भी स्वामीजी के इस काय्य को अच्छा कहा द्दै। 
हम नहीं जानते कि जब हम लेाग, वामिया के अत्याचार 
शेकने के कारण जैन महापुरुषों और वीद्धों के वेद-चिराध को 
भी भ्रद्धा की दृष्टि से देखते है ते फिर शंकर स्वामी पर किसी 
प्रकार का आक्षेप करना कितना अन्याय ६। वि 
स्वामीजी पर आक्षेप ता जब दे सकता था, जब कि वे स्पष्ट 
यह न लिखते कि अछ्ान की दशा में ( साधारण-अघस्था में ) 
ड्वैत बाद ठीऊऋ है और ज्ञान ( समाधि-अवस्था ) के अपेक्षा 
भद्गैत बाद खत्य है । स्वामीजी पर आश्षेप तो उस समय दाता 
जब थे साधारण ज्ञान रखने वाले चौद्धा की इस वात का 
खंडन न करते कि जगत, चेद्‌ का मिथ्या समझना चाहिये। 


-जाति भेद केसे उत्पन्न हुआ . 


... बौद्ध मत ने यद्यपि देश की प्राचीन सामाजिक और राष्ट्रीय 
क्षवस्था के पंछटने का पत्यक्ष कोई 'यंत्र न्ीं किया पर उसका 





अप्रत्यक्ष रुप से बढ गदरा ह्रसाव पढ़ा । 
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चीड्ों का छूल मंत्र “अहिंसा परमो धर्मेः था, इस सिद्धास्त 
को चिंवशा होऋर उन छोगों ने यहाँ तक बढ़ा दिया था कि थे 
(टिसक जीवों शच्ओं का भी मारने में मह्ापाप समझते थे, बरद्दी 
अशेक जो वेदिक मत में होने फे समय में इतना वज्च हृदय 
भौर चीर था कि विदेशियों को उत्तका माम ख़ुनकर भी ज्यर 
भा ज्ञाता था, वही बौद्ध द्वाने पर दृतना कोमक हृदय बन यया 
कि किसी को धमकाना छुरा खमभझता था बची चेंसय पुत्र हम 
जो ब्रैदिक मतावरूम्धी पीने क्री दशा में अपने समय का एक 
दी चौर था, जिसने कमी पराजव क्रा नाम भी न छुता था 
बद्दी दक्षिण देश के चाद्धक्य क्षत्रियों को खाधःरण सी सेनां 
के देखकर फाँप गया और छुप कान दवाकर माग आया। 
यदि राजा छोग युद्ध करने फे लिये तेब्रार भी हा जाते ते। 
बौद्ध. खाधु चड़े अध्रसन्न द्ोते, यहाँ तक कि कभी ३ तो आप 
देने की धमकी भी देने छगते थे, इसका परिणाम यद्द दुआ कि 
विदेशीय जातियाँ आक्रमण करने लगीं और राज्य का कुछ न 
कुछ भाग दवाल्षेतीं एक सद्दस्त वर्ष मे विवेशीय जतियाँ मर 
मई, यदि चेदिक राजा चन्धगुप्त मौथ्य और विक्रम आदि -त 
जातियों फो न रोकते ते प्राचीन बंशों का नाम भी मिट ज्ञाता, 
यद्द न्ञात्तियाँ छुछ खमय तो अपयी असमभ्यता में रद्दती थी 
और पीछे से बोद्ध द्ोजाती थीं दविंदः मत में इनके लिये कई 
स्थान न था। द्वां यद निवम अवद्य था कि चौद्ध मतावछभ्ती 
यदि अपने को किसी वर्ण का चताचे तो घे हिन्द' अवइश हो 
खकते थे। इस विपय में बह कारू चिदकुल आश कलछ के 
खमान था आज एक ,म्लुसलभान , आश्यवंसामज में आकर 
अपना सम्बन्ध कर सकता है पर पौराणिक मत में उसके 
लिये कोई स्थान नहीं है दां पौराणिक छोग आय्य सम्राजियों फो 
अपने समाज में ले सकते हैं। बौद्ध मत में चर्समान, आर्य्य 
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मीन तन 








शा: 


खमाजन की सॉँति जन्म-सम्बन्धी जातीय और सामालिक 
नियम न थें, इसलिये थे लोग विना ज्ञाति और वंश का 
विचार किये ही सम्बन्ध करते थ। 

जब यद्द ज्ञातियाँ दिदू मत में आगई तो धर्म शाज्र की 
-आज्ाजुलार उनकी इस स्वच्छुता को रोकना आवश्यक था। 
यदि प्राह्मण और जैसी छोय आचार विचार को न मानते ते 
चर्ण-व्यवस्था स्थिर करने मेफुछ वाघा न पड़ती । 

चाहे स्वामीजी के विषय में यद वयातें न कदी जावें, पर 
इस में कुछ भी खंदेद नहीं कि बहुमत उनके व्रियद दी था, 
स्वामीजी जनता की इच्छा के विरुद्ध ऊुछ नद्दीं कर सकते थे; 
प्रेम ता इस बात की कमी आज्ञा देद्दी नहीं सक्तठा, अब रहा 
राज्य भय से। चंद्र विवारा ही उस सपम्रय क्या कर सकता था 
जब सब प्रकार से शक्तिशाली मुखल्‍कूमान वबादशादों ने भी दूर 
से दशा के फेलाऋर भेजन लेना स्वीकार कर छिया था। 
अब जे वोदादि मर्तो के 'मनुध्योः का मिलाना भी आवदयेक 
था, क्योंकि टूटी भुज्ा गले से दी वाँधनी पढ़ती दे, तौर्थ जनि 
पर तो मुंडाना दी पढ़ता है। बनारख में चांडाल से वर्चने 
की घटना यद्द साफ़ प्रक/ करती है कि स्वामीजी अपदिनन 
जावतियां से बचने फे छोकिक ब्यंवद्दाार को घुरा ही नहीों-जानते 
थे, फ्योकि इन छोगी से छूत करना वेदिक काल से दी चला 
आता था, दां अब उसने जन्मवाद का गदर रुप घारणे कर 
लिया था। 

स्वामीजी को इस छोफिक व्यवदार के विद आन्दाझन 
करने की फाई आवश्यकता भी न थी क्योंकि उस काल शें 
छूव-डात से दानि तो छुछ भी नथीदां कुछ छाम अवश्य थे, 
जिनकी कि कुछ व्याख्या हम आगे करेंगे। हमारे विचार में 
यदि देश-में :झुख्लछमान :और उँसाई आकर ,अछूतों के हृड्व 
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.कर ऋषि मुनियी के नाम को मिटाने का प्रयत्न न करते तो 
' आरय्व समाज, और राष्ट्रीय मद्दाससा कभी इस भ्दन को इतना 
गहरा रूप न देती । 
जब स्वामीजी ने देखा कि भिन्न २ आचार, चित्रार और 
चंशां की जातियाँ द्दिन्दू मतर्थ मागई तो थे एक चक्कर में पड 
गये कि वर्ण व्यवस्था किल्न प्रकार स्थिर की जावे । पर कार्य्य 
ठो चछाना दी था इसलिये दट्ट फुटे वर्ण बना दिये | इस बात 
के हम निश्चय नहीं करतसके कि यह वर्ण-व्यवस्था स्वामीर्जी 
की रूत्यु से पदिले ही घन गई थी, था उनकी र्णावस्था के 
समय में कत्ती अधवा उनके पश्चात | क्‍योंकि स्वामी सी के 
जो अंध रचे हुये बतलाये ज्ञात्ते हैं उनमें बडा संदेंद है। नहीं 
कटद् सकते कि वें किस शंद्वराचार््य ने रचे हैं। पर एक बात 
तो खब प्रकार सिद्ध द्वागई हैं कि पौराणिक, ऊामाजिक 
नियमों का ध्रस्ताव स्वामी के जीवनकाल में स्वीकृत अवश्य 
इुआ था। चाददे लेगी ने उसका रूप कुछ से कुछ कर दिया 
है । क्योकि चेदिक बातें में जे कुछ लमग्राचित परिवर्त्तन 
किये गय वे साधारण चघुद्धि से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते। 


वर्ए-व्यवस्था 


प्रथम चर्ण ऋ्राह्मण बनाना था इन में से कुछ छाग ते पहिले 
से ही न्नाह्मण कह्दे जाते थे चाहे वे क्रिसी सम्प्रदाय के थे, इन 
पराने ब्राह्मणों में प्रायः शेंच, वेष्णय, बामी. कापालिक, जैन 
और बौद्ध मत से आये थे। अब जितने भन्नाह्मण आचार्य थें 
उन + से वहुता ने तो जब ५ वीं शताब्दी में ही चौद्ध मत का 
सूर्य ढलता देखा और ब्राह्मणों के मत फो-चढ़ते इये देखा ते। 
अपने को ब्राह्मण चिल्शाना आरस्म-कर दिया था, अबजो 
आचार्य अपने के न्ाह्मण न्ीं कदते थे उनको भी आाह्मण 
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माना, क्योंकि प्रथम ते यद्द लाग विद्धाल्‌ दूसरे उनकी सत्य 
परायणता, तीखरे उनके घिगडने का भय था चौथे यदि उनका 
ब्राह्मण न माना जाता तो क्या माना गता पांचवें यदि 
ब्राह्मणों की ओर से इन आचारययों को ब्राह्मण न माना जाता 
तो अन्य वर्ण भी विधर्मियां के अपने २ वर्य में स्वीकार न 
करते । पुराणों के देखने से पता चलता है कि इस विषय पर 
भअऋगडा भी चला है, दम देखते हैं कि पुराणों में विषय छुछ 
चल रहा है और बीच. धींगा चाँगी से वर्ण व्यवस्था का 
भगडा ठंल दिया है। जहां देखिये वहां ब्राह्मणत्व की तचादी । 
अब वर्ण ते। वन गया पर परस्पर खान, पान और विचाद्ादि 
के सम्बन्ध केले स्थिर किए-जाने, सा दत्तिण देश के सम्बुद्रि 
और छुद्धाचरण रखने चाले प्राक्मण एक रापालिक वा यघामी 
के। अपनो पुत्री कैसे दे खक्धता था, उधर इन रगरूदे। का 
विश्वाख भो अमी कुछ न्ीं था । इसलिये इस के सिवा कुछ 
उपाय न धां कि त्राह्मणा की शित्न २ आतियोँ बनादी जाये और 
कद दिया वे क्लि परस्पर सम्बन्ध करे।। उल समय के लिए 
यह छपाय रूवेथा' उचित था जे ब्राह्मण आचार, विचार के 
मानते चले आते थे घे भी इस से धरउत् थे दी। पर जे लोग 
दूसरे मर्तो से आंये थे चद भी इस से प्रसन्न दे गये क्योकि उन 
में से बुत से ते दवोजी के मसाद के डपासक थे; बह्चुत से 
इस नवीन मत में आने और पुराने मत के छूठने के मेद्द मे बड़े 
खिन्न थे, चे छाग नर्थ चाइते थे कि इल बन्धन-पूर्ण मत में 
जाकर अपनी पिछली वाते को तिलाखली दे डाक | 
मालावारी नस्वुद्वि न्राह्मण इसी से अन्य ब्राह्मणों को शुद्ध 
ब्राह्मण नहीं मानते, प८ उनकी भी शारीरिक चनाव< इस बात 


को प्रकट कर रद्दी है कि वे सो कुछ गड़बड़ी से बचे दुए 
चद्दी दे । 
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वे छोग सो कोई बड़े आचार्य वो नहीं थे पर उन में आहणों 
का भी कुछ रक्त था; बन्दे उन के कर्मों के सम्यंघ से ज्योतिषी, 
वरडिया, भरारा और भाठादि के नाम दे दिये। चोथी 
शताब्दी शाशक से जातियों को क्षत्री गाम से पुकारा जाना 
बेन्दे होगया था, जो सनुभ्य रफज़्य करते थे, थे अपने २ बंशों 
के नाम से प्रस्द थे, इसका कारण यद्द था कि बौद्ध मत हे 
अपने प्रबल्ठ अभाव से चैंदिक वर्ण व्यधस्था और वंश गौर 
को बिल्कुल उलट, पुलट कर दिया था। क्या आश्चर्य है क्र 
वर्तमान सत्री जाति भाचीनों की यंशज्ञ है।, दम ला तक पता 
चछा दै खत्रियों की यहुत सी बातें क्षत्रियों से कुछ लभ्यर 
भी खाती हैं, इसी प्रकार जाट नामक ज्ञाति में कुछ थाते अमी 
तक प्राचीन चछ बंशीय क्षजत्रियों अर्थात्‌ कौरचं पाँडवों से 
टक्कर खाती हैं, पर इस जातियों की ग्रियवट पैसी विधश कर 
देती है कि, जिससे दम इनके विपय में कुछ भी निदृचय नहीं 
कर सकते ! 

' थद्यपि सामाजिक शासक ज्ञातियों को क्षत्री कहने में कृठ 
भी हानि नहीं थी, क्यों कि उनमें क्षात्र धर्म के सब पूरे २ गुणये: . 
और वाम-काल में ऐसा हा भो चुका था, म० दुद्ध स्वयं शक 
जाति के दोने से शाक्य चंशीय क्षत्री कद्दुछा ते थे, पर उस काह 
में जस्मबाद ने ऐसा गद्दरा रूप घारण नहीं किया था। विदेशीय 
जातियों के छोगों को क्षत्री नाम देने में पक भगड़ा द्वोने का 
भय था कि कहीं वे जातियाँ जो अपने को राम: रूष्णादि के 
बंश से बतलाती हैं. विगड़ न रेठें | ६०० ई० से जब, दिन्दू 
मत ने कुछ उमरना आरस्स कर दिया था, यद जातियाँ अपने 
को राज़ञपुत्र कदने छगी थीं, इस का कारण यह था कि यद 
लोग आक्मणो का तो इसलिये मान करते थे कि ये दम को तौच 
वंश से न कहने छग्म, उधर वद्वा को इसलिये प्रसन्न रंकतें 
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थे, कि उनके मत , में ज्ग्म का कुछ मूल्य न था। राज्पुत्र नाम 
ऐसा: था कि जिख को किसी मत का मलुष्य भी बुशा नहीं 
कद सकता था। ि 

इसलिंये इनका नाम राज़पुत्र ही रहने दिया।यद एक 
नियय है कि जिन जातियों को अपने शत्रुओं का सामना रद्दता 
है घेपरश्पर मिल दी जाती है। दूसरे क्षत्रियों को दूसरे राजाओं 
की कम्या जैने का अधिकार सदा से रदा है उदयपुर चित्तोड़ 
के चिशुद्ध क्षत्रियों फे पूर्चज ने नोशेरवाँ बादशाह की पोतो से 
अपना-चिवाह किया था ! ह - 

अग्नि कुल के राजपू्तों के विषय में यद्द बात प्रसिद्ध है कि 
ये बंश के क्षण नहीं हैं, केचछ यज्ञ ( छुम कर्म ) के क्षत्री हैं. पर 
पक बात तो उनको दी प्राचीन क्षत्रियों का वंशज्न सिद्ध करती 
है कि जब विदेशीय ज्ञातियों के आक्रमण आरम्भ इये थे 
भौर डघर चौद्ध सत ने वर्ण व्यवस्था तोड़ दी थी तो यद्दी अध्नि 
कुछ के क्षत्री तेयार किये गये थे | दूसरे जिस काल में खब 
जोग बोझ मत की लहरों में व्दे जा रद्दे थे,उल समय यददी 
लोग वेदों फे रक्षक थे । हमारी इस नवीन धारणा पर यहद्द 
भाक्षेप हो सकता है कि जब अग्निकुल फे राजपूत पुराने 
क्षत्रियों फे चंशल थे तो उनफो नवीन दीक्षा देने और उनका 
नाम वदछमें की क्‍या भावश्यकता थी, इस का उत्तर यंद है' 
कि इन लोगों को अपने वंश और गरोज का कुछ भी ज्ञान न.रहा 
दोगा, और अछ्वान के साथ इन लोगों में से वल-बीय्य का 
ड्ास भी दें! गया था। स्वामी दयानस्दजी सरस्वती भो यही 
मानते दे | इतिद्ास ने तो त्रित्कुल दी उल्टी गंगा बदा डाली । 
इसलिये अब मविष्य में जो अपने को यज्ञ से क्षत्री मानते थे दे 
चंश से भी शक्षत्री साने और जो लोग अपने को वंश से क्षत्री 
मानते थे अब उनमें से कुछ लोग यज्ञ से भी मानने. छगे:। 


१५७ # धर्मेतिहासं-रदस्व #६ 
इमारे पास अनेक अ्माण ऐसे हैं कि'जे राजपुत्र दूसरोंका 
नीच और अपने को कायर देते हुये भी उम्ब. समसे येढे हैं 
उत्त छोगों के दम म्लेच्छ क्षिद्ध कर सकते हैं ! 

/” लीजखरा चंण बेंदय देना चाहिये था, पर अप्प अ्रैथों म जा 
गुण; कर्म, स्वभाव, बताये थे वे पूर्ण रूप से किसी में भी ह 
थ। बोद्ध काल में जो जातियाँ जो कम करती चछी आती थीं 
चर उनका नाम भी या, इसलिंये उन्र छोगों के चंद पुराने नाम 
बणिफ, व्यापारी, . बनजारे किसान, माली आदि रहरे दिये। 
ओर उनकी भी मिन्न २ जातियां बना डांलीं। घारें २ घत 
बानों ने भूमि देवों की छप से चेश्य की पद्वी प्राप्त करती, 


इन वेश्यों में कुछ, कातियां तो रेजी हैं. कि वे थोड़े ह। काल पे 








राज्यच्युत दोकर चेंदय दस गई हैं । 
- * श्थे वर्ग शूद की भी यहीं दशा हुई । 


' आशभ्ियान अस्त्य है 


यह बाच चढ़ी सारी व्ोजश ? बात होगी कि किस जाति 
में श्राचोन आश््यों का शुद्ध अथवा अधिकर रहा हैं। पर यद 
बात तो लिएचय द्वोगई है कि शमपू्तों और चैंद्यों में विदेशीय 
शातियों का'रक्त अधिक है । और आह्वणों दथा झूझ्ों में उनसे 
बहुत दी कमर हे | क्योंदि जितनी आातियां बाहर से आई मे 
शासक दोकर आई थीं की” ज्ञव रा्यच्युत दो ज्ञाती थीं तो 
कषी, व्यापार करने लगते थीं। चोद्ध छाल में चिंदरेशी छोग भी 
आचार्य्य बने थे, पर भारताव श्राह्मणों कं सामने घे असम्य 
छोग इस अधिकार के अधिक नर्दी था सके । इस बात की 
सभी ज्ञानते दे कि अन्माभिग्रान के काल में शुद्ध ता कोई चनता 
दी नदींहै। | 
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इन यातों के छिंखने से हमांसा यद्द अभिप्राय नहीं है कि 
इम लोगों की चंशावलियों पर चोटे करना चाहते है ! छोगों में 
झूटा अभिमान इतना भर गया है कि वे बिल्कुल कायर, दष्चू॥ 
शान शल्य और खतक'स्वरुप दोते भी एंठे मरे जाते है, घे दूसरों 
के नीच समझते दे इसी लिंये हम को यद्द लारा भंडाफोर करना 
पड़ा है। हम नहीं जानते कि छोग क्यों घमंड में मरे जाते हैं 
जब सस्पूर्ण मजुष्य त्ञाति उन्हीं ऋषियों की सन्‍्तान है जिनकी 
ये अखत्याभिमानी है । जो लेग कुछ करके दिख। रहे है उनका 
अभिमाद सर्वंथा ठीक है।कायर से कमे-चीर संर्देव उच्च 
रद्दता है। पर कठिनाई तो यह आपड़ी कि कम्म-चौर तो अपने 
के छोटा वंत्तछाते हैं और यह ' कायर और निर्लश्ज लोग अपने 
को कुछ चिसित्र दी प्राणी यतलाते हैं । 


सन्यासियों में मी भेद पड़ा 


आपष ब्रर्थों से यदइ लव प्रकार सिद्ध है कि सनन्‍्याखियों के 
सम्प्रदाय न थे, पर छौद्ध काल में ३६० मर्तों के साधु थे, उनमें 
से बहुत से ऐसे थे कि उनके मनुष्य भी न्दीं कद्दा ज्ञा सक्ता, 
इस लिये इन के भी भिन्न २ सम्प्रदाय बना दिये। 

सब के अतिथि सत्कार का पात्र वततकाकर गले बाघना 
पष्ठछा। इन मतों में छछ ऐसे सी खाचु थे जो ग्रदृस्थी भी थे। 
मानी वे दोना दी लेके का ज्यनन्द लूटते थे , इन्हीं लेगा में 
से जोगी; शुघाई और बचसुचे हैं। ऊदाँ तक हम्तरा निरंचय 
पहुंचा 5 चद्ों तक हम यथद्दी कह सकते है कि शंकर स्वामी 


बाऊँ सम्पाद के सम्यासतो दंडी चरे और अन्य घेदिक सनन्‍्वासी 
सरस्वती कहे जाने छगे । 


१४२. # चर्म-इतिहास-रदस्य # 


इस विषय में इतिहास के प्रमाण 


(१) धेद्कि काल में बिल्कुल भेद नहीं था, फिर जो धतनी 
जातियाँ बनीं, इसका कोई विशेष कारण अचइय था, जाति 
भेद का कारण छन्मबाद में केवल रक का भेद द्वो सकता हो 
जहाँ जन्मबाद का पूजन द्ोता है चदाँ गुण. कर्म गौण हो. 
जाया करते हैं। 

(२ ) अ्ररूयेब्सी लिखता है कि किसी समय कुछ जातियों 
परस्पर सम्बन्ध कर लेती थीं. पर अब घे ऐसा नहों करती । 

(३) कुछ समय छूआ कि गजर, जार, अद्दीर लाग एक 
दुसरे का डुका पीते थे पर यद्द भ्रया अब वन्दर होती जाती दै। ' 

48४ ) चुद्धिए्ट इंडिया में मि० ड्यडज़ ने सिद्ध किया है कि 
शुद्ध से पद्िले फर्म से भी जाति चदुल जाती थी । 

(५) मद्दामारत में ते अनेक प्रमाण ऐले मिलते हैं कि 
वर्ण परिव्तित हो जाता है। 

(६) पुराणों में लिखा है कि मिश्र से इतने भन्लष्य आये 
जिन में से इतने २ प्राह्मण आभादि वर्णो में सम्मिलित किये गये । 
यदि मिश्र का अर्थे मिश्रित अवस्था है तो भी यद बात सिद्ध : 
दो यई और यदि मिश्र का अर्थ यही अफ्रोक्ता का मिश्र देश है 
ते भी यद्द बात सबम्यी दोगयी। 

(७) प्रिध्ष और शाकद्दीपीय शब्द को चाहे कितना दी 
तोड़ा, मरोहत जाबे पर इनका अर्थ वही विशेशोय लेगय करना 
पड़ेगा । 

-(#) आहार्णों में यौडा को पदवी उच्ध मानी जाती है। 
पर गौड़ नाम न जाने कौन सी भाषा का शब्द है. जददाँ तक 
निशयय हुआ है यद्द द्रविड़ भापा का शेग्द है। पर जिस गौड़ 
शाम फे सगर से यद्द छोग अपना सम्बन्ध भ्रकर करते है वह 
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नगर १२ थीं शताष्दी से पूर्ण छल्लननोती कद्दा जाता था उसका 
गौर नाम सुखलमानों ने अपने प्यारे नगर गौर के नाम पर 

। सफल था। इसी प्रकार कास्यकुब्श नाम भी ८ थीं शताब्दी से 

| पर्च का सिद्ध नहीं दासकता। क्योंकि ् वीं शताब्दी में 

 क्न्नोज का नाम फामपल्य था । 

(६) कदने ऐै लिये १० प्रकार के ब्राक्षण हैं पर घिना 
जावे ता असं॑ख्य प्रकार के 

। (१७ ) भारतवर्ष का सब से प्रमाणित बंश भी नवीन 
खाज ने संदिग्ध सिद्ध कर दिया इस का आशय यह्द नहों है 

| कि हमारे पू्॑जों के वंश से अब फ्लाई भी नहीं है, नहीं घरन्‌ 
बहुत सी जातियाँ उन्हीं की वंशज है यदि काई इस बात का 
पूरा चित्र देखना चादते हैं कि बौद्ध मत रूपी वेतलछ फे लऊ 
का किस धकार पौराणिक मत रुपी बोतल में भर कर रंग बदरकू 
दिया है ते पे रूपया नेपाछ देश की यात्रा करें 


क्या वत्तेमान छूत-छात मू्खों ने गढ़ी थी 


जिस समय यद्द वर्णव्यवस्था स्थिर की गई उसो समय 
यह भी धएन था कि ज्ञिन छोगों का हमने अपना बनाया हे 
उनके साथ अपने-पन की कुछ क्रियात्मक सद्दातु भूति अथवा 
सम्बन्ध भो तो द्वाना चाहिये। यदि इन छोगा फे साथ किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न रक्‍ज़ा गया ते यद्द लोग अपने को 
अलग ही ससझमते रहेंगे, और किसी दिन फिर हम्गरे पक्के 
शत्रु बन ज्ाचेंगे / उस समय बौद्ध संखार बड़ा दी अखंताब 
“फेछा हुआ था। इन मनुष्या के भ्रष्टाचार, संदिग्ध तथा उदा- 
सौनता ने और ।ब्राह्मणा की पुरानी छूत-छात ने इस भइन का 
और भ्री गस्मीर जना दिया था इन नवोन दिन्‍्दआ को न तेः 
थे अछूत दी बना सकते थे क्योकि इस अपमान से खारे बन 
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में आग खछगने का भय था और न इनसे सम प्रकार का सम्बन्ध 
करना दी ठोक था, इसमें यह भी भय था कि कईी यद सेग 
एमकेः भी ने उसे ! 

यदि कोर्ट सत्जन यद फदे कि उन आचार द्रन्य आजार्स्सी 
के शद्व बना देना चादिय था, और यदि थे कुछ भायदरा करते 
ता राक्ष-दंड से फाम खेद प्रथम ते लिन खागा फो अपने साथ 
मिलाना ९ इनके साथ ऐसा बराबा टी नौति ओर चरम देना 
के विगद् है । दुसरे राज दंद देने घाले राजा जा स्वयं बोद 
मत से भी आये थे दे ऐसा कर फे अपने लिये क्‍या आशा 
क्ग्यरा हद । 

यदि सम्पूर्ण भारत वर्ष में डस समय फट्टर दिंदू दाजा भी 
छाते ता भी ऐसा नदी कर सकते थे। जब महाराज हर्ष की 
खुत्यु के पश्चात उसका चऑेमापति अल्लेत्र राजा घना ते दिन्दू 
हाने ऐ। कारण चीन से भाये दस फा द्र्प के सम्यन खत्कार न 
किया, इस पर इन लोगो ने कुछ धष्टता की ता अजन ने देने 
लागा का दृड दिया इस बात पर चौन, तिच्चच और मेपाल 
फे चांद इतने झाद्ध हुये कि उन्दीमगे चीच पे पक्र ज़नरल 
घानस्थून दिलले फीा सेधा लेकर भेजा, उसने अचानक आकर 
४ सदस्त सझुप्या का मार डाला, १० सदस्त मनुष्या केर नदा 
में डुवा दिया, (८० नयरी का अलाकर नए कर दिया, और 
अजब फी उच्के परिदार सदित पक्रटक्र साथ ले गया। धस 
घटना से पाद्धों और हिन्दुओं के व्यवहार में कुछ असंतवेप 
प.छ गया था । उस समय ' हे चिद्वाल इस घटना के जानते हुये 
कभी ऐला काम नहीं कर सकते थे। निदान चिद्धानों के सामने 
अब यद प्रइंन आकर खड़ा छुआ कि कोई ऐसी विधि द्वोनी 
चाहिये जिस से सम्बन्ध दा भी शौर थोड़ा दे | संसार में 
सस्षन्ध की जद भाजन है | सारे सम्बन्ध भत्यक्ष चा अप्रत्यक्ष 
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इसी भेजन के आश्षित हैं। वैदिक पंधथों में इस पद के छिये 
और ते कुछे सामग्री न मिली फेंचल भजुस्यत्ति में इतना दी 
लिखा मिला कि पत्तित और आचार शून्य मन॒ष्या से वचाव 
करना चाहिये, दुसरे घी *+ वना भाजन कुछ अन्तर से भी खा 
सकते द्वो, पर ज्ञे भोजन थी से न बना दो उसके तुरन्त ही 
चौके में येड कर खाले ( क्‍याक्ति थोडो देर के पदचाते चद 
बिगड़ ज्ञाता है ) इन चाक्या की वास्कालिक आवश्यकता के 
लिये यद्द झीका की गई कि अंत्यज छोगेः से ते। छत रफस्ी 
जावे। पक्के भेजन का कुछ देश, काल और पात्र के झंतर खा 
सकते है और कच्चे भेजन फे देश, काल और पान्न के भेद्‌ से 
भी शह्दी खा सकते अर्थात केचछ काल के अन्तर ने दे। बच्चे देश 
भर पात्र के और दे डाले । यदि इच्त दाना खुजा की व्याख्या 
की जाघे ते निम्न छिस्तित निग्रम निऋरते है। 

(१) अछूदी की छे।ड्कर पक्वाद को ऊपने से रीच छार्गा 
के हाथ कं भी खा सकते हैं । 

(३ ) उसे अधिक ससय फे पीछे भी खा सकते हैं । 

(३) उसे चौके से दुर भी खा सकते है। 

(४) कच्चे सेज्न के अपने ले नीच लेगा फे हाथ का 
मत खाओो । 

: (४) डसे अधिरू समय रख कर मत खाओ | 

(६) उसे चौके से दुर मत के ज्ञाओ । 

इस बात को लब छेाग उ्यचते हें कि परवान कमी २े ढिऋ, 
हेदलों और त्योहारों पर ही चदता है। डख समय महुष्य 
शुद्ध दी 5दते हैं यदि किसी मनुष्य का भेजन भवन अशुद्ध भी 
है| तो कुछ चिता नहीं क्योंकि इस पहचान को दूसरी जगद 
बैठ कर खा सकते दे । जिन पचती देशों में चावल खाया जाता 
था वहां पर रोटी के दी पकवान वनाना पड़ा, वत्य॒ उतार कर 
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कष्दें सेजन का स्ताने का भी यही.अभिप्राय था कि साधारण 
अवस्था में बख्र जे प्रायः मेले रहते हैं, उनके -पहन- कर भेजम 

किया करे और पकवान को व पद्दिन कर खाने का यह 
आशय था कि कभो २ स्ला सकते दे। । 

इस बात फे सभी आनते हैं कि समी जाग अपने आचार्य्य 
के बड़ा मानते है, इसलिये सब लेग अपने २ सम्प्रदाय के हाथ 
का बनाया भोजन खा सकते थे। प्राह्मणों की पद्धी उस समय 
न्याय से वा विवश दाकर समान थी, पर अन्तर अनमिल्‍ आंड 
थे इसलिये सब ठाग एक दूसरे के द्वाथ का पक्का दी भेजन 
खाने लगे । बिचारे अछूतों का किसी के दवाथ का साने में कृच्च 
चाधा न थी। 

यद्द रेत की दीवार खड़ी ते करदी पर आगे चल कर 
फेलने छगी श्र्थात छुद्ध सम्प्रदाय फे अप्नाह्मणों मे मद्च, मांस 
का सेवन फरने वाले नवीन प्राह्मणों के दवाथ का भे।जन करने 
से बचाव किया फिर ते। उन आह्यणों ने और उनके मंड मंडाये 
पिछुले चेलों ने छूत को वढ़ाकर खबके दी नीच सिद्ध करने का 
यत्न किया । नवीन सन्‍्तान जिसने चेद्क धर्म के संस्कारों में 
कुछ शिक्षा पाई थी चद अपने माठा पिंता से भी पचाव करने 
स्गी। अब इन छेगें। में जिन छोगें। ने मांस त्याग दिया था वे 
अपनी जाति के मद्ठ॒प्यों से भी छूत करने छगे। जे मल्ुष्य 
अमक्ष्य पदार्थों को सेवन करता है, दसका झुद्ध लोगो से छूत 
करना व्यर्थ है । 


घन्यवाद 
उस मद्दा पुरुषों के पद्‌ पंकज में अत्यन्त ही भ्रद्धा भक्ति 
ओऔर विनय-भाव से सुकने के छिये आय्ये सन्‍्तान के खिर 
ब्याकुल दो रहे दे जिन्दोंने ऐसे कठिन प्रथन को कितनी 
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खुर्गमता से हल कर दिया। पर खम्॒य का बक्र बड़ा दुरा है 
आज यही अपूर्य चतुराई को वात इतनी अनावश्यक और 
जाति केनाश का सूछ बन गई है कि लोग ढल विद्वानों को 
घुखों के नाम से पुकारते हैं 
खच वात है महुष्य की चातें अटर और नित्य खिद्धान्त 
नहीं द्वोतीं | 


गोत्र और वंशावलि का रहस्य 


आज़ इमारे देश में शद्र से लैकर आह्यण लक सच भपनी २ 
उपजाति को उद्य तथा पुराने ऋषियें। की चंशन और दूसरी 
उपजातियों ,को नीच सिद्ध करते का यज्ञ कर रहे हैं। यह 
अखंतेष जाति की अकरमण्यता ने उत्पन्न कर दिया है, यद एक 
साधारण सी चात है कि जब किली मलुष्य में गुण-कर्म का 
अभाव दे जाता है ते घद स्वमभायष से आत्म, इलाघी देने के 
कारण अपने का उच्च लि करने के लिय जन्मचाद्‌ की कथ्यी 
मिंत्ती का सहारा लेने ऊूयता है। और जिस भनुष्य में कुछ 
कर्म वौरता दोती दै चद केचछ अपने कर्म और गुण का ही आश्रय 
लिया करते हैं | अन्म-बाद और शुण, फर्म-चाद यद्यपि 
परर्पर एक दूसरे के सद्दायक हैँ पर आज दमारी जाति के अजश्ान 
ने, इनके एक दुसरे का शञ्रु बना दिया है।इस बात से 
मुकरना बड़ा भारी पाप है.कि जन्म का प्रभाव शुण- फर्म, 
स्वभाव पर पड़ता दी नहीं है पर वे लोग इनसे भी अधिक 
पापी हैं जे जन्म के प्रधानता देकर, मनुष्यों के चिशेष गुण 
और शिक्षा का उपदेश की दृष्टि से देखते हे इस में सन्देद नहीं 
कि जन्‍म के साथ ही मलुष्य को जें। परिस्थिति मिंलती है. उसी 
धर उसकी योग्यता का सहारा है, पर यद ता अनिवार्य्य नहीं 

है कि परिस्थिति सदा अच्छी दी मिले, फाई समझदार महुष्द 
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इस से भी नहीं मुकर सकता कि जिस श्राणी का जहाँ .कत्म 
विया है ंसमें कुछ विशेष मद्दत्व अवइय हवा है। नहीं ते 
मविष्य-दर्शी ऋषि लाय पेजिक सम्पत्ति और दाय भाग के 
विपय में हो। नियम चनाते | पर इसका यह आशय नहीं है कि 
इस में अयवाद भी नहीं हा सकता यदि किली मलुष्य,का पुत्र 
विध्मी अपचा पागर द्वोगया है ने वह धर्म शास्त्र की आज्चा- 
झुसार छुछ भी अधिकार नहीं रखता उसके स्थाव पर पिता 
का दत्तक पुत्र अधिकार रखता है चुतयष्दू यदि अयोग्य था 
ते विद्वानों ने उसे राज्ञ गद्दी पर नहीं बेठने दिया और जब 
लोगों ने कुछ नियम से गिरकर फिर उसे विठा दिया ते! यही 
अत स्वयं घृतराष्डू और संसार के नाश का कारण हुई | शा 
ने ओे जन्म के प्रघानता दी है चद्द केचल इस छिये दी है कि 
ड्सका, गुण, कर्म, स्वभाव अथवा शिक्ष-और संस्कार से 
बड़ा गद्दरा लम्बन्ध है। यदि जन्म में इस वादों के उत्पन्न करने 
को शक्ति नहीं है ते। चद चास्तव में बेला ही व्यर्थ है. जेसा कि 
धर्म शास्त्र.में काए का हाथी वतलाया गया है जब तक कोई 
मनुष्य अपनी योग्यता से लिछ करके न दिगखादे; हम केसे 
विश्वास कर छ'कि वद उसी उच्च.वंश से है जिख से वह 
चतछाता है। अच्छे २- बच छुछों की छ्लियां नीच जातियों 
और मुसलमानों तक से संयीग करके सन्तान उत्पन्न कर रही 
हैं। जिस महुष्य में कायरटा आदि ग्रुण ते गीदड़ से मिलते 
हैं और कदता है अपने को सिद्द का वध, चद पायल नहीं ते। 
और क्या है । देखो भ्रवाप, शिचाली, और भाई द्यासिंद्द, राम; 
कृष्ण की संतान थे ते। उन्दीने देश से अत्याचार की नष्ट करके 
लिछ फरदिया | शंकर, रामासुज्, रामानन्द, दयानन्द यदि 
कण्लछि कणाद की सत्वान थे ता संसार के दिछा कर दिखता 
दिया : जे मन्न॒प्य कुछ, करना धरना नदी ज्ञानता व कम से 
घण माने ये। नीच और जन्‍म से मात ते मद्दा नौच |: 
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, - यद्यपि हम पीछे दी सिद्ध कर छुके हैं किःछोगों का जन्म 
पर अभिमान करना सर्चथा व्यर्थ है. पर यहां पर दम इतना 
और कहे देते हैं कि जो मचुष्य अयोग्य द्वोते इुए योग्य मद्दापुरुषों 
का भपने को वंशज्ञ चतलछाते हैं,.वे लोग उनको भी 
अयोग्य, कायर और. निर्लउ्ज. सिद्ध करते हैँ । क्योंकि यद्द 
स्वाभाविक बात है कि नागोरी.गौ को देखकर उसके उच्य बंश 
का और गधे को देखकर उसके नीचदंश का ध्यान आप ही 
भा ज्ञावा है। एक शुद्ध जो स्वभाव से ही स्वयं सेचक है, चद्द 
प्रकट फरता है कि में अपने दी वाप से हूँ और एक छ्ब्री जो 
पक्का कायर है' चद लिद करता है. कि में किछी नौच 
च्यभिचारी से उत्पन्न छुआ हैं।.._ 

आज जन्माभिमानिरयोँ के असत्यासिमान का आधार गोज 
और चंशाचलियां है चरम अंच इस फुफ को भी तो देते हैं 


घमंड थोता है 


' (१) यदिं सब भलुष्य शुद्ध आय्यों की सन्‍ताने देते तो यदद 
उपज्ञातियाँ क्‍यों बनती |. |, 
यह ऊंच नीच दा प्रश्न कयां खड़ा होना 
(२५).यदि गोत्र और वंशाचलि आदि ही तुम्हारे चंश को 
उच्च चतलाती हैं ते। हम इन के द्वारा शूद्रीं को भी तुम से उच्च 
सिद्ध कर सकते .है 
(४) राजपूत लोग ग्रोात्न और चंशावकछियों का विश्वास 
उस समय - तक क्यों नहीं करते .जब तक उनके बातों का 
तांता न वध जावे । 
किसी अभिमान! से प्रद्नन क्रिया जावे कि नुस्दारी जातिका 
क्या नाम है चद कह्ेगा कि असुक नाम है । अब उससे उस 
जाति की ब्युत्पत्ति पूछागे ते चद्द कट्देगा दम उस मंदायुदष 


१६०... # चर्म-इईतिदास-रदस्व # 





को सस्तान से हैं। अब उससे पूछे कि अजी युद्ध, मियां क्या 
इस नाम का तुम्दारी जाति में एक ही गोत्र है. ते इसपर 
वह कहेंगा बहुत से गान दे तो उससे फिर प्रश्न करो कि क्या 
थे क्रषि जिनके नान पर यद गे रकखे गये थे, तुम्दारे बस 
म्दापुरुष की सन्‍्तान से है. अथवा चद्द मद्रापुरूप इन सब को 
सनन्‍्तान था | प्रथम ता चइ चुप दी है। ज्ञायगा और यदि बहुत 
' कद्देया तो इतना और कहेगा कि जब सन्‍्तान बढ़ गई ते 

गोत्र बदले गये ते इस दशा में भी ग्रोत्र पर अऋटना व्यध 
हा जायगा। 

(५) अनेक गोत्र ऐसे ऋषियों के नाम पर हैं जिन विवारों 
की सनन्‍्तान दी आगे न चली | 

(६) यद्द बात क्‍यों कही गई कि जिख का गाजर का पता न 
द्वा चद अपना गोत्र काश्यप रखढें। फ़्योंकि पौराणिक गाया 
के अछ्ुसार सब कद्यप (परमात्मा) की दी सन्तान है । 

(3) खारी चंशावलियां मगवान्‌ शंकराचार्य के पीछे बनी है 


(८) कुछ जातियों के नाम देशा पर हैं. बनसे पूछिये कि 
आप का नाम देश पर क्यें रकस्था गया। वे कहँगरि हम इसी 
देश से सम्पन्ध रखती हैं। अच उनसे पूछे! कि त॒म्दारी जाति 
के जा मनुष्य दुसरे भान्तेर में रहते हैं, उनको फिर इसी नाम 
से क्यें। पुकारते दा | इस पर वे यद्द कहँगे कि आचार विघार 
के कारण पेखा करते दे ता फिर यद्द वताओ कि तुम्दरा आचार 
पसिन्न क्यो है वे कईये देश, काल के भेद से ता फिर यद्द कहिये 
कि क्या दुसरे प्रान्त में रहने बान्ठ तु्दारे लेगेर पर यहाँ के 
आचार का प्रशाव न पढ़ेया ।' यदि पढ़ता है ते उस से 
लुम्दांरा आचार क्यों संबन्ध रखता हैं । तम कपेए, अपनी 
आति में ग्रिनते दे ॥' पा 


# धर्स-इतिदहास-रहस्य के १६१ - 





(६) बहुत से गात्र बिल्कुल ऊटपटांग रक्खे हुये हैं। . जेसे 
। पृरबन्द्र के राज्ञा ने ददयपुर के राजा के। अपना गोत्र पूछरिया 
'. बताया था। भाटी का डरा धमका कर इसकी च्युत्पत्ति यह 
बनवाई कि दसुमान जी के पसीने को लेंका जाते समय एक 
मछुली खागई थी उसी से इमारी जाति है । 


(१०) भिन्न २ शाररिक वनावठ दी इसके सिद्ध कर रही 
हैं। अनेक प्रथायं अभी तक ऐसी हे जे विदेशीय ज्ञातियाँ खे 
ही सस्वन्ध रखती है । 


इस विषय में शाज्लों के प्रमाण 


(१) जिन शंकर स्वामी के समय में यद नाना भफार की 
जातियाँ बनी हैं उनकी रची हुई शैकरनीति में स्पष्ट यह इलोक 
पढ़ लीजिये कि 


न ज्ञात्या बाह्मणश्वात्र क्षत्रियो वेश्येकथ । 
. नशूद्गो न चबे म्लेच्छो मेदिता गुण करममि ॥ 


भत्येक मनुष्य अपने काछ की आवश्यकता को पूरा केरने 
के छिये अपना प्रस्थ रचता है इसी नियम के अज्ुलार शंकर 
स्वामी ने लेगा के इस स्रम को दूर करने के दिये कि जन्म से 
ही चर्ण होते हैं चंद इलिक रचा था । हे 


(२) मलुस्खेक्ति को खूत्ो से स्लेक बद्ध करने वाले ने 
स्प्ट लिखा है (€ जे ने अनेक घेद्‌ विरुद्ध स्ख॒क्तिया रख- 
मारी हैं । इन्हीं की आँति पक स्छत्ति का नाम अचिस्द्ृत्ति है 
जे क्रि किसी दक्षिणी ब्राह्मण ने नदी शताब्दी में रची है उसमें 
लिखा है। 


शहर, चतुर्थ अध्याय, 





ब्योतिविंदोद्यर्वाणः कीराः पौराण पाठकाः:) 
'श्रोद्ध यंज्ञें' महादाने वरणीया न कदाघन ॥ 
आंविकीशिपन्रेकारश्व कैयो नक्षत्र पाठकी। । 


' चतुर्विपानपूज्यन्ते बृहस्पति समा यदिः ॥ 
श्रव विचारने फी बात यद्द है कि ज्योतिपी) अथवंपाठी, कीर, 
पुराणपाठी: अधिक, खिद्रकार, वैद्य, नक्षघ्रपाठी ब्राह्मणोंको 
लेखक ने क्या अपूज्य बताया । इसका उत्तर काई जन्माति 
मानी नहीं दे सकता पर इसकी ठद्द में एक गंदरी यात है। शादिं 
खुष्टि से आशध्यों.का यह नियम चला आता था किबेद। का 
कुपात्र को कभी नहीं 'पढ़ाते थे। आपस्तक्त्र 'खूच में लिखा 
है .फि-- 
' -; आधवेणस्यवेदस्ये शेष इत्युपदिशन्ति । 
जिसका अर्थ यद्द है कि उत्तम शाद्र अधर्व वेद पढ़ सकेता | 
है। इसी सनातन. नियम के आगे सिर कुकाते हुये शंकर 
स्पामी ने नवीन ब्राह्मणों 'कों ज्योतिष, बेंद्रक: अथवे वेद 
पुराणादि का.पढ़नो:'पढ़ाना रक्खा थां-। यदि कोई! मद्याचुसाध 
यह कई कि इसका शंकर स्वामी से कुछ भी सम्धन्ध नहीं है 
चरुन्‌ पेद्‌ न पढ़ने आद्यणों के लिये एक अक्ार की चेतावनी है 
सो.यद वात ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम तो यह बात प्रसंग फे 
विदकुलछ विरुद्ध है दुसरे इस रुठ्ठति में स्पष्ट लिखा है कि-+ 


. _ अंगीकारेण ज्ञानीनां आाह्मणनुप्रहेण घ । 
पूयन्ते तन्नं पापिश्ठ महापातकि नोपिये-॥ 


अब -विचा रने. की-बात- हैं- कि- बे: कीन से” मदापांवकी- 
बौद्धादि से सिन्न-थे जो--जाति के लें लेने और ब्नाह्मणों की कृपा: 
से पविश्न द्ोगये । 


# घर्म-इतिंहास-रदस्प * श्छरे 
(३) यद्दी नहीं धह्मनिर्णया दि अन्‍्यों में तो स्पंर्ट दी लिखा 
ध् कि--- 
सारंखा, पारखा, खंडा, गौडा, गूजर, संज्ञकः । 
पंच विमा न पूल्यन्ते वाचस्यत्ति समायदि्‌ ॥ 
आभीर, कंका, यवनाश्व, भ्रृंगा 


नारास्तथा मालव देश विप्रा$ । 
श्राद्दे, विवाहे, खलु, यज्ञकंणि 
ते वर्जिता यद्यपि शम्झु तुल्यां ॥ 


इत्तिदह्यस से यद्दी सिद्ध किया गया था कि ,उच्तरीय भारत - 
क्ेप्राह्मणों में विदेशीय रक्त है । उसी को इन अन्धों ने स्पष्ट कद्द 
दिया है इस पर भी यदि कोई अकड़े तो यह सूर्खता है 


एक विशेष बात 

अनेक तुच्छ विचार के मनुष्यों ने समझा रक्‍णाहैे कि 
ब्राह्मण चनने के छिये केवछ थोड़ी श्रथव्ा वहुत खंस्कृत पढ़-, 
लेना पर्याप्त है यद्द उनकी सूर्खतः है उनको याद रखना चाहिये 
कि युधिण्ठिए, राम. कृष्ण, घिडुर, ज्ञनकु, धर्मव्यात्र आदि ने 
पूर्ण बिदान्‌ और धमीत्मा दोते छुपे भी कमी ब्राह्मण बनने का 
दावा नहीं किया। चर्णाक्षम घर का मूल भंत्र यह हैकि 
चह सम्पूर्ण लपाज को खंतोष पूर्वक अपनी २ योग्यता और 
देश काठ की परिस्थिति के अनुसार दोनों प्रकार की उन्नति 
का अधिकार दता है | वद्द योरूप की भाँति अखंतोष और 
स्पर्धा का पाठ पढ़ाकर दूसरों की आजीवका छीनना 
नहीं लाता वह यद न्दीं कहता कि जो महुष्य अधिक्न चालाक 
ओर चलवान है। वदी दूसरों का घन इडप कर भोटा दे जाने 


श्द्छ के चतुर्थ-अध्याय ३ 





गोत्र और वंशावलियों की उत्पृत्ति 


जो ज्ञातियाँ. कमी बौद्ध मत में नहीं गईं, वे तो अपने 
गोचादि को पद्दिले से द्वी जानती थीं। पर अधिऊ मह॒ष्य ऐसे 
ही थे जो बौद्ध मत में जाकर द्विन्द' मत में आये थे। इनमें जो 
लोग विदेशी थे, उनके तो गोआादि कुछ दो दो नहों सकते, और 
जो देशी थे वे वीद्ध मत मे जाकर सब कुछ झुला बेठे थे; पुराने 
हिन्द तो धर्म कृत्यों में गोत्र का उच्चारण करते ही थे, पर 
नवीन हिन्द कैसे करते इसछिये उस समप्तय के चिद्वानों ने उनझे 
गोत्र, अ, थ, सं, ऋषियों के नाम पर रख दिये और 
खाथ दो श्स विचार से कि कहीं किसी दो जासियोँ के समान 
गोनीय : ब्राह्मण आदि वण आवइयक्तता में अन्धे धोकर इन 
जातियों में गश्वड़ न करदें, किसी विशेष मह्ुध्य, विशेद्र नदी 
' अश्ववा देशादि के नाम पर उनकी जातियों के मी नाम रखदिये। 
बहुत से यिद्धानों ने जब वंश और योत्र की झक्कर मिलती न 
देखो ते। यद सी कद दिया है क्वि गोम का सम्बन्ध उस ऋषि 
से दे जिससे किसी चंश के छोगों ने शिक्षा पाई थी । इस बात 
से यद्याएं इमारी बात की पुष्टि हावी है पर इस वात में सार 
कुछ मी नहीं है। कध्यप ऋषि की पौराणिक याथा को यदि 
आलड्गरिक न मानकर खत्य मान लिया जावे ते। इस से 
चैंदिक सिद्धान्त दुट्ता है। क्योंकि इस दशा में कश्यप को 
सम्तान ने परस्पर ही विवाद किया होगा पर जिख समय दम 
उत्पलि को चेदिक काल में लिखे अमुम्गर मानते हैं ते 
सिद्धान्त कुछ नहीं दखता, और गोन भी चेखा ही लत्प हो 
जांता है जैला कि उसके शब्द से प्रकट दोता है । इस सिद्धास्त 
के अजुसार: हंम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि आदि में गोक 
का सम्बन्ध उसी ऋषि से था जिंलकी मेथुनों रुध्चि झोगे चली+ 


क धर्म -इतिहास-रहस्य के श्दरश 
यदि ऐसा न करते ते एक दी ऋषि की खन्‍्तान परस्पर 
विवाद कर बेंठती। अधिक से अधिक गोधों का यद्द ताँवा 
बाम कार तक ठीक रहा दवागा। और वौद काल में उन थोड़े 
से लोगों का ठीक रहा होगा जो कसी बौद्ध नहीं हुये । सम्भव 
है कुछ विचार शून्य साई विद्धार्ना के नवीन अध ब, स, नामक 
योत्रों को एक ढोंग दी समझे येठे हा, इललिये इस विषय पर 
कुछ संक्षेप रूप से प्रकाश डाले देते है। उसके देखने से पता 
चलेगा कि उल समय के विद्वानों की यह क्रितनी चुद्धिमता थी । 


गोत्रादि का महत्व । 


(१) चैद्कि धर्म का यह अदछ सिद्धान्त है कि समोत्र 
विवाह कभी सत करो, इस सिद्धान्त की परदिचम के डाक्टरों 
मे जो प्रशंसा की हैवद चेदिक विवाद्ादर्श नामक भ्न्थ के 
पढुने से ज्ञात द्वागी। जब नवीन चर्णब्यवस्था के अजुखार 
अपनी ही डपज्ञाति में विवाद दोने निश्चित दोगये तो इल 
विचार से कि आगे गढ़वडु न हो; नवीन हिन्दुओं के गोत्र 
चना दिये । 

(२) गेज् से दूसरा छाम यद्द था कि बह लेगा में चेंदिक 
महापुरुष के ध्रति श्रद्धा और भक्ति को चढ्वाता है आदि में ते। 
इन गाज का केोगेा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा पर आगे चर 
कर नवीन हिन्दुओं की सनन्‍्तान उनका अपना अद्ृय, पूवेज 
मानने छगी और इस भकार विधर्मी होने के स्थान पर पक्के 
जन्माधिमानी होगये । 

(३) यदि याोत्र न द्वोता ते एक भारी दफ्तर विवाद के 
लिये बनाना पड़ता । 

(४ ) यदि गोत्र न होता ते दाय भाग के विषय में बड़ी 
गड़बड़ मच जाती अन्य मजुप्य इसी प्रक रसश्पत्ति को हदप जाते 


न 


१८८ # तर्थ-अध्याय # 
-जिवद्कार उन ६९३६०; में बुंगाल,देशीय एक, घनती मुसत्मान 
की सम्पति की स्वामिनी एक अनाथ लड़की, बन बैठी थी | 
(४) संसार-में जिंस जाति के, पास अपने पूवजों का इतिदात 
हीं उसके उठने;में बड़ी २ बाघा पड़ती है। राजपूत लेग़ जब 
भाटो के मुख से अपने पूर्वज़ा की चीरता से भरे करखे सुनते 
थे ता वे उनकी और अपनी मान मर्यादा के छिये-मिट जाते .थे 
खिकखा के सामने जब गु० गोडिन्दर्सिदजी की पीरता 
आजाती , थी ता अपने जीवन को वे ठुच्छ समझकर लिया, करते 
थें। गोच्न, घंशावलि, और संकल्प क्‍या है! य इभिद्दास का 
घ्रूछ मनन है। जे लाभ यद्द तीन शब्द पहुँचा सकते हैं वद ठाम 
ईतिदास,के अखंख्य पोथें पी जनता के नहीं पहुंचा सकते! 
(६) खन १८६६ ई० में जब प्रवुद्ध भारत (पत्न)कें प्रतिनिधि 
नें स्वामी , चिंचेकानन्द्जी से विधर्मियां फी शुद्धि;क्े विषय # 
कछ प्र॒इन किये, ता उन्दाने कहा हिन्द धर्म में ते। सब से बढ़ा 
शुण यददो था कि वद दूसरों के अपना चना लेता था। इस पर 
पतिनिष्नि ने पूछा कि स्वामीजी उनके किस जाति में मिलाया 
जावेगा, ते इस पर उन्ही ने हँसकर कदा नाम की बात मत 
प्रछे बखसलजे। कुछ है इसी नाम में दैे। उनका संकेत इस 
'बाठों क्री ओर था । 


बडे किक पु 
जातीय गौरव से भरजाओ 

,दम्न.लाग नहीं २ खारा खंलार गोत्र और वंश गोरव को वूड़ी 
श्रद्धा'दष्टि से वेंखता है, वद्ध जाति संखार,से मिट जावेग्री 
जिस-में:गेरव.नहीं है, पर वद्द छाति डल से सी पढिले मिट 
जावेगी जिसके झूठे असिमान ने खा लिया; है, पापी और हुए 
मदष्यी|का:छेड़ कर किसी को छोटे व्यचसाथ अथवा उँहा के 
कारण नीज्- समकूने घाले सदा घक॒के खात्ते.हैं। 


के धर्मःइतिदास-रहस्य # ग्ज६७ 





हम सल्लोगःगौरव कावढ़ां आदर: करतेः हैं-इसी लिये दमंने 
किसी विद्येष-ज्ञाति:का उल्देख नदी किया-।' इस भय से कि दब्बू 
हिन्दू कर्दी ओर न.दव जाते । 


सरकारों में गोत्रांदि को कार्य्य 

-प्रायः परिचमी बातों के झुल्ाम, और,अश्रद्धाठ मनुष्य जब 
धार्मिकछत्यों को पौराणिक विधि से करते;हुये देखते ,-हैं, 
वार २ के घंकरप और ,गोत्र- के उश्याएण पर :बहुत 'ख़िल्ली 
उड़ाया -करतेःहे -। यदि यह भाई इच -वातों के महत्व जफ़े 
लमसते ते कमी ऐला[-न करते। यदि इन वादों के बार. २ कहने 
का नियम न रफज्ा पज्जाता तो इनकी रक्षा क्रमो नहीं हो 
खुकती थी, यदि इनझे। भी पुरुतकों में बन्द.:कर।दिया जावा 
ते अन्य अन्धों की भाँति यद भी नए देोजाते, दुखरे जे प्रभाव 
इनका बार < कहना रख़ता दै. चह पुस्तकों में बन्द दाने से 
कभी पाप्त बह्दीं हे सकता. चोनी और “यूनानी अभिमानच 
करते है. कि हमारे पास-खब से अधिक पराने इतिद्दास. है. ते 
दम अपनी अचनत दशा में भी यद्द कद खड़ते हैं. कि मित्रो ! 
यहि तुमकेा ८ खहस्न न्रप के इत्तिदास पर घमंड है ते दमारे 
पास-यद्द ग्रोन्न और संकछ्य २ अचे ब्ष के पुराने इतिहास 
चिन्द आज भी मौजूद दै। हमने अपने विपत्तिकाल में चाहे 
क्रम-बद्ध इतिदाल को ले दिया, पर उसके जिचेड़ क्यी रघ्ा 
उस में भी करली ज्ञिन इतिद्वार्सो से जीवन में पत्रढा नही उन 
से क्या छाम जब इतिद्दांस अपने के सदा डुद्देंराता' है ते 
डसके तत्व की रक्षा करनी ही पर्याप्त है + 

ज्ञे पदिचमी विद्वात अपने को इंतिद्वासकज्ञता “का ठेकेदार 
समझते थे, उत्तकीा-सुव्रीकार (करना: पढ़ा है कि आंह्रण लेाग 
इतिदास के भी पूरे :पंड़ित थे | ्वम्न लाग भूमि की आासु 


+ औैए८ & चतुर्थ-अध्याय # 


२ अध वर्ष के आस पास सदा से .मानते हैं पर पदिचमी छे।ण, 
भूगर्म शास्त्र के विरुद्ध अभी तक घदी अछापे जाते हैं। 


के है. 
यजमान ला संकल्प का पैसा 

ब्राक्षण छोग जब बात २ में संकल्प का पेसा माँगते हैं, ते 
उस समय लोगों की श्रद्धा उन से ज्ञाती रहती है. यद्द बात भी 
बढ़ी गद॑री है । विद्वानों ने सोचा कि यह नवीन ब्राह्मण बेसे 
ते क्‍या धर्म की बातों की रक्षा करेंगे, इस लिये इन के पीछे 
कुंछ प्रलोभन छगा देना चाहिये जिसकी चाँट में यद कुछ न 
कुछ करते दी रहें । घस इसीलिये यद्द संक्रल्प का पेसा और 
यात २ में टके लगा दिये थे। यदि इन ले।गों के! एक्र खाथ देने 
का नियम द्वाता ते अब ते। ४ प्र० से० ब्राह्मणों का हो संकल्प 
याद होगा उस समय ते। सब शल्य से शुणा खायें दोते । 


वर्तमान वंशावलियां 


भारत चर्ष में राजा लोग ते सदा से अपनी व॑शावलियां 
रखते आये है, यद् वात पुराण रामायण और मह्लतभारत से 
भल्नी प्रकार सिद्ध है, पर जनता में चंशावलियाँ रखने का 
नियम स्वामी जी फे समय से चना है, ऐसा करने में यदद छाभ थे। 
(१ अपने वंश का पता गोत्र सद्दित छिख्ता भी रहे । जिल ' 
से दाय भाग में कगढ़ा न पड़े । 
'£ (२) बौद्धों के विरुद्ध अपने पूर्चजों में श्रद्धा उत्पन्न करने 
के लिये। 
> - (३१ भादों की जीविका के लिये। 
» (8) पीछे से कुछ चंशाचलियाँ अपने को उद्च सिद्ध करमे 
के लिये सी लिखी गई जैला कि अब भी होने छा है 


# धर्मे-इतिहास-रदस्थ १६६ 


मुंसलमानों की वंशावलि 


' जब मुखलमान यात्रियों ने देखा कि भारत के मलुष्य 
अपने गेणादि के घम्ड में इतने पक्के हैं कि थे दमका नौख 
समभते है ता उन्हें ने भी चंशावलि गढ़नी आरंस्म फरदो, 
और क्या आदचर्य है कि सारत के बन्दी साटों ने दी यद् बात 
जाकर झुफाई दा सुसूूमान सी अपनी चेंशाचलि बाबा आदम 
और द्वौवा से मिलाते हैं। पर अब यद्द बात सिद्ध द्वागई 
आदम और द्ौथा की कद्दानी वास काल में याज्ञवटक््य ऋषि 
के बचर्लों का भाच न समझकर यहूदियां ने गढ़ मारी थी और 
'डनसे मुसलमानों ने ले छी थी । पर इस ने खेय्यद, और ज्ुलादे 

'का प्रइन मुखलनानों में सी खड़ा कर दिया । 


खाट से नीचे क्‍यों लेते हो 


हिन्दुओं में सब का यद्द चचार है कि मनुष्य मरक्षए अप- 

चित्र दोज्ञाता है इसी लिये उसको श्राण निकलने से पूर्व भूमि 
पर लेते हैं, यद छोयों का भ्रम मात्र है। चैंदिक कांछ का यद 
पवियम था कि थे खाट पर मरने के पाप समभते थें; अवैदिक 
कार में आकर इसका अर्थ यह समझाने छगे कि इंस लकड़ी 
की खाट से नीचे उत्तार लेने से ही मुक्ति मिलजाती है, स्वामी , 
जी के समय में लोगों को इसका रहस्य फिर बतलाया गया, 
और क्योंकि स्वामीज्ी को छोगों में त्याम उत्पन्न करना 
खभोए था, इसलिये इस शअथा को ज्यों का त्यों रदने दिया । ऋुछ 
काछ के पीछे छेग इसके रहस्य को फिर सछ गये ओर स॒तक 
की अपधिन्न समझने छंगे । 


अनन>नगनगनगफगन. >ननन-3नमनन»मक, 





8० $# चतुथ-अध्याय #* 


... भंग्रीक़ेहापस्सेअक्तिहोगी 


_स्वामीजी ने देखा कि कीं इस छूत छात का यहद्द परिणात्र 
न-हो. कि लोग पक दूसरे को नीच _समभने लगें, अब वे यह 
सोचने लगे कि इसका उपाय क्या किया जावे | संसार की 
सभी जातियों के मनुष्य अपने स्ुतकों का वड़ा आदर करते . 
हैं, आय्ये छोग ते अपने खुतक को हवन कुंड में रख कर 
छुतादि पदार्थों ले आहुत्ति दिया करते थे, आर्य हुग्रत.में यद्‌ 
कोई सबसे पचित्र चीज है ते चद्द यक्है। अफ्रीका की वर वर 
जातियाँ भी भपने सतकों का इतना आदर करती थींकि 
मसाला छगाकर उनके वढ़ी सावधानी से -रखती थीं। 
अब चिचारने की जात हैं कि ऐसी प्रचित्न, भ्रद्धेय वस्तु 
की सुछ्लि संगी को नीच समभते हुये कैसे मानी जा सकती 
है । स्वामीजी ने छोगों को नीच अऊंच के गढ़े में गिरने से 
बचाने के लिये माने यह छेम्प जलादिया था कि स्ुतक की 
मुक्लि भंगी के दी दाथ से द्वागो, श्स में एक रहस्प यद्द मी,था, 
कि संगी ज्ञो स्वच्छता का राजा-डोता है, उसको अग्नि देकर 
'कर देना अनिवार्स्य है | हमारे शत्र कहते हैं कि हिन्दुओं 
के पूर्व ने भंगी व नीच समझ कर दी अक्ूत कद दिया था 
यह उनका अज्ञान है, इस विषय पर-द्रम वेंदिक काल में दी 
अच्छा प्रकाश डाल छुके है पर यद्दां पर इतना और लिखना 
उच्तितःसमसते हैं कि इस काल मेँ भंगी के जो अछूव चतलाया 
उसका आशय यह नहीं था कि लोग उनको पशु से भी नीच 
सममभते हैं। जिन विद्वानों मे हिन्दू साहित्य एर -थोड़ी-सी भी 
दृष्टि-डाली है वे जानते है. कि हिन्दू विद्वानों की यह खदा.से 
नीति चछी आदी है कि जिन बातों का दे -जनता में प्रचार 


छ् 


करना चाद्ते दे तो उनकी प्रहंला का आकाश में पहुँचा 





के घर्म-इतिहांस-रहस्य उ8छ१ 
देते हैं- और जिन यातों (की -वै घुराई- करते-हैं अथवा उनसे 


बचाव कराज्ञा;चादते है ते उनके चुराई-फा पाताल में; प्रडुँचा 
देते हैं| इस, भतिशय्रेक्ति का :विद्धानों प्रर-ते अधिक प्रभाव 
.नहीं पड़ता पर -जन साधारण पर इन आव्ेशों का बड़ा गहरा 
प्रमाव प्रढता है, क्योंकि: लाधारण मजुष्यों में चि्वार-शक्ति ते 
दोतो न्ेद्दी उन का .मरत्ा, जीना, धर्म, अधर्म, कर्तव्य और 
निषेध क़ेचछ उनके आधेशों पर दी निर्भर होता है द० सुदस्सद ले 
[नहीं .आवेशों क्ली शिक्षा देकर सूख जातियों को सभ्य जातियों 
का स्वामी बनादिया था, आज्ञ हम कहे देते, ्ति मुसलमानों 
फो चदी जाति अपने बस में रख सकती है ज्ञिस के आवेश उन से 
भी अधिक बढ़े हुये हा | दया का प्राठ पढ़ाने चाली ईसाई शक्ति 
अपने आदि का में मुखलूमानों का न दवा सकी पर अधभ्य 
तातारियां ने अरबों के (जिनमे कुंछ सभ्यता ,आगई थी) 
ऐसा परास्त किया कि कई लाख मुसलमानों के सिर दज जा 
नदी .की रेती में काड कर फेंक दिये,और उनके बढ़ते हुये 
साप्नाज्य का चेंगेज़लों और तेसूर ने नष्ट कर दिया ।मुन्तक 
मानों के जे नीचा मुट्ठी सर लिक्ख क्षत्रियों मे दिखा दिया 
वह परम नीति कुशल मराठों और अन्नुपम वीद राज़पूर्तों- ले 
न दिखाया गया। 
संसार फे सभी मत साँस खाना .पाप ब्रतलछाते हैं, दौद्ध 
छोरग- ते इससे छुरा पाप द्वी कलाई नहीं समझते पर-ज़ितने 
निरामिप भेजी.इस अर्थद्धा के समय में आय्य जाति में मिलेंगे 
बतने . कद्दी न मिर्केंगे,, इल का कारण यह है क्ि,हिन्द लोग 
अपने वच्चों को बच्पन से ही इतनी घुणा मास से. उत्पन्न कर - 
ईंसे हैं कि मांस को देखते दी कोगों. के वमन-है। .जाता है । 
इसी सिद्धान्त के अन्ुखार संगी से छूत के सिद्धान्त के 
बहुत्त बढ़ाया था, सूल चात फेवछ इतनी थी कि भंगी का अक्न 
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बढ़ी दी मेहनत का है; उसे सताना ठीक नहीं है। सेवा के कर्मों 
में उसका कर्म सब से बड़ा है | इसीलिये .उसके किसी भी 
यश्नादिक में घन व्यय करने की आवद्यकता नहीं । इसीलिये 
हिन्दुओं में संगी के नेग सब से अधिक रक्‍खें गये हैं। धसी 
अच्छे प्रधन्ध की कृपा है कि योख्य जैसे धनवान:देंश में छाग 
ब्रेरोजुगार मारे फिरते हैं पर दीन भारत के एक भेंगी नहीं 
जानता कि अकाल किस चिड़िया का 'नाम है | येरुप वालो 
ज्ञिस सास्यवाद फे लिये छालयित द्वो रहे हा चद भारत से 
दी तुम का मिलेगी। * 


श्राद्ध और तप॑णादि 


' भ्राद्ध, तर्पण, और तेरद्दवी आदि घर्म कृत्य वैदिक काल 
में भी थे पर इस सप्रय आकर इन का रूप बदलना पड़ा | बौद्ध 
मत का यद्द एक सिद्धान्त था कि न दुख को डुख मानो न खुल 
को खुख मानो | माता, पिता, पुत्र आदि के सोद्द में मठ फेसो 
और निर्चाण पद की तैयारी करते रहे!। ज्ञन साधारण पर 
इसका यहें प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने मांता। पिता, पुत्नादि 
के प्रति कर्ष्य को ही त्याग दिया था। छुख में खुख मानने के| 
चे मृत्यु पर भी सद्दभाज उड़ाते थे उच खमय युवाचस्था 
कदाचित ही कोई मरता था अब .स्वामीजी ने माता, पिता 
पुत्र भादि के सम्वन्ध को बढ़ाने के लिये, और आहाण ले।गों 
की आजीवका ध्यान रखते ड॒ये पुरानी बातों में विशेष परिवर्तन 
करदिये । नेपाक फे घौद्ध खाधु जिस पात्र में मिक्षात्न लेते हैं 
उसके थे पिडपात्र कददते हैं पिंड शब्द का क्या अर्थ है इसे 
विद्वान स्वयं चिचार ले ॥ 


अे«»>न्‍मन्‍»--».. डइध० नाक, 
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ताम्बूलं संमर्पयामि नमः. 


वैदिक काल से दी तास्वूछ, अक्षत, पुष्प नेबेध, रोली, 
चन्दन, कलाया आदि शुभ चिन्ह और ,आद्र प्रदर्शद समझे 
जाते थे। बौद्ध काल में भी चहुत ही वेद विशेधी लेगों को 
छोड़कर सभी लेस्‍गों में इनका प्रचार था। इस. बाव को हम 
पीछे दी लिख खुके हैं कि १ सदस्तवर्ष तक यज्ञों को बड़ो दी 
अश्रद्धा की दृष्टि से देखा जारदा था स्वामीज्ी ने यज्ञाों फा 
आदर बढ़ाने के छिये इन आदर प्रदर्शक् बातों के भी यज्ञ 
विधि के साथ ज्ाड़ दिया था। यद्यपि आज़ यह बाते देखकर . 
नये के को छँखी आता है पर वात अपने मदत्त्य से शुन्य 
नहीं है । 


त्रिकाल-संष्या 


धर्म-शासत्त्र मैं सन्‍्ध्या के दो दी समय लिखे है, और लेक 
में भी ऐसा दी है | धर्म शास्त्र में जे दे! समय नियत किये है, 
थे बिलकुल ही ठीक हैं, निसससदेह प्रावःकाल और सायंकाल दे 
दी समय ऐसे हूँ, ज्ञव कि मनुष्य का चित कुछ ठिकाने रद्दता 
है अथवा रद सकता है। संस्कृत में संध्या शब्द फा अर्थ भले 
प्रकार ध्यान करना है. पर इसके साथ दी दो कार्छों के मिलने 
का नाम भी संध्या: छोता,है. सायंकाल : को ते सगी सन्ध्या 
कहते हैं। पर प्रातःकाल के भी पिद्दान्‌ पूच कन्‍ध्या दी कहने 
हैं। देव चाणों होने के कारण इस भाषा में यदो विशेषता है 
इस याूत को दम चेंदिक काल में प्रकट कर चुके हैं, कि चेंदिक 
सिद्धान्त मानो मूगोल हैं और यद सृष्टि मा नो चित्र है। संघार 
की किसी भी भाषा में यद् विशेषता नहीं है। सृष्टि का आदि 
और उसका अन्त दोनों दो,काल , ऐसे है, ज्रब कि मनुष्य के 
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हृदय में परम-पिता के प्रति भक्तिका सापद्र विशेष रुप से छदर 
मारता है, इसी प्रंकौर दिन ओदि और उसको अस्त भी यः 
विशेषता रखती दे ! ेल्‍ 

जिसं प्रकार अंनीशवर बादो सूर्ति-पूजक अरबों में द० मुंह 
स्मद ने ईश्वर बाद के प्रचार के लिये पांच सम्रय नियत कर 
दिये थे, इसी प्रकार भगवान शंकर स्वामी ने भी जनों और 
थौद्धों को ईइबर-बादी बनाने के लिये तीन समय रख दिये थे, 
जिस प्रकार मुद्म्मद खाद ने द्वाथ में मूर्ति छिपाने वाले लोगों 
के लिये द्वांथ खोलकर नमाज पढ़मे की आज्ञा दो थी, इसी 
प्रकार स्वामीजी ने यद्द दिन का समय रख दिया था । 

5 
रज वीर्य की रक्षा करो 

बहुत से भाई कद्य करते हैं कि हुद्धिता शब्द का प्रयाग 
करनेवाली जाति में मुसलमानों की भाँति एक ही चृत्त में हेरा 
फेरी के विवाद की प्रथा कैली पढ़ी | इख समय के विद्वानों के 
खामने तीन धदइ्नन थे जिनके दल करने का यदि फाई उपाय था 
ते यह था कि तुमलेग अपने रज़ वीर्य को रक्षा छरो। थे प्रइन 
यह दे । हि ; 

(१ ) लोगों में स्पर्धा उत्पन्न करके आचार, विचार, और 
चैदिक धर्म के प्रतिं श्रद्धा चंद्धि और चिचया वृद्धि की जड़ जमानो 

(४२) प्राचीन लोगों की रक्षा करना । 


(३) गुण, फर्म,-स्वमाव के अनुसार विवाद करने कराने 
का सरल मार्ग । 


, (४) बौद्ध लोग अन्धाघुन्ध सम्पन्ध करते थे, इसलिये 
झ्ौगों की इस बान फे छुट्टाने के छिये सी यह आवदयक था। 
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*... विदेशोंमे मंत जाओ: ' ' 

,: आप से आप यह प्रशइन उठता है कि चेदिक खादिंत्य में ते। 
विदेशों में व्यापार और प्रचार करना धर्म लिखा है और पौरा- 
णिक अंथों में इसका निषेध कर दिया है, यद्द परस्पर विरुद्ध 
चार्ते, केसे लिख मार्री । यद नियम ८ थीं शताच्दी “में चनाया 
गया था क्योंकि उसू समय प्रथम ते बौद्ध खंखार में दी अपने 
मत के घटने और तीर्थस्थानों के ब्राह्मणों के द्वाथ में चले ज्ञाने 
से बढ़ा अलंतेाष फेला हुआ था, दूखरे पश्चिम से मुसलमानों 
केभी आाक्रमणों के द्वोने का भय॑ छगा- हुआ था | इल समय. 
समुद्दयात्रा कासस्वन्ध ब्रह्मा स्थाम और चीन देश से ही था; 
इसलिये समुद्र यात्रा भी चर्जिट. ठहराई गई । 


गो मांता और गंगा माई _ 


: संखार में किसी - ज्ञाति के उत्थान का सू 5 अच्च स्पर्धा है, 
जिस ज्ञाति में अभ्युद्य-अभिमान अथवा अज्ञात चश यह गुर्ण 
नहीं रहता वद अवनति को प्राप्त हावी है । स्पर्धा और उत्कर्ष 
का चोली, दासन का' साथ है पर जब स्पर्धा तमोशुणी देकर 
ई्या-चन जाती है ते उइल छूमय इससे द्वानि भी होने छगती 
दैपर वक गुण इस में उस खनय भी रदजाता है कि,बद श्सुष्य 
को आलूस्य प्रमाद और अकर्मर॒या में फैसाकर द्वाथ पर दाथ 
धर कर नहीं बेठने देती। कम ही जोचन-फा चिन्ह द्वाता.है । 
आर गति शुन्य द्वेना ही खत्यु का चिन्द है। स्पर्धा का चुत्त 
सत, रज, तम, के पात्र विचार से घटा बढ़ा करता है। 

समझदार; कर्मचीर, अऑरि-गेरतमन्द :मनुष्यों में स्पर्धा 
स्वभाव से ही हे।ता है, इनके घिरु७  सूर्ख;- अकर्मएय और 
निर्लण्ज लोगों. में.इसका रूचंथा अमाच दी द्वोताहै। प्ंधम 
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श्रेणी के लोगों में इस ग्रुण का उत्तेजित करने और दूसरी 
औेणी फे मनुष्यों में स्पर्धा उत्पन्न करने के ' छिये यद आवश्यक 
है कि थे अपनी प्रत्येक अच्छी वस्तु का आदर करना सीखें, 
ओर शिक्षकों का यद्द कर्तव्य है कि इसकी शिक्षा-साम्रप्री 


पएकम्त कर। _ ड का 
विद्वान, लेागों ने इस घिचार से कि कीं यद्द विदेशीय 


यौद्ध जातियाँ अपने देश फे प्रधान चिन्ह! -और चौद्ध मत की 
बातों के गीत गाते २ एक दिन उसी गढ़े में न आपटें, इसलिये 
यद्द आवश्यक ज्ञान पढड़ाकि इनके सामने अपमें देश की 
वस्तुओं का मद्दत्व जताया जाबे। इसलिये गौ और गंगा जे 
इस देश के प्रधान चिह थे उनकी अशंसा पडिले से भी अधिक 
बढ़ादी इनके मद्त्व के साथ धार्मिक और ऐतिदालिक घटना, 
इलेष, शब्दालक्लार तथा अर्थालड्वार ज्ञाइकर बड़ा दी मनोदर 
रुप दे दिया । यद्यपि वाशनक दृष्टि और धर्म-तत्व ज्ञान से 
चाहे सूल सम्बंध कुछ न दवा पर जन साधारण और विदेशीय 
ज्ञातियों के। अपनाने और जीवन दान देने के लिये ध्स से 
च्छां कोई भी नहीं है ५ 

5५ सलमान कोश ञ्ञ है आशक में आये ता थे भी इनकी 
स्पर्धा से ऊंटनियों की चाछ दुजला, फुरात, जेहँ, सेहँ, अरब 
के मरुस्थल और मदीने की कंकरोट को प्रशंसा में आसमान फे 
कुलाबे मिलाने छूगे । 

प्रखिद्ध वेश भक्त रासचिहरी बोस की यद्ध वात बावन 
ताडे! पाच री ठीक है कि जे गौ और गंगा का शब्रु है वद 

और स्वतन्त्रता का शत्रु द्दै। ४ 

' 'श्री शंकराचाय्य जी की ऋत्ति ' 


के (१) उपनिषद्‌ साध्य (२ ) खूत्र भाष्य 
(३) गीता का साष्य (४) क्षन्य अन्य 
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(१) श्री: स्वामीजी के नाम्र.से ,बहुत से ग्रंथ अखिद्ध हैं, 
पर-इस का निदयय. करना वहुत ह्ी.कठिन है कि पे कौन रखे 
शंकराचार्स्य के रचे.हुये हे । यह विल्कुल दी निश्चय दे गयः 
है कि ज़िस- पकार ऋषि, मुनियों के नाम पर भंथ रे गये..थे 
इसी प्रक्रार स्वामीजी के नाम से भी ध्ंथ रचे गये थे। 

(२) चेंष्णव मत ने स्वामीजी की कृसिं पर बड़ा दी 
प्रभाव डाला था । 


स्वामीजी के पीछे धर्म की.दशा 


स्वामीजी की छत्यु केपश्चात्‌ चाम क्रॉठ से भी: चुरी 
दशा होगई, ह्वामीज का विचार था कि जैन चौद्धादि मर्तों 
के,मन्दिरों में वेदों का पठव, पाठन आरस्भ फरेंगे,.पर. देव की 
आज्ञा के आगे उनकी कुछ न चक्की । 

स्वामीजी ने जो. मठ ख़मम धाचार के-लिये. बनाये थे, राजा 
लोख़ों मे उन्तके शिएनां को प्रसन्न करने के.लिये चहुतृ-ली संपति 
दे डाला,थी;। स्वामीजी-के शिष्य शकराजड़ायं, व्िजन्-प्रसक्षता 
निर्भेयता,, चिषय-भोग़ और पारस्परिक, विद्वेघ के च्ुश में, होकर. 
साय कांय्य बन्द कर घठे । 'कहाँ तो स्वाम्ीजी ने प्स्क,,छी, 
लनोट:और करमंडछ से-आरत वर्ष. को “दिला दिया, -श्ा.-अच- 
उनके शिष्यों,ने धर्म क्री परियाया मे ऐश्वर्य-और राज़्ली ठाठ- 
के भी सम्मिलित कर दिया, सिद्धान्त स्लो न समुक्त:कर कर्म 
को-ब्रन्घन-वताने लगे] -अद्देत॒वाद के-वत्व- को + न समभुस्कूर 
उपवेश झाइने-कूगें,/किन/किसी- का-वन्घन.- है; न. किछी,; की 
मुक्ति दोती दि .नाक्रता हैजउकोईभोक्ता, कोक,,बेद्र ख़त पूटा 
भलडाफी ।ज़्स जाति कैमेतओं-फेमुल से, अब फूड, कर, 
वह क्या फल पावेग्री॥-परिण्ाम.ग्रद-दुआ, किड्रेश में- अत्याचार - 


श्ष८ # चतुर्थ-अध्याय # 


बढ़ने लपा, अकर्मण्यता की यद्द दशा होगई कि बहुत से साधु, 
ख्तन्‍्त तो अपने दाथ से भोजन भी करना पाप समझते थे। 


रे जब भ्द्वैतवाद पर अवैदिक और नवीन मत द्वोने के भाशेप 
दोने छगे तो ऋषि, मुनियों के नाम पर श्रन्थ रचने लगे इन 
छोंयों ने स्वामीनी फे छगाये पौधे को कुछ परवा न की । 


* कोई २ मद्दाशय तो पढ़िले से ही धर्म शत्रु ध्ोगये थे कि 
स्वामीजी ने भुसे मठाघधीश अथवा अधान शिष्य क्यों नहीं 
बनाया | मुझपर अविद्वाघ करके अपुक भ्न्ध क्यों नहीं रच 
चाया | सनन्‍दन को थे क्‍यों प्वार करते थे पर इनमे कुछ लोग 
ऐसे भी थे जो धर्म प्रचार में दी मरना जीना जानते थे | 


.हिग्दु मत में आने से पूर्व सम्पूर्ण मतों के आचार्य्य बड़े * 
माल मारते थे, पर हिन्दू मत में ब्राह्मण को उपवास भी करना 
पढ़ता है। छोगों की दाढ़ को तो जीरा छयगा दी हुआ था, 
अथ रुपया रोलने की विधि सोचने छूगे. शकर खोया को शक्कर 
भर मूजी को उक्र, भगवान्‌ की कृपा से स्वामीजी के पांचवें 
सिद्धान्व का सहारा लेकर अपने २ मतों की धूर्तियाँ उन्दीं 
मश्दियें में कुछ देर फेर के साथ फिर ह्थाएित करदीं। इस 
विचार से कि कहीं जनता, मठाथीश और राजा विधर्मी न 
संमभतने छगें, ऋषि, मुनियों के नाम से कथायें रख मारों। 
दूखरे लोगों ने जब यह देखा तो दन्दोंने अपने देवता की बढ़ाई 
ओर दूसरों की चुराई लिख मारी । जब इस से भी काम न 
चछ्ता देखा ते वेद मेन्त्र भी ढुंढने छगे और लद्दां किसी 
बेंबता का नाम मिला, झट बछछ पड़े और अर्थ-को विना 
समझे उसे पूजा! का मंन्त्र बना डारा। जिस: शेक मेत का . 
स्वांमीजी ने स्वयं बंड़ां तोम्न जंदढन किया डसी ने सदः मतों को 
शीचे गिराकर उश्वासन भाप कर छिया था। :: 


के घम-इतिदास-रहस्य # १७६” 


शव मत ने क्‍यों उन्नति की 


(१ ) स्वामीजो से पूर्व भी इस मत की सं्या अधिक थी । 

(३) राजा लैग शिव के त्रिशुछघारी रुप को बहुत 
अच्छा भानते थे । इन की देखा देखती सारी भ्रज्ञा-में इस मत पर 
का भचार होगया । ् 

(३) शैव मत की बातें अन्य मतों से पुरानी और वैदिक 
थीं चाहे उनका स्वरुप कुछ था । 

(४) घेदों में शिव, तथा देवी के नाम अथवा उनके 

उपनाम चह्डुत पाये जाते है | कहीं २ ते मंत्र के मंत्री में शिव का 
चर्णन पाया जग्ता है। 

(५) शंकर नाम की अपेक्षा से शवों ने स्वामीजी का भी 
शक्वर का अचतार प्रसिद्ध करदिया ! ज्ञिस से जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा । ह 

(६) अपने के शहर ( शिष्र) का प्रतिनिधि बनते और 
राजा लोगों के अपनी ओर आकर्षित करने फे लिये मठाधीश 
सो शेघ वत्त गये । 

(७) नियृत्ति मार्ग और शिवजों फे जीवन से गद्दरा 
खस्वन्ध था । 

(८) इस मत में वामसार्नियों, मास खाने वालों, मदपों 
और नशेत्राज्ञों के लिये भी पर्याप्त खामग्नी थी। 


जैन ओर बौद्ध आदचार्य्य 


' बौंद्धों और जैनिया ने देखा कि मित्र जाग ते द्ाथ मारगये 
दम, हो बह खाते में रदगये-बस- उन्हें ने अब घद्धमान 
मद्दाघीर के स्थान पर दचुमान भद्दावीर के अपना इष्ट-देव 
चनाया | २० तीर्थक्र्रों के स्थान पर ढलट पुछद -कर- २४ 


शुद्धक # चतुर्थ-सध्याये #* 


अकतारी की छिस्टे तेयीर-की, उनमें कुछि ते।चेदिक-महापुरषी 
के नाम रकखे, कुछ अपने मंद्दापुंसुपों के ताम रकस। इस २४ की 
संश्यी को जिस प्रकार मंछुली मेंढक के नामों से पूरा कियाहै 
व्दातों है द। पर संब से अधिक अनर्थ' यदं किया है कि सारे 
है 23 मंदापुंरुषों के पीछे ऊुछे न कुछ दोप लगा दिया, किन्तु 
उदजी को सर्वश्रेष्ठ और निर्दोष सिद्ध किया, पद बांराद् 
जिल्को पूंछ तिदिंदेत में आब भी दोतोहै।बोंदे मतकीदी 
देवता है। दमको इस बात की बर्डी- प्रछन्षता है कि सगवार' 
चुद की बढ़ी प्रशंसी की है, पर इस वात का इमके बड़ा ठुशख 
है कि इन लोगों में हमारे ऋषि, मुनि और पूर्वर्शो को क्यों 
कल्ंक्रित किया । 
पुराणों के देखने मे पता चछवा है दिक काल से 
करें, ईसाई काल तक की घार्मिक घटनाओं की ये पूरी २ 
नोटबुक हैं 


अश्चर्य्य-जनक बात 


खारे पुराणी में यद्यात्रि वहुन सत्र परस्पर विरुद्ध वात 
मिलाई गई, एंक मंतने दूसरे मत पर बुरे से'धुरे भी आक्षेप 
किये पर यद्द बात स्वामी दयानन्दजी से पूषर किसी भी 
विद्व॑र्नि के मुख से लंदीं छुनी और न किस! प्रन्थ में लिखी 
देखी कि पुराणों में अमुंक मत में प्रक्षेप किये हैं। सब एक 
स्वर से यही कहते हैंकि पुराण व्यासंजी ने- चनाये हैं । ग्रन्थों 
के मिछाने से, परस्पर विरुद्ध बालों का लिखा होना जैन, बौद्ध 
ओर यंवन काल से संग्वन्ध रखनेवाली छोटो २ घटनाओं से 
यई झपछ है कि इन श्रेन्धों को श्र्ट अबदेय. किया गया है। मान 
शो लो कि  भंगंधांन बुद्ध को नाम भी व्यासली ते छिस्त दिया 
होगा, परे क्यों अपनी बातों का आप खंडन, और ऋषि-मु्निर्यो 


क धर्मदतिद[|ख-रहस्य $ - रैंप 





*को पापी सिद्ध. करने वाछी -वातें भी.ब्वासजीःते छिख, सारी 
थीं। इस में-कुछ सी सन्देद्द नहीं हैनकि व्यास.जी ने. १८ पुराण 
अधइय रचे- हीागे एर ३५६ पुराण.ते-उन्दों ने:नर्दी रचे थे,,इस 
की ते कोई भी नहां समानता । 

मागवत्त में संकलन फे सस्वन्ध में जे|वृत्तान्त-है.उलकी सीका 
करते हुये भ्रीध्वरज्नी ने लिखा है.कि पदिले-६:पुराण संहितायें 
थों जिनकी व्यासज्ञी ने छामहपंण को .दिया.था, छेससदर्षण ते 
अपने ६ शिष्पा फ्ो झौर उन शिष्या-से उम्रभवा -ने पढ़ा था 
विष्ण पराण हे अंश ६ अध्चाय नछोक 5२६,१५९ के देखने से 
ज्ञात दाता है कि पदिले एक द्वी प्राण था । अमरखिदह ने ५ थीं 
शत्ताव्दी- फे छगमय अमरंकाप रचा है उसमें पराणा फे:जा 
पाँच लक्षण बतछाये हैं घे इन पराणा में से बहुत दो थोड़े में 
किसी अंश में पावे जाते हैं। जआाबाः और वाली :द्वीप के झाय्ये 
महासारत्त युद्ध: से पीछे कलंग देश से;उठकर गये हैं डन लेागप 
ने यद्यापिश्वौड् के लद॒चाल से-माँख और -मूत्ति पूजा सोखती 
है पर आज भरी उनमें ब्राष्मण चर्ण के ल्ाग न-माँस खाते है. न 
किसी देवता की घूर्ति पूजते हे । महा तत्त्वश्ानी परमहंसख 
स्वामी आननन्‍्द्गिरिजी मद्दाराज् श्रीमदुभगचंद्वीता कौ 
यीका करते हुये _राणो फे विपय में जे! कुछ लिखते हैं उसे 
सभी लेग जानते हैं । 


यह अनर्थ क्‍यों न रुका 


(१ ; ठुलखी दास क्री रामायण एक नवीन!और प्रसिद्ध 
अंथ है, पर क्षार्गों ने अपनी पुरानी प्रवृत्ति के -अनुसार-इल 
को सी श्रष्ठ करना आरस्म कर दिया' था, जब विहानो का 
ज्ञात-हुुआ ते क्षेपक्त ,निकालूकर फेक-दिये अथवा अलग कर 
दिये । इससे जान पड़ता है कि लोगे। ने इसी प्रकार।:अपनी २ 


५ 


: १८५ : - के खतर्थ-अध्याय # 


: ब्रवृक्ति के अंजुस्तार नोट चढ़!ये .हीगे, और क्यंक्ि ऐसे तेट- 
' चाज़ प्रायः सू्ख ही देते हैं इसलिये उन्हें! ने विपय धर्म भौर 
, इतिदाल-का कुछ भी ध्यान नहीं फिया। १० वां शाब्दी का 
मुसलमान यात्री अछवेबनी लिखता है कि हिन्दू लोग गया 
की प्रति लिपि करने में बहुत यढ़बढ़ करते हैं. दा .चार चारी के 
. पीछे एक नघीन अन्य बन जाता है । वह यह भी लिखता है कि 
पुजारी छोग लगे के ठगने के लिये बड़े २ करतूत करते हैं। 
नऊजुबिहछा मिनद्दा कर्थात्‌ बचावे खुदा इन लागा से । 

(२) पुराने समय में प्रन्थी का छड़ा अमाव था इसलिये 
जिस के पास जे प्रन्थ था वद्द पड़ा २ नोटबाजी करता रहा; 
चेदा का छोड़ संखार का कोई ग्रन्थ इस प्रचृच्ि से अछूता नहीं 
बचा । - 

(३) इस काल में छाग केवछ जीवका मात्र के लिये 
- बढ़ते थे, इसलिये उन्हें। ने इस बात की ओर ध्वान भी न दिया | 

(४ ) अपने मत की बढ़ाई और दुसरा की घुराई की प्रथा 
पहिले से चली आती थी । 
(४) जिस अकार ६ दर्शना के पकस्वर द्वोने पर भी 
: अश्वानियों में ६ मत बना डाले इसी प्रकार पौराणिक चार्तों को 
« न सनभा कर यद्द रूगड़ा मचा ढाला | 
(६) राजा भोज ने भारकंडेय और शिवपुराण बनाते 
वाल को दंड भी दिब्रा था। जहां तक भजुमान होता है यद 
भोज & वीं शंताब्दी बाला भोज दीया ! 
«. (७) सम्भव है रंगरुटा के फाँसने के छिये विद्वानी ने ही 
छाज्ञा देंदी ही । 
(८) यद्द भी द्वो सकता है कि जब मठाघीश छोायग दी 
, पुराने गढ़े में चले गये द्वीगे ते वे दूसरे छोगे का भी न रोक 
सके द्ागे ! 





के घमे-इतिदास-रहस्य के ,« ईैट३ 
(&:) स्वामीजी के पीछे उनके भक्त तो थोड़े दी रह गये 





- थे और पे भी फिर उन्हीं नकटे में मिलगये द्वीगे उन्हेंने छाटा 
.नमक कर लिया-होगा कि जे मन में आवे से करे और मौज 


उड़ाओ,। 
( १० ) छोगे को सब. से बड़ा .सहारा मनमानी फरने के 
लिये स्वामीज्ञी फा पांचवा सिद्धान्त था । 


हेली का हज्ला और जगन्नाथजी 


इस बात के ते हम अभी दिखला चुके हैं कि लोगों को 
अपनी २ प्रवृति पूरी करने का अवसर कैसे मिल गया। वाम 
मार्य के एक सम्प्रदाय में एक प्रथा यह थी कि अन्त्यज से 
लेकर ब्राह्मण तक एक दिन .पकन्न देते थे, प्रथम बीच में एक 
मद्य का बढ़ा रक्‍ख़ा जाता था, सब का शुरू घंटाछ नग्न खेडा 


, हाकर मटके के द्वाथ में लेकर कद्दता था, में शिव हूँ, 


प्रकार एक ख्री खड़ी होकर कहती थी कि में पाबंती हूँ. दोनों 
यद्द कद्दते इये मध्य पीकर व्यभिचार करने लगतेथे | दूसरे छोग 

इनके बचे हुये मद्य मांस का प्रसाद पाकर जिस फे साथ ज्ञी 
चाहे ब्यभिचार करने ऊूगते थे | उनका विश्वास था कि इस 
भैरवी चक्कर नामक उत्सव में सच एक है, कोई किसी 'के साथ 
कुछ करो कुछ देष नहीं चरन्‌ जे न करे वह मद्दा पापी है 
ड्सकी कमी सुक्ति नहों हो सकती कुछ विद्ाना का निश्चय है 
कि थे सम्पूर्ण धर्म कृत्य, अिनमें निलज्ञता, व्यसिचार, श्रष्टा 

चार, मादकद्वब्य खेंचन और जूठा खाने की प्रथा अभी तक 
पाई ज्ञाती है, वे सब बाममाग के हो संस्कार हैं | यो ते दुष्ट 
छोग घर्म के नाम पर बड़े २ अनर्थ कर रहे हैं हम को उनसे 
कुछ सम्बन्ध नहीं है, इमका केवछः इस विषय पर प्रकाश 

डालना है कि वत्तमान होली ने अपना यद्द रुप कैसे धारण 


' औे८७ रे ..._'# चंत॒र्थ अध्याय # 


हकिदा,' जहां तक हमारा निरुचय है घंद्ं तक वह 'जहां ठंक हमारा निरृचय है धहाँ तक यही सुंसम मे 
'अलेताह कि होछी और 'इस अगन्षार्थनी के तो की बमियेंग 
गे छुछ मी सस्वन्ध नहीं दे. घरंन जहां स्पामीती ने कछूंतश्वात 
के नियम बनाये थे धहां लोगों के हृदय से जातीय घंणा निका: 
लेने के लिये यद्द वानो दांत रखेखों दागी, आगे जाकर इनका , 
विगड गया। ४ 
“तर्थ-यांत्री की महेन्त 
दिकरकाल में तीर्थ शब्द का ध्यार्शय यह था,कि छोम किसी 
यड़े विद्वान से उपदेश था शिक्षा प्राप्त करने की विशेष संयाता 
वथा आश्रर्ता में ज्ञाया करते थे, उस समय यात्रा करेंने के 
रेछगाढ़ी तो थी नहीं इंसलिये धंनवानी और राजाओं 
ने स्थान २ पर और उन तोथ स्थानों पर भोजनादि का अच्चा 
प्रचरंष कर दिया था, यद्द कार्य बांमकाल और वॉद्धकौल 
आंकर दीछा पड़ गया। डाब मद्दात्मा धद्धजी की सैत्यु 
होंगई तो बौद्धा ने उनके जीवन से सम्बन्ध रफ्नेवांते स्थानों 
को तीर्थ बना लिया। स्वामीजों ने वेदिक तीथों और बोद् 
तीर्थों का मिलाकर वर्तमान तौर्थ बनाये। आदि में इन तोों 
का बढ़ा अच्छा धवन्‍न्ध था, घनवानें। ओर राजाओं की ओभोर 
से खब बातें का प्रतन्ध किय। जाता था पर थोड़े समय के 
पीछे ज्षव छागो में पाप बढ, गया और जेनमत भौर वेंष्णव मत 
के प्रचार ने इस मत से अश्रद्धा उत्पन्न करदी ते। राजाओं और 
घनवानो ने सी दाथ' खींच छिया, अब इन ताथों छे पंडें। 
<पुजारियो ने घन कमाने # छिये-बड़े २ जाल रचने आर्सक्रम * 
कर दिये | काछी कमली वाले याबाजी का तीर्थ इस गिंगड़े 
> डुये (समय में भी , आदर्श तीर्थ है। वद्द एक ऐसा. तीर्थ है 
जिस में दान देना आर्य समाजों मी कल्याण कार मानते ८ 


नकद _# चेमइतिदास-रदस्य + + श८४ 





* चेशंपि दस समय तोथों ले अनुभव और बातों के अतिरिक्त 
कुछ 'लाम नहें है पर पुराने ' तीथ बांस्तंव में सुंक्कि देने धालि 


ग त्यौहार और मेले 


थे थें। 
किसी जाति के पूर्व वअम्युदय को चमकानेवालें उसके 
, त्यौहार और मेंछे हैँ । जिस ज्ञाति में जितने अधिक त्यौद्दार 
दोतह चंद जाति भूतकालमे वा चर्तमानमें उतनी दी उज्नत हुआ 
करत है चेंदिक काल में तीन प्रकार के तोथ थे प्रथम वे स्योद्दर 
जे किसी ऐतिंदासिक घंडना से सस्वन्‍्ध रखते थे जैसे चिज्ञय 
'दृशमी और जन्माष्टमी, दूसरे थे त्यौहार जे! फिली विशेष 
“संस्कार से सम्पध्ध रखते थ जेसे नवाश्षेष्टि यक्ष ( हाऊी ) और 
-आचणी तौररे दे त्यीहार ले। किलो विशेष उत्सव से सम्बन्ध 
रखते थे जैसे दीपमालिका, देघलेनी एकादशी | जिस में चर्षा 
'कांछ के आरम्म हंने से पूर्व ऋषि, घुनी और खत्वाला छोर 
"पक स्थान पर आश्षम बनाकर उपदेश देते श्र, इलकें खाथ दी 
विधठानी एकादशी जिसमें ये लोग अपना आश्रम छाडुकर 
घूमते फिरते फिंखी एक्र स्थान पर अमा दे जाते थे, चद्दी पर 
जिश्वास्‌ लेग भी उंचका चार्तारूप छुनने के लिये चलते जाते थे 
बस इसीका नाम मेला था । 
... जैव भत का सुर सिंद्धांत्त उपाखना और स्तंवम था इसके 
“हछिये ' जैन विद्वानों वे ' कुछ डपचाख करने के लिये सी दिन 
नियत कर वियेथे, स्वामीजी ने इन डंपचालों को उसी 
पिछले त्वौद्दारों में मिला दिया | कद्दते हें कि स्वामीजी 
गुरकुछ में पढ़ा ऋरते थे तो वे एक दिन भिक्षा के लिये 
'पुक दीन विधवा के घर चले गये, उसके पाल देने का कुछ 
न था, इसलिये वह रोने ऊगी कि द्वाय बेद प्रह्मचारी बेसे दी 





रप४ # चतुर्थ-अध्याय # | 


चला जायगा वेवात उसके घर में खड़े डुये पेड़ से एक 
आंबचला ग्रिर पड़ा दीन विधवा ने उठाकर बड़े आदर-माव हे 
च्से भेंट कर दिया, स्थामीजी ने जब उसके रोकने का कारण 
पछा ते उनका हृदय फटगया, थे अपने को संभाल न सके और 
सोचने लगे क्वि द्वाय आज ब्राह्मणों की ऐसी दुर्दशा दोरदी हैं . 
कि उनकी ख््रियों को क्षत्र भी नहीं मिछता। स्वामीजी एप 
घरवा को जन्म भर न भूडे और जिस खमय त्पौदारों को 
लिए तेयार हुई ते। सब से प्रथम उसी घटना की स्मृत्ति हे 
भावला एकादशी का न्यौदहार रकख़ा गया | यदि आज लेगों 
के हृदय में कुछ भो ऋषि, सझुनिय्रों का श्श द्वोता ता इस घटना 
से संजार भर में अदिसा धर्म का प्रचार कर सकते थे। प्र 
करें तो तब, ज्व उनका खून दो, वे ते उनके शथघुओं के वंशज हैं। 
असत्य-दोपारोपण 
बहुत से विचार-श्त्प कददते हैं कि भ्रीस्थामीजी ने हिमालय 
पवेत से लेकर कब्याकुमारी सक और काठियावाढ़ से लेकर 
जगन्नाथएुरं तक सारे बौद्धों अ!र जैनियों के बलात्कार हिंदू 
चनाया। उनके मन्दिर और सूचियां तेइक्र फेंकी, मित 
लोगों ने उनका मत न माना उनको खाल खि चवाई गई. उनको 
नदीं:में इवादिया । 
यद्द फुलभढ़ी श्रंगरेज्ञ घिद्वार्नों और उनके हकड़खोर्यों की 
, ओर से इसलिये छोड़ी गई है ।क कहीं बोद्ध लेग और वदिक 
धर्मी छोग जे! मूल सिद्धान्त में पक्ष दी हैं मिककर ईसाई सतकी 
ज्ममाप्ति न करदें। इन छोयों के याद रखना चाहिए कि यदि 
सत्य और न्याय कोई पदार्थ संसार में है ते। यद्द तो एक 


दिन द्वीकर दी रहेगा। 


# घर्म-इतिहास-रदस्य # . रैष्ण3 


' यह सफ़ेद सूट है 


(१) नदी में रुयाने को घटना कदाचित्‌ बाइबिल में लिख़ी 
होगी अथवा इन दुमदार सितारों को दुम में लिखी दागी । 
किसी अंथ में ते लिखी नहीं। 


(२) छिदुओं के जितने मंद्रि है, सब जेन बौद्ध अथवा अन्य 
मतों के ही मंद्रि हैं। उनके अपविध्र समझकर नहीं तेड़ा । 


स्वामीजी ८ थीं शताब्दी में हुये हैं और बौद्ध भौर जैन 
मत का जार १५ शताव्दी तक भी पाया जाता है। इन छोागों 
की समझ ते देखो जब हिन्दू दारू में नमक के समान थे उस 
खमय ते उन्हीने राज्ण चछ से काम छिया और जब बौद्ध और 
कैन नमक फे समान रद्द गये उस खम॒य उनके भी परावरी 
के स्पत्व दे दिये । 

(४) कभी शंकर दिग्विज्ञय भी पढ़ा है जिस में शल्जार्थ 
की प्रतिज्ञा ही मत त्याग द्वाती थी । जब छाग शाद्धर्थ में दर 
गये थे ते उनके अपनी प्रतिश के अनुसार आप ही मूर्तियां, 
फंकनी वा तेडनी पढ़ती थीं। भारतोय छोग पद्चिचमी नहीं थे 
जिनकी प्रतिद्या उसी समय रही के झेकरे में पढ़जाती है । 

(५) बुद्धि के ठेकेदारों ! ज्ैनियों की खाल एक पापी जैनी 
राजा ने ही अपनी जी के कहते से खिचवाई थी। जे जैंनियों 
की किसी यात से चिदुकर शेव है गया था । 

(६) स्वामीशी यदि जेनिया और दौर के शब्ु द्वोते ते। 
थे इनकी बाते की ही अपने मत में क्यों ध्थान देते । 

(७ ) स्वामीजी का तो पांचवा सिद्धान्त दी पिछले मरते 
का आदर धद्शक था । 


रे 


' श्द् # चतुर्थ-अध्याय २ 


(८) आज भी _जेनिया: ओऔर:ब्रौद्धा के बड़े २ म्रलिर 
२ सदस्त वर्ष के उन स्थाना पर मौजूद है जहाँ कट्टर हिंदुओं का 
राज्य लगातार रहा है | 

(६ )राजा 'छुध्नन्त्रा ने स्वामौजी <क्षे 'प्रधार फा प्रक्ध 
किया था, चद जेसा अर्मात्मा ऑर द्याह्" था यद्द इ तिहास से 
सिद्ध है । 

(१० )-बदि स्वामीजञी ,कुछ भो जैन वा वौद्ध-मत से बैर 
रखते ता आज़ टिंदू छोग उनक्रे मद्रापुरुषं। को पूज्य दृष्टि से 
न॑देखते। यदद बात तो जतिद्दास दी से सिद्ध है? कि भारत में 
धर्म के नाम पर मारकाट से कमी काम नदी लिया |और 
यो ते परस्पर भी गर्दन कठज़ाती है। 


परम वेष्ण॒व गुरू भगवान्‌ 
रामानुजाचार्यय . 


वैष्णव मत की प्रस्तावना 


यह बात दम पाठकों फे समक्ष , प्काशित- कर छुफे दै(कि 
स्थामीजी हे पश्चात्‌ चातू, छोय क्रिस सड़ी नाक में गिरते कगे-थे; 
कुछ बिछाना ने छोगें। के इन - पापा से बचाने का, यत्त भी 
किया पर वे इसमें खफलछ नहीं हुये | अन्त में के्णव छोग जे! 
फेचल .विष्णु भगवान्‌ के. उपासक थे, इन घब्देव :चीदिग॥ 
नास्तिका और पापी लोगों के:बिरुद्ध आन्दोलन करने. ढगे। 
और इस कार्य्य में चचुत कुछ सफछ भी हुये । 

बेद्क काल में ते भस्येद मनुष्य को थर् शिक्षात्रात कप्ने 
की पूरी २ स्वतन्धता थी, वाम काछ मेँ कुछ वन्धन वनगये थे; 
पर बीद्ध मत ने खब के फिर स्वतंत्र बनुदू दिया 'था, स्वामीनी 
को विवश द्वाकर छूत छात के नियम बनाने पड़ें थे; 'यद् बाते 
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घौरें ३ इतनी पकगई-कि-शुद्री और विदेशियों के विब्कुछ ही 
अर्म शिक्षा और धर्मोपईश से वंचित ' कर दिया विचारे दोन 
शूद् और विदेशी लाग स्वासी के पीछे २४० चर्ष तक ते। अपनी 
धर्म पिपासा के रोके पढ़े रहे पर ५० इ-केपाल जव -अत्थचार 
और पोप ने बहुत.दी सिर: उठालिया 'ते। शठ का 7 मदामुनि खड़े 
इयें; यह मद्दत्मां 'कंमभर जाति से थे, उन्ही ने अपने अंथ द्रा/वचिद 
' भाषां में लिखे थे. जिस से ले. साधारण सहज ही: में धार्मिक 
बाद के सौख रू * पकेदंघरचाद का अचार और छूत छात-का 
खंडन हीं इनक्वा' 'उद्देइय था.। शठकाप मदद ्रुनि के कुछ दिने 
पीछे एक दूसरे मद्दांत्मा भंगी ज्ञाति में शुये इनका पर्तित्र न्राम - 
, मुनिधादन था | मुनिवादन के परुंचात्‌ याघुनाचार्य्य- हुये यह 
मद्दात्मा यवन ( घुसलमान झाति ' से थे, स्वभाव से ही धर्म 
प्रेमी होते के कारण इनकी श्रद्धा सुखठमानी मत से जाती रददी 
थी. आपकी अद्धा-चेद्कि धर्म में बहुत थी पर उस समय लेाग 
उनकों अपने मत में नहीं घुलने देते थे, इसलिये- आप शद- 
कोप सद्दामुत्ति के ,लम्प्रदाय में जा-मिले और झुृत्यु पर्यन्त धर्म का 
प्रचााओ- पाप-का खंडन करत॑ रहे । इन लेगों के प्रचार से चर्म 
के विषय में खलूदकी-सी पढ़गई। जैनी लेगों मे जब देखा कि 
जिन चार ले- शंकर रुवामी ने इसया-था) वे ते विदकुरू-दी 
थोती हैं, चल फिर कया था फिर प्रचार की-तेयारी करदी;. 
बेदिकर्र्मी लेगों'के-चही चिन्ता हुई कि चना चनाया खेल फिर 
विगड़ जायगा । इसी बीच परमेईवर की--छूपा' से एक मंद्वान्त॑- 
पुरुष ने वेदिके धर्म फीरक्षा के लिये:नाह्मण के घर॑ जस्म पिया 
उनका यढ़ा द्ी:मनोहर नामे :सगवान-रामासुजावाय्थ है । 


१६० # चतुर्थ-अध्याय के 


बचपन और शिक्षा 

मद्रास के परदियमेश्तर पेयम्थुर प्राम में १११६३० हे 
शमाझुज का जन्म हुआ पिता का नाम केशवाचाय्य और 
मांता का नाम कान्तिमती था | आप कुलीन ब्राह्मण थे भरता 
आपके पिता जी ने कुछ प्रथा फे अदुसार चोला राज्य की 
राजधानी कॉचीवरम में पुजारियों के पास पढ़ने भेज दिया । 
चह्दाँ पे शौच लैगों को हुर्देशा देखकर बड़े कुढ़ा करते थे। 
चुद्धि के वडे द्वी तीज ये ईखडिये थोड़े दी. दिनों में चेदिक धर्म 
के खाध २ अम्य मर्तों के सिद्धान्त भी जान लिये। 


पुक दिन गुरुजी ने प्रसक्त होकर एक शुप्त मस्ज बताया 
और चेतावनी दी कि देखो किसी को भी यद मन्त्र न बताना 
यदि ऐसा किया ते तू नरक में जा पड़ेगा । ' 

रामाघुज ने पूछा कि मदाराज उन धोता छोगें को क्या 
कछ मिलेगा, इस पर गुरुजी ने कद्दा उनको सुपर्य मिलेगा! 
यद्द मंत्र कंठ फरक रामाशुज पक ऊ'चे स्थान पर खड़े दाकर 
चिह्लाने लगे कि अरे दौड़ो मैं मरा २ यद्द शब्द खुनते दी चारो 
ओर से मनुष्य आने छगे | लोगो ने बडुत पूछा कि क्या पीड़ा ई, 
पर उन्दवीने एक भी ठत्तर न दिया और यरावर चिल्लाते रहे जब 
उनके गुरू और यडे २ मलुष्य भी आगये ते कहा कि भाईयों 
मेरे इदय में यद बड़ी पीड़ा है कि मेरे इतने भाई जे पापँ। में “ 
फंसे हुये है किस प्रकार मुक्त होगे । * ४ 

छो भव मैं तुमको एक ऐसा मत्व झुनाता हूँ जिले से तुम. 
* खद्टज ही में सद॒गति प्राप्त कर छोगे, यद्द कट्द करे बड़े मघुर - 
स्वर से उस मन्त्र को चार २ गाकर छुनाया, उस मन्त्र में बात 
ते बडी गदरी थी पर शुरूजी उसके तत््च ओर कुछ भी नहीं 
समझते थे। इस घटता की घरश्वा दूर २ तक फेल गई। गुरू 


# धर्म-इतिदासनरहस्य # श्ह्रः 





'ज्ञी भौर रामाहुज के चीच जे इस दिषय पर वादालु॒वाद इुंआ _ 

पष्ट नीचे दिया ज्ञाता है, उससे प्रकट दे! ज्ञायगा कि वचपन 
[ही से रामाज्चु १ के भीतर कौन शक्ति काम कर रदी थी। दोन 
+#र बिसरवान के हात चौकन पात । 


गुरूजी ओर रामानुजाचार्य्य 
का वादानुवाद 


ग्रुरू--तुम ने शुप्त मन्त्र क्या बताया। 
रामाजुज--आप ने मुझे फ्यें। बताया था। 

* शु०--हमने ता तेरे कल्याण के छिये बताया था। 
रा०-मैने भी दूसरा के कल्याण के छिये बता दिया | 
गु०--हमने तो धीरे २ छुनाया था । 
रा०्-मेरे सामने बहुत से मनुष्य खुनने चाज़े थे इस छिये 

उच्च स्वर से सुनाया । 
शझु०--हम ने ते! धीरे २ इस छिये झुनाया था कि फोई 
अंनाधिकारी न छुन पांघे.। 

, शा०-मैं सचिष्वरी थो वा नहीं। 
शु०--छस खमय ते था पर अब नहीं रहा । 
रा०--ज्षय अधिकार घद्कने वाला है ते। इसका झूगडा 

दी लूपाना व्यर्थ है 
गु०-अरे शुरू द्रोही तू भी नरक में पड़ा और सुझे भी 
नरक का अधिकार बनाया। 

: शा०-+ घरणोंपर सिर घर कर) मद्ाराजा आप मेदी 
दिठाई को श्वम्रा कर जब अद्वेतवाद में छोक, घेद्‌ बच्चन, सुक्ति- 
कुछ भी नहीं ते। झाप क्यों हुस्ली दो रहे है 

इस बात के छुनकर गुरुजी चुप होगये और मसु॒ध्यों का 
बिक्त अद्वेतवाद से फिरने छगा। मन्द्रि फे पुजारी भोौर 


१६२ #-चतुर्थ-अध्याय $: 





गुरुजी इस नपयुवक की थुक्कियों से ते बड़े प्रसन्त दोते थें पर 
जब. हसे अद्दे तमत में अभ्रद्धालु देखते ते'ढुखी भी बड़े दोते। 
रामालुज, ते संसार में आये दी किसी चिशेपं कार्थ्य-केलिये 
थे, इसल्यि उन्हीने लोगों की अप्रसन्नता, की ओर कुछ भी 
ध्यान न दिया] उनके गुरू यद्िप उनसे बड़े अप्रसप्त थे पर 
इनकी चुद्धि और चिद्या पर वे भी अपना मानकरते थे। पक 
दिन रामाछुजफी ने उपनिपद के किसी मन्य का अर्थ पूछ्ठा 
गुरुजी ने चद्ी अपनी खींचा तानी लगाकर ऊंट की तीन 
डाँग बताई | रामाजुजजी में विनय पर्धक कहा मद्दाराज्ञ आप 
का अर्थ मेरी लाटी वुद्धि में नहीं आता; वसन्‌ मेरी सम्रक 
में ता यद आता है | यद छझुनते दी गुरुजी के हृदय में ते। 
पतंगे छगे और बड़े ही छाल द्वाकर बोले भरें पापी तुझे इतने 
दिनों से धर्म पर चेट करते हुये लहू का घंदट सा, पीकर रद 
न्ञाते हैं और कुछ ध्यान नद्दीं ढेते। तू ता. अब शंकर की- 
बांतों में -अशुद्धि पकड़ने रूया जिसने संससारको द्विला 
दिया था। जब उन्दोंने देखा कि यहां का राछा- मी-शरत्र 
होगया है ता वे क्वार समुद्र (साईंगा पठम ) में चढेगये 
वहाँ का राजा बसे ते जेनी था यद्द, रामापुन्नजी की शिक्षा 
ओर चाला फे राजा के द्वेष के कारण. ११६३ ई० में चेष्णव 
दोगया, इस राजा का नाम विष्णु वर्द्धत था। 


वैष्णव मत का प्रचार 


अगब् “रामाशुजाध्राय्ये ने यद्द मन में. ठान लिया-कि-ध्स 
नास्तिक मत ' और पायाचार-को नष्ट .करके- पकेश्वस्वाद का 
घचार करूगा। 

इस उद्देदय/ की पूर्ति के रिय्रे-वे पूरी २ .तयारी'केरने छगे, 
बथम उन्हेंने शेवाक्रेःप्रधान, सिद्धान्त कद्धेतववाद केविस्‍्द 


#% चघ्में-इतिदास-रदस्य न्हश३ 


! साध्य छिखने. आरम्स किये ।:इसी-दी व उनकी, . छचना मिली 
' कि काइभीर नरेश के पुस्तकारूय में एक चंडुत॑'अंच्छा पंथ है, 
यदि किसी प्रकार उसके आझाप्त कर लो तोंन्‍बंडा अंज्छीा है ! 
' फिर क्या था अपने चेलो के लाथ लेकर चेंले दिये १ कई- मास 
में ऋाश्मीर देश में जा पहुँचे एक दिने 'अवसर -जानप्राजों से 
अपनी इच्छा प्रकट की राजा ने उसी खमय-लाने की आंशा दी, 
पर राज-समा के पंडिता ने राजा के न देने वपर 'विंवेश कर 
दिया। रामाजुत्त ने तो हृदय दो और पाया था; इस परसी थे 
हिराश न हुये आर वर्दी डटे रहे। राजकन्यों को 'जब यह सूचना 
मिली ते उसने अंथ निकाल ऋर दे दिया ओर कहा' मेंदा राज 
अभी चले जाओ) नहीं ता ये छुए पंडित फिर कुछ -झिड़गा 
लगा देंगे | स्वामीजी इसे छेकर अयोध्या में आगये ।राज 
लमभा के पंडिते। के जंव यद सूचनां मिली तो उन्होंने बेड 
छुड़वा विये। उन्दोंने स्वामोजी से प्रंथ तो लेलिय पर॑'अक्षण 
खमसकर अथवा दूसरे राज्य में धोने के कारण और कुछ पतन कट्दा' 
इस घटना से थे बढ़े'ही चिंतित हुये, इसी बीच ०उनके पक 
सेछा फ्दी से ददल कर आगया, - उसने पूछने'पर-जब:कारण 
ज्ञाना ता कदा महाराज इसकी चिता न कीजियेगा, »थर्द कह 
कर एफ बड़ा दी सुन्दर- और नचीन प्न्‍्थ साभने:ःरख- द्या, 
स्वामीजी उसे देखऋर पड़े चकित हुये और पूछाःपुत्रतायद 
अन्ध तुमने कहाँ से पायाः? शिष्य ने कद्दा न“सगवन:]:राज्ि में जब 
खब छोग से जाते थे ते मैं इसको छुद्ध लिखा करता था 7? 
इस चात को छुनकर स्वामीजी उसको बुद्धि परं/बंडें-प्रसक्ष 
डुये | और उसे अपने दृदय से छर्गी लिया। 
अयोध्या से प्रचाए ऋरते' हुये वे फिर कायोपेरम “पईुचे 
. और उपदेश करने लगे शोवों ने रोकी तेहकदा शाह करलो 
अन्त में शास्त्रार्थ होा|नां दर गया। 





शहर # सतुर्थ-अध्याय # 


रामानुज ओर शेवों का शाल्ार्थ 


> शैष०--एक अक्ष दो सत्य है, जीच ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। 
,. रामा०--क्षव दोनों में कुछ भेद नहीं है तो क्‍या ब्रह्मा भी 
दुःआ छुस शद्दता है ।जव सथ पक दी है तो एक को दुस 
होते डुये सब को दुःख फ्यों नद्दीं दाता ' 
, शेव०-यह दुःख झुख कुछ भा नहीं सब भ्रम है । 
रामा०--यह भ्रम क्रिसको है ? 
, 'शव०--जीच को । 
. शामा०-जीव ब्रह्म से भिन्न है वा दोनों एक है । 
शेव०--दोनों एक हैं पर माया की उपाधि करके जो शुद 
खेतन्न ब्रह्म -अपने को भिन्न समसता है. चढही जीव है। 
रामा०--माया) अहम हो है वा सिम्त पदार्थ है । 
>. शैव० -हम लाग अ्रह्म, ईश्वर, जीव, इनका सस्दत्थ 
माया, और अविदा इन ६ पदार्थों के मानते हें 
शामा०--ते अक्वेत की रागनी फैसी । ह 
शैच०--अन्तिम ४ पदार्थ ता अनादि खान्त ६ - फैचल हह्न 
'ही नित्य है । 
५. शमा०--एक किनारे की नदी कमी नहीं हो सकती देखो 
गीता क्‍या कद्दती हे । 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विधते सतः 


भर्थात्‌ जे भनादि है. वद्द अनस्त भी है । 
शेव०--भ्रुति का चचन है; कि ज्ञानी पुरुष खबके आत्म 
; धुस्व देखता है, वह कुछ भेद नहीं देखता 
*“+: रामा०--इहस -.भूति से ते। -तुम्दारी बात आप दे कढे गई 
जब जज वाला और दृइय दोनों एक दी हैं ते। कौन किघ्को 
द्दा 


# घर्म-इतिदासनरहस्य +े स्श्ह्र 


जब छेक वेद दी तुस्दारे मत में सिथ्या है ते! उसका 
प्रमाण द्वी क्यों देते हो । 
शैब०--ते! क्‍या दोनों में कुछ भी अभेद्‌ नहीं है यदि यह 
बात नहीं है ते शंकर स्वामी ने ऐसा क्‍यों माना है ? 
रामा०--चह समय गया, तुम शंकर स्वामी की .बात को 
' समभेते ते इस नास्तिकता, पापाचार और बहुदेवबाद में देश 
को न फँसा देते । जीव और बक्ष में जे! अमेद है. उले स्वामोजी 
ही खमभते थे। 
०--अभरे ज्ञागो !देखो आप छुरंगी बात करके वाक छुल 
से सबफ़ोा नीच ज्ञाति शठक्राप कंज्ञर के मत में लेजाकर सब 
के अधर्मी बनाना चादता है। यद्द खुनते दी सू्छ छेग ढनपर 
डेोकरों और अपशब्दों की वर्षा करने छगे। विचारे खाधु ने 
चर्म के लिये फ़ूछों की वर्षा सम भार सदन किया | 
एम प्रकार शाख्रार्थ समाप्त छुआ 


स्वामीजी पर नवीन आपत्ति 


शास्रा्थ करने के पश्चात्‌ स्वामीजी किसी स्थान पर जा 
ठहरे | शेवों ने मुख ताज़ा से कदा मदाराज यदि इसके दंड 
स द्या गया ते सब को भ्रष्ट कर डालेंगा, जनता का मन 
अर्म से उचाट द्वागया बहुत से ते जैनियों का दी धर्म से 
[अच्छा कद्दने छगे है, चहुत से मनुष्य ते। यद्दाँ तक कद्द रहे है 
कि धर्मो-चर्म कुछ नहीं सब छाह्मणों के ऋमगड़े &। शज्ा ने 
कहा, लेग कहते है कि शेव चिद्दान दार गया, यदि यह बांत 
है ते। उसके दंड कैसे दिया जा सक्चता है | भाह्मणों ने कद 
महाराज अधर्मी लेग ऐसा कद्दते दागे; भरा जिख सिद्धान्त से 
शेकर सपामी ने खारे मतों के परास्त किया, उस सिद्धान्त के 
मानने वाा फरमी द्वार सकता है। अच्छा मदराजजी यद्यपि 
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“आप पंढ़ें लिखे ते नहीं हैं पर घेसे ते। साक्षात 5र्माततार हैं 
यदि आप पिछले पन में धर्मात्मा और विद्दान्‌ न द्वाते ता आज 
इशाज़ा दी क्‍यों बनते, महाराज भला शिव और पार्वती को 
सनातन पूजा पाप है ? भद्दायाज यद्द ता आपने भी अन्त में सुना 
'होंगा कि यह दधी ज़वान से अभेद्‌ भी मानता है | भछ्या मद्दा- 
5 राज यह) बाक छुछ नहीं ता और क्या | श्री मद्दाराज आपके 
!पूर्चजों ने ते चर्म फे शहुओं का नाम भी न छोड़ा आज भापके 
दोते हुये कंअर का चेला सच्चे सनातन धर्म के अखत्य ऋछदे ? 
:झाय २:इसी झगड़े में सनब्या का समय द्वागया । राजा नें प्राह्मण 
समझकर रूत्यु दुंड ता न दिया पर आँख निकालने की आशा ई 
“डाली। स्वामीजी के। भी किसी ध्रर्मात्मा ने यद् खूचना देदी थी। 
' इसलिये उनके शिष्य ने स्वामीजी प्ले! ता समझता धुकाकर 
वहाँ से चछता कर दिया और आप राजि के लमय चांडालों 
के साथ दृडालय चला गया, चहाँ ज्ञाकर पार्षियों ने दोनों वेश 
निकाल हछिये | स्वामीजी अपने पुराने शिप्य चर्द्धमान के राध्य 
/मैखार) में पहुंच गये थे । कुछ दिनों पीछे वहं अन्ध्रा शिष्य भी 
द्वार छ॒मद्र (सारंग्रापटम) में ज्ञा पहुँचा ' स्वामीज्ञी उसको देखते 
दी अपने आसन से -डउ फड़े हुये और परम चैदनचान देने पर भी 
उसको गले से छग्रांक़र हुखिया की भाँति रोने छगे । कद है 
:कि स्वामीजी . मरते दम तक अपने डस शिष्य का अपने को 
#न्दणी मानते रहे। स्वामीजी _उन मलुष्चों में से न थे जो थोडा 
जी बाचां से दी काय्य छोड़ बेठते हैं. डनका साहख विपतति को 
को सामने देखकर सदस्त गुणा बढ़ जाता था | पक से पढ़ 
>अरक चिपक में पढ़कर उच्दीने सारे भारतवर्ष में धर्म का डँका 
बलाया-।, , 
<5 धर्म-प्रचार के लिये स्वामीजी ने ७०० मठ चनाये और १४ 
योग्य शिष्यों को स्वेयं आचार्य की पद्वी दी । स्वामीज्ञी 
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न कम नमन 
द्विजो में ही धर्म प्रचार किया फरते थे। इसके दे! विशेष, कारण 
थे और तीसरा गौण था प्रधम यद कि वे जानते थे कि चर्म का 5 
विशेष लस्वन्ध द्विजों से हवा है, शाद्ध छोगों को इस से कुछ 
अधिक सम्बन्ध नहीं, वे यह भी जानते थे :क्लिमारतवर्ष में 
जिस मत को ब्राह्मणों ( द्विज्ञों ) ने नहीं अपनाया वह अन्त में 
उखंड ही गया । विन धर 

दूसरा कारण यह भी था कि लोग वेष्णव मत को केबल” 
इसलिये नहीं ग्रदण करते थे कि चद नींच-सनुष्यों ने चलाया 
है स्थामीजी मे कैर्णों फो न चिढ़ाने के विचार से दो ड्िजी में 
प्रचार किया, वे शूद्री। से कुछ भी .द्वेष!नदीं रखते थे। घे यद 
भी जानते थे कि शुद्ध लोग में और ही छोग प्रचार करते रहे 
हैं। जब छ्विज ही इस मत में आज़ाचेंगे तो और लेग - कदाँ . 
रह जावेंगे। हि 

तीलरा कारण यह था कि चे मुखलमानों से धर्म रक्षा 
करने छे छिये छूत के कल्याणकारी मानते थे । शुद्रों का 
सम्पन्ध घुसलमानें से भी रहता था। इसलिये इस विषय 
मेवे छुप रहे। स्वामीजी की शिक्षा पर चरते चाले- थी * 
कैणबं कहलाते हैं । र्वामोजी की मुक्ति १९०० ई० के 'छगभग 7 
हुई थी । स्थामोजी ने यद्यपि एकेश्वरघाद 'में शंका ए आर्दि: 
भद्दात्माओं के दी सूल सिद्धान्त का प्रचार कियो पुरंउनकें* 
भर स्वामीजी के धृष्टि क्राण में बड़ा भारी आत्वर था। 
स्वामीजी अपने खमय के अज्गञपम दाशेनिक पिद्वान्‌ थे। 


स्वामीजी के सिद्धान्त, . 
(१) घेद स्वतः प्रमाण हैं। उपनिपदादि भी घेद्‌ दी हक 2 
(२) ईश्चर; जीव, प्रकृति - तीनों प्रदार्थ नित्य हैं । इनमें 
भेद्‌ सी है और असेद भी 


श्ध्८ के चत॒र्थ अध्याय # 
(३) तिलक, शंख, चक्र, गदा, पद्म, के चिन्हीं के धारण 
करने से सद्गति मिलती है । 
, (४) ईश्वर साकार भी है और निराकार भी दै चद भक्कों 
के उद्धार के लिये और आशणीमात्र के कल्याण फे लिये अवतार 
लेता है। हन अवतारों की सूर्तियों के पूजना भी उपासना है। 


(४) छकूत छात और आचार, विचार, से रहना ही 
चर्म का मूल है । हे 


सिद्धान्तों पर गहरी दृष्टि 


ह प्रथम सिद्धान्त 

इल सिद्धान्त पर दम पूरा २ प्रकाश डाल छुके हैं आवय 
कतासुसार आगे सी कुछ लिखेंगे। 

४ , दूसरा सिद्धान्त 
_ बद् सिद्धान्त विल्कुल चैदिक सिद्धान्त है पर इस सिद्धांद 
में कुछ शब्दों का फेर रखदि्या था जिस से आये चछकर लाग 
फिर भ्रम में पढ़ गये। इस शब्दों के फेर में भी चैला दी रहस्य 
था जेसा कि शंकर स्वामी के सिद्धान्तों में था । यद्द चात मोदी 
खमभ के मन॒ष्य नहीं सलमका सकते कि इन तीनों पदार्थों में 
भेद और अभेद्‌ किस प्रकार है | स्वामीजी के समय में लेग 
उस मजुध्य को बिना सोचे समझे नास्तिक और वेद विरोधी 
खमभते थे जो ईश्वर के लिया किसी भौ पदार्श के सत्य 
मानता था | जिख भ्रकार चर्तमान भारतीय सुखलमाना 
, स्वामी ने इस विचार से कि पाखंडियों के! नास्तिक कह- 
कर लोगों का अकारण द्वी उसारने का अवसर न मिल्दे यह 
शब्द फेर रख दिया था। यद शब्द फेर पत्यक्ष में वे। सिद्धास्त 
प्रे परस्पर विरुद्ध बातों के प्रकट करता है। पर समझदार के 
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लिये पढ़ा कामदायक है। कया .यद तीनों पदार्थ, नित्यता में 
एक नहीं हैं, क्या जीच और ब्रह्म कुछ बातों में एक नहीं हैं. 
क्या जीव प्रकृति कुछ वातों में समान नहीं हैँ ? 
तीसरा सिद्धान्त. 

शंकर स्वामी के अकरण में हम यद वात द्खिला चुके हैं. 
कि जन खथधारण में किसी बात का प्रचार करने फे लिये किस | 
युक्ति से काम किया जाता है| चुद्धिमान किली बात . को 
आपेश में आकर नदीं मान लेता, जब तक कि वद बात की 
तद्द तक न पहुँच जावे और सूर्खे किसी बात के उस समय . 
'तक नहीं मानता ज्ञव तक उस से कुछ छाम न दवा । विद्वानों ने 
इसी भ्रचृत्ति का सदुपयोग करके संकरफ, गोन्न, यह्ोपवीत, 
गंपास्नान आदि बातों का मदत्व जवाकर आज तक धर्म की. 
रक्षा की और धूर्तों ने छोगों की इसी प्रचुस्ति से छाम डठाकर 
मियाँ मदाए और ऊद्नों के पुजवाकर खूब उह्त्दू सीधा किया। 
स्वामी शी ने ते ईश्वर, जीव, प्रकृति फे चिह्न-स्वरुप ते। तिलक 
नियत किया। और शेख चक्रादि के चिह्व ईश्वर ( बेद्कि' 
महापुरुष ) के भ्रति अपनी भक्ति दिखछाने के लिये नियत 
किया | इन चिह्नों की ज्ञा वहुत ही प्रशंसा की है वह केवल 
इसलिये क्वी है कि जन साधारण इनकी ओर अधिक ध्यान दें। 

विद्वानों के लिये यद्यपि इन बातों की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं है, पर जनता ते अपने मेंताओं के पीछे दी चलती है, 
इसलिये चिद्दानों के छिये भी आज्ञा देदी । 

जब चेंदिक-धर्मो लेग शिखा; सूज को चुरा नदीं खमकते+ 
सुललमान दाढ़ी के घुरा नहीं जानते और ईसाई गले में 
फाँली तक के चिह के अच्छा समभते हैं | ते वैष्णवों-के - 
चिन्दों पर हास्य करना अज्ञान नहीं ते क्या है। पश्षपात 
नहीं ते क्या है। ॥ 


लि न लव तीन ली नी लीन नम लत लीनीद नी ना -+-जत+ +« 
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' घौथा सिद्धान्त 

यद सिद्धान्त बढ़ा गम्भोर है! इसके विपय में जब तक 
हम जड़ सेन उठावेंगे तब तक समस में आना बड़ा कठिन 
है। इस सिद्धाग्त पर ल्गों ने व्यर्थ दी फूगड़ा मचा रकण़ा है। 
दुसरे सिद्धान्त में छाग दा परस्पर विरुद्ध चा्ते बताते थे इस 
दे जार हैं। (१) निराकार (२) साकार (३) निराकार उपासना 
(४) साकार ' डपसना । जो मनुष्य देश, कार और पात्र 
करके 'कुछ भेद नहीं मानता चद्द इस चिप्य के समझने का 
कभी. स्वप् 'में ध्यान न लावे। उसका सारा परिश्रम पानी की' 
छकीर हा जावेगा । आँखें खदा दूसरों को ता देखा करती हैं ' 
पर आपको' नहीं देखती । इसी प्रकार मन्नप्य भी दूसरों की 
चुराई देखा करते हैं, वे अपनी नहीं देखते। 

-. साकार ओर निराकार ईश्वर 

हमारे, हृदय मे इस- सिद्धान्त की पढ़ते द्वी थद्द चिचार 

इड़ने: छगता है. कि क्‍या ईइवर जल फे समान फोई पदार्थ 
ज़ी...भाप : बनकर सूच्म भी बन जाता है । ओर चर्फ बनकर 

स्थूछ, भी.हाजाता है। आर्पअ्रंथां में ता यही लिखा है कि 
चद् परमेश्वर एक रख हैं। स्वामीजी से पूर्व किसी ईइबर 
चादी.ने. ऐसा नहीं कद्दा श्लीलिये क्रिखी २ भाई के हृदय में 
यहंशभी. विचार उत्पन्न है सकता है. कि यह उनका मनगढ़स्त 
सिद्धान्त है. पर एक महापुरुष के प्रति यही चिचार पाप का 
सूल:है.। . वास्तव. में विद्वान, के लिये बड़ी अच्छी बात है। 
परमेश्वर को :जानतें के छिये डखका ध्यान दो रूपा से 
कियाजाता है। न 

भथयम समुण-रूप चह, है जिख में परमेंद्वर का ध्यान गुर्णो 


म.] 


लद्दित किया जाता है जैसे दयालु न्‍्यायकारी, सर्वश्ठ, आनन्द: 
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स्वरूप ।-सर्थांत्‌ ध्याता, अपने विचार में इस बात को चारण. 
. करता है कि परमेश्वर में दया; न्याय, सर्व्षता और आनम्द के 
शुण पूरे २ हैं इन बातों को हृदय में बसाने:के लिये कुछ फठिनाई - 
नहीं है कये।कि लाधारण बुद्धि का मनुष्य भी दया और न्याय - 
आदि पदार्थों को ऋ्नता है । 
परसेद्वर छे जिर्यणरूप में उसका ध्यान कुछ शुर्णासे 
रहित करके करना पड़ता है जैसे अज्ञए, अमर, अनादि, अन न्‍त 
अरूप अखंडित आदि | साधारण घुद्धि का मनुष्य क्या 
जाने कि जो पदार्थ अदायु, रत्यु, आदि, अस्त, रूप, खंड -- 
नहीं रखता घद्द क्‍या अद्श्युत पदार्थ है। कमी २ तो लोगों को 
' ऐसे पदार्थे के होन में सी झल्देह हो ज्ञाता है। इसी लिये : 
ऋषियों-मे सन्ध्या में जितने सं रखे हैँ थे सशुण रूप के ही : 
रक्खे दै। फ्र्योक्ति परमेश्वर फे निर्दंण नामों की उपासना फेचल” 
योयी द्वी कर सकता है ! 


गुण ही आकार होता है 
समुण का अर्थ साकार ओर निग्रेण का कर्थ निराह्मार ' 
किया जाता है वह ठीक है। श्ल वात को खमी दार्शनिक 
विद्वान जानते हैं। कि ग्रुण से भिन्न-गुणो कुछ मी पदी है. वा 
यों कहना चाहिये कि शुण से सिक्त आकार कुछ भी नहीं है। 
अदा दाद नहीं वहाँ स्लग्नि कहां |डाहाँ मिठाल नहीं यहाँ 
मिश्री कद्ों। झिख प्रकार रमड़ से अग्निको प्रकट करके 
भत्यक्ष किया ज्ञाचा है इसी धकार उपासना की रगड़ से ईश्वर 


प्रकट होता है। 
आकार का विवेवन 


साधारण मनुष्यों के हृदय में यह चात खमाई हुई है कि - 
दृश्य पदार्थ में पी आकार दोता है अद्दश्य पदांथ निराकार द्ोता:ः 
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है, यो अपने प्राकृतिक व्यधदार में चादे ऐसा ही समभाने से 
कार्य्य चलता दो पर मूल में मद घात नहीं है । दार्शनिक 
विद्वान जानते हैं कि आकार सूक्ष्म भी द्वाता है| सव मनुष्य 
आफाश को एृश्य न द्वाने से निराकार मानते हे पर वात यह 
नहीं है। फेाई भी प्राकृतिक पदार्थ नियकार नहीं कट्दा जा 
सकता, फ्योकि प्रकृति स्वयं सत, रज्, तम; गुण थ्रुक्त है । जहाँ 
गुण है घ्दी आफार अवश्य मानना पढ़ेगा। परमेंद्वर वा 
चेतश्न पदार्थ इन गुणों से परे दे इसलिये वे ही निराकार फह 
जा सकते हैं। अब हृदय में श्रदन उठता है कि जब परमेश्वर 
जिद्युणातीत है तो फिर उल्लमें जे दया, न्याय आदि शुण बताये 
पे किस प्रकार ठीक दे। यात यद्द है कि वास्तव में आत्मा के 
श्ख शुद्ध, चेतम्ष स्वरृप की अपेक्षा ते परमेद्धर में दयालुता 
आदि का कोई भी गुण नहीं है जिसमें कि उस पर प्रकृति का 
लेश माच भी आवरण नहीं चढ़ा है! अर्थात्‌ श्रद्वेतवाद्‌ की 
परिभाषा में चद्द जीच नद्दीं छुआ है । फ्योंकि जब मोहन फोई 
पाप दी नदीीं करता उसको फिसी पदार्थ की आवश्यकता दो 
नहीं ते। चद सेन के दयालुता और न्याय आदि गुर्णों से क्या 
सम्बन्ध रखता है। अर्थात्‌ मोहन को अपेक्ता छादन में यह 
गुण नहीं कद्दे जा सकते ।अथ दूसरी ओर ध्यान दीजिये रोहन 
नाम का एक बालक है जा अल्प शक्ति है। उस से कोई 
आवद्ययफ फार्य्य नहीं होता, चा किसी दुसरे बालक ने उसके 
काय्य में दकाचट डाल दो | अब उसके दयालु और न्यायकारों 
शुरू सादन थे उसके काय्य मे सहायता आकर देनी आरमस्म 
कर दी; ते वद्दी सोदन अब दयाछ दे गया, यदि सादन दूसरे 
बाधक बालक के दंड भी दे डाले ते वह न्यायकारी भी द्दी 
जावेगा संसार में दो धकार के गुण द्वोते है | प्रथम जातीय गुण 
जे शुणी से कभी चिछग दी नहीं दे सकते जेसे कि अग्नि से ' 
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दाद गुण | दूसरे गुण वे दाते हैं जे विलग सी हो जाते है । 
जेले वस्त्र से पीला रंग ज्ददाँ जातीय शुण होते हैं चदाँ गुण और .ः 
झुणी एक दी देते दे जैसे मिश्री कौर मीठा दे! घात नहीं 
पर क्त्रिम गुण और ग्युणी दे। भिन्न पदार्थ हो होते हैं जेसे 
पीछापन और घस्र एक कभा नहीं हाते | एक ज्ञानी ग्दस्थ में 
रद्दता छुआ भी उसमें छिप्त न होने फे कारण सनन्‍्याली अथवा 
प्रह्यचारी भी कद्दा ज्ञाता है। एक जीवनछुक्क यागो शरीर से 
मोह न रखने से विदेह भी कद्दा जाता है | इसी प्रकार परमेश्वर 
( ब्रह्म ) जीव और भक्तत्ति की उपाधि ( सम्बन्ध ) से होने बाते , 
शुण, कर्म और स्वभाव में लछिप्त न द्वोने के फारण सगुण और 
निर्गण दोनों नामो से याद किया जाता है। अथवा यो भी ऋ्द 
सकते हैं कि परमेश्वर निराकार भी है और साकार भी | पर्स 
पिता के दोनों नामों में कौन सा नाम प्रधान है यद्दी एक 
विचारणीय घाव और रद ज्ञाती है । पद बात सीधी सी है, ज्ञिस 
प्रकार उस निर्लेप मजुष्य के शानी लेशय सन्‍्यासी दी समभते 
हैं और जनता उसके ग्र॒दस्थ दी समभती है, इसी प्रकार शानी 
ज्लैग परमेश्वर के नियंण नाम से ही याद रखते हैं, और जन 
साधारण के लिये चद्द सम्रण द्वी है। अपने २ पात्र की भपेक्षा 
दोनों ही बातें ढीक है। 


भेद ईश्वर और परमेश्वर का 


(१) ईश्वर ( जीवनपुक्क ) में अल्पज्ञता आदि गशुण प्रधान 
का ) होते है और स्वेज्षता आदि शुण अप्रधान ( कृमिम ) 
ते द्दे। 
(१ ) परमेश्वर में इसके विपरीत सुण समभने चाहिये पर 
विचार पूर्वक नहीं तो मनुष्य गढ़े में ज्ञा पड़ेगा । 
(३ ) जीवन प्लुक्त पुरुष इस अपने शरीर का पूर्ण स्वामी 
देकर आनन्द में रहता है और कुछ जीवों का कल्याण करता है । 
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(४ ) परमेश्वर इस अखिल ब्रह्माएड का' पूर्ण - स्वामी 
देकर आनंद में रदवा है; और सारे जीवों का कर्वाण 
करता है। ; 

(४ ) ईइपर फे सारे अधिक्रार' परमेद्रध र के अधोन दवाकर' 
कार्य्य करते हैं । 

(६ ) परमेश्वर के सारे काव्य अपने परम घुद्ध चेतन रुप 

( श्रह्मा ) के अधीन रदते है । 

नोट-यद्यदि परमेश्वर और शाद्ध चेतन रूप दो चाते नहीं 
हैं पर घेदान्त शाक्ष की परिमापा में उसे ब्र्न दी कदते हैं । 


चेतन्न ही निराकार है 


जब चक जीव पर प्राकृत्तिक्र आवरण चट्टा रद्दता है उछ 
समय. तक खुक्षम शरीर रखन के कारण भी बह निराकार नहीं: 
कद्दा।जा खकता। पर जिस खमय भोतिक दुढ्षम घरीरे भी व 
द्वाकर शुद्ध चेतन स्घरूप दे फरके मुक्ति श्रात ऋर कैंता है तो 
उस:समय 5से निराक्ार कष्ट सकते है । 

हमारे लमकदार साइयों के इस थे यह शांक्षा द्वा सकती है 
कि जेमिनि तो मु॒क्कि में भी खूद़म शर्रर मानते हैं। तो उस 
अवस्था में भी !आत्म को. निराकार नहों कद सक्कते। उसके 
डसर में दम यद्द कदकए छूटे जाते दे कि पाराशर तो न| 
मानते जो उनके शुद के भी पिता हैं. इतना फद्ठकर हमतों खाफ , 
बचे ज्ञाते है, पर इसमें विधर्मी लोग दे शाओरों की भांति अपनी 
अन्छ विश्वास की वाछुरीम मतभेद का राग” अलापकर 
विचार शल्य और फेशन-परस्त प्राच्यचायु के मारे:लोगों-- 
फो-मोहकर अपने  प्रमज्ञाल में पकड़ ऋर ले जाचेंगे, ' इसलिये 
हाथ के द्वाथ इस कुछ को भी तोड़े देते है | - 
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मूर्खों के लिये मतभेद हें 


जिस प्रहार ५ शास्त्रों में कुछ मतभेद नहों है केचऊ सिन्न 
विषय लेकर एक दी बात को सिद्ध किया है इसी प्रकारपारा- 
शर और जेमिनि का विषय सममना चाहिये जिस भनुष्य 
, को वेदान्त, शास्त्र का छुछ भी ज्ञान है चद संदृज्ञ में दमारे विदे- 
चन को चमसू् लेगा । 


शरीर और अवस्था 
शरीर अवस्था 
(१) स्थूल / १) ज्ञाग्मत 
(२ ) सुचम (२) स्वप्न 
(३ ) कारण (३ ) छषुप्ति 
(४) शक्कि (४ ) तुरोय 
दोनों का सम्वन्ध 


(१) ज्ञाभ्मत अवस्था में चारों शरीरों से खस्वन्ध रदतां है। 

( «५ )स्वप्लावस्था में सुच्म, कारण और शक्ति रुप शरीर 
से सम्बन्ध रदता है । 

(३) छुज॒ध्ति अवस्था में कारण और और शक्ति रूप शरीर 
से सम्वन्ध रददता है! ह॒ 

(४) चुरीय (मुक्काचस्था) में » चल शक्ति रूप शरीर (अत्यन्त 
दी खुक्ष्म-निराकार ) शरीर से सम्बन्ध रइ्ता ह्लै। 


. विवेचन 


स्थूक्ू, खुक्ष्म शरीर ते शुद्ध पाकृत्तिक शरीर है अब क्योंकि 
जीच एक ऐसा-पदार्थ है ज्ञो जड़ता में प्रकृति से और 
चेसन्नता में भ्रह्म से निछता है इसीलिये जिस -विद्वान्‌ का 
विषय फेचलछ सांसारिक (प्राकृत-अवस्था) दैवद मुक्ति का 
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विधेचन करंते समय कद्दता है कि .चूए्ष्म' अर्थात्‌ दुप्तरा 
प्राकृतिक शरीर और कारण मुक्ति में नद्दीं रहता पर जिस 
विद्वान्‌ का विपय दी आत्मिक दे चद ऋद्दता है कि मुक्ति में 
दबे हुये कारण और शक्ति के ये से जो एक अत्यस्त ही 
'घूधम शरीर वनता है! चद्द अधदय रहता है, यदि वद्द न रहे ते। 
मुक्ति का आनन्द दो कौन भोगे। यद विषय इतना मनोर॑जक 
है कि कद्दने में भी नदीं अ सकता | इस शरीर में जो दवा हुआ 
कारण दे वह जढ़ता का भाग है। ओर शक्ति ज्े है वह 
चेतन्नता का भाग है। प्रातः स्मरणीय, श्रह्म कुछ भूपण 
भगवान्‌ शंकराचार्य ने अपनी सामयिक आवश्यकता के 
छिये प्रश्ु की भेरणा से इस दवे इये कारण शरीर के न मान 
कर उसे नए छुआ इस चिचार से मान लिया था क्ि यदि 
कारण का किखी भो अधस्था में मानेंगे ता फिर पुक्लि से 
लौटरना मानना पड़ेगा ज्ञिलका फछ यद द्वोगा क्लि हमारा 
सारा खेल बिगड़ ज्ञावेगा। और वात को यदि दुखरी दृष्टि 
से देखा जावे वे ठीक भी ज्ञान पड़ती है, जो पदार्थ द्वो और 
उस समय अपने कुछ प्रभाव न रखता हे वद्द न द्वाने के 
बराबर है। पर भगवान्‌ रामालुजाचार्यर्यज्ञी का खमय पद 
समय नहीं था इसलिये उन्होंने इस बात को प्रथम दृष्टि दी 


से देखा । 
परमेश्वर के शरीर 


डपनिपद्‌ और गीता में इस सकल भ्रह्माएड को परमेइधर के 
विराट रूप के नामसे स्थूछ शरीर कद्दा है ।अव विचार 
यदद करना हद कि उसके अन्य तीन शरीर, भी हैं वा नदीं। 
:शरीश -और अवस्था का साथ है, .अर्थात्‌ शरीर के साथ 
अचरथा और अवस्था के साथ शरीर फा सम्बन्ध है। वर्तमान 
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छगत को नियम पूर्वक चलाने को दशा में मानो परमेश्वर 
ज्ञाप्रत अवस्था में है।जब प्रय होनी आरस्म दोती है, 
प्रठय से खष्ठि होनी आरम्भ दोती है घद्दी मानो स्वप्नावस्था है। 
प्रछूथ की अचस्था दी मानो खुपुप्ति अवस्था है और जब चदद 
व्यापक परमेश्वर लिप्त नद्दोने फे कारण इन सच ऊगढ़ों से 
अलग अपनी शक्ति सह्दित अपने को आनन्‍्द-स्वरूप अवध्या में 
देखता है तो चही मानो उसकी तुरीयावस्था है । 


अलक्षर 

पुराणों में इन अवस्थाओं को बड़ी मनोरज्ञक गाथाओं के रूप 
में दिखलाया है। इस चौथी अवस्था को इस प्रकार समभाया है 
कि चहाँ परमेश्वर को विष्णु भगवान कामाम दिया है; 
इसकी कांति-मय शक्ति को लूव॒मी अनन्त प्रकाशावस्था को 
क्षीर सागर, और परमेश्वर की भक्ती के प्रति कोमछ और 
सुन्दर दयातुना को कमछ चताया दै और इन तीन अचस्थाओं 
के भगड़े से अलग रहने को दी शवनत करना कहा गया है। 
समझाने के लिये परमेश्वर के पुक जोवन मुक्त येगी से 
डपम्रा दी ज्ञा सती दे । जिस धक्तार योगी अपने तीनो शरीर 
में सी है और इन से भरूग भौ, इसी भ्रकार परमेश्वर सष्टि की 
इन तीन अवस्थाओं में भी है और इन से अलग भी । 

ज्ञिख प्रकार पस्मेश्वर रुष्टि रचकर जौचों फा कल्याण 
करता है इसी प्रकार महात्॒पुरुष भी शरख्र चारण फरके 
खंखार का उद्धार फरते धे। ऐसी दी समानता को देखकर 
विद्वानों ने दोछों को एक दी कद दिया दे। और परमेश्वर के 
सिवा सुक्क पुरुष को भी ईश्वर कह दिया है इसी परिसापा का 
प्रयोग कृष्ण भगवान्‌ व्याख चछ तीर्थछुर, भगवात्त्‌ चुद्ध, शंकर 
स्वामी और रासांजुजञादि ने भी किया है । 


* २०८ # चतुर्थ-अध्याय # 





;. स्वामी “रामाहुजाचार्य्यजी ने इतनी बात और कई दी 
कि ईदवर खाकार भी है और निराकार भी ।वह भक्तों के 
कंल्याण के लिये अवतार भी छेता दै । 

उनका यद्द अभिप्राय कदापि नहीं है कि -सर्य व्यापक 

, परमेश्वर छोटे से गर्म में ऋुदकर जा बैठता है। इसी झूठे 
चिचार ने स्वामीज्ी को अपयशणश छगाया है । है 

विद्वानों ने .ठीक कहद्दा है कि सूर्खो के संग से छाल भी 

पत्थर ही हो जाता है । चात कैली यदरी थी और छोग कहाँ गड़े 


में ज्ञा पड़े 
' नाम का क्या महत्व है 

: वैष्णव मत में नाम की बड़ी मद्दिमा बताई गई है, और गोस्वा्री 
: छुलखीवासभी ने तो नाम को दी सब छल कह दिया है । घर्म 
- शास्त्र में तो .यहाँ तक आशा दी है कि यदि किसी क्या का 
: नाम छुरा दो, तो उसके साथ कसी चिचाड मत करो इस का 
। आशय यद भी है कि कोई मलुप्य अपने यघ्चों का नाम धुरा न 
८रक्‍खे | सन्नाट वेपोलिय्रत एक बाद अपने शबरु की अतुल सेना 
+ देखकर सादस दीन दोगया था, पर ज्योंद। डलकी अपने नाम 
. का ध्यान आया तोड सके हृदय में. वीर-रस की तरंगे उठने लगीं 
और थोडी सी, सेना से दी शत्रु को पररस्‍त कर दिया। 
, च्रित्तौड़, गढ़ के राना फेचल सुय्यंचंश के नाम पर दी ज्ञान को 
दथेली-पर घरे ,रद्दत थे। ग॒ुरुणोदिन्द्खिदशी इस नाम के 
-मभद्दत्व को भरी भक्तार जानते थे; उन्दोंने _ जद्दाँ सिकखों | 
जीवन दान-:वेने के अनेक, उपाय किये उनमें संदर से प्रथम नाम 
की जानकर दी, सिफ्लों: का नाम सिंद रख दिया. था। आप 
- के सामने दो: मल्॒ष्य, समान आयु और वल चाले खड़े हैं, आप 
को पूछने पर जब यद ज्ञात दोगा कि इन मैं से पक मल्लष्य 
दाजपुत्र है, ते उसके प्रति आएके हंदय में और दी कुछ “भाव 
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बत्पन्न है। - आवेंगे "इसका कारण -यह है कि -नामःके साथ दी 
आठ डलके शुण-भी याद्‌ आ जाते हैं 4 यदि महुष्य-किली अच्छे 
प्रदार्थ का: नाम्र- थी जानता दे ते यद- होगा कि एक“दित 
बसके गुणों के जानने का भी विचार उसके-.इृदय में .अवध्य 
बठेगा। वद्चों को प्रक्षि इसी नियम के, अचुसार, शिक्षा 
देती है । 


भक्ति-मार्ग और ज्ञान-मार्ग 


एक विद्यार्थी गणित का अपूर्च पंडित दोना चाहता है,-चद 
इसछिये.क्ि कीं उलकः गणित का प्रोफेंलर बना दिया-जावे; 
विद्यार्थी चहुत द्वी परिश्रम करता है पर उले गणित के 
सिद्धान्तां ले कुछ भी प्रेम नहीं है चद फेवल नौकरी के-लिये 
विवश द्ोकर गणित सीख “रहा है-। यह विद्यार्थी कमी गणित 
का पूर्ण पंडित नहीं -दहो सकता, इसके विरुद्ध एक दूसरा 
विद्यार्थी है, जो परिध्रम वो अधिक नहीं करता पर. उसको 
गणित का बड़ा सारी -.प्रेम है, यह विद्यार्थी अवश्य प्रंडित-दो 
सकता है | मनुष्य को जब किसी विषय. सं प्रेम दो जाता 
तो चह-लद॒ज़ में उसका ज्ञान भाप्त कर-लेता है । इसी प्रकार प्रद्य 
शान भी सीखने से चहुत कठिनाई से द्वी.कुछ भा-सकता है, पर 
* अ््रेम-(भक्ति)-ले सहज में ही भाप्त-दो सकता <है। 
चेष्णव मत की उपासना 
- -सकाउट मास्टर, अपने-दश्चों में यह बा[त--उत्पक्ष -करने-का 
पचस--करता-है कि पे-वर्चमान-,सामग्री-से अपना -काय्य- लिख 
करना -सीज-जावे५ महान छुरुषों में यह गुण-पूर्ण ऱपःमें बिना 


'अखिशाये दी >स्वाभायिकः होता है-। क्योंकि --परमेह्वह रे - 
रकिसी विशेष ददेदय के लिये:डरबन किया है.] . - 
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7 आंकर स्वाप्रो ने ३६० ईटों से जिस झुम्द्र धर्म मन्दिर को 
बनाया था, कुछ समय के पीछे अज्ञान के भूकरुप ने उसे गिरा- 
कर ७२० टुकड़े कर डाले, रामानुजजी ने देखा कि यदि इन 
टुकड़ों में ईइवरोपासना का सीमेन्ट ऊगा दिया जावे तो यह 
मन्द्र फिर भरी प्रकार तेयार दो सकता है | पर इसमें एक 
बढ़ी फठिनाई थी, मन्दिर के उन भागों के लिये तो यह 
सीमेन्ट बडा उपयागी था, जिधर शान त्रिवेणी तरंगे मार रही 
थी, पर उन भागों में यद्द सीमेन्ट बाह्य के गारे का काम देगा 
जिधर अशज्ञान की घूल उड़ रददी दो । इसलिये अब उन्हेंने यह 
विचार किया कि इस मन्दिर फा चैदिक धर्म के सिद्धान्तों को 
बड़ी २ शिक्माओं से बनाया जावे | क्ष न अिवेणी की ओर तो 
यह सीमेग्ट लगाया, और दूसरी ओर ७२० दुकड़ां का कूट 
छानकर, घेदिक मद्दापुरुषों का कीर्ति रूपी स्वच्छ कछी मिष्ठाई 
ओर उसमें भक्तिरस मय ईइचरोपाखना का चिपकदार , मसाला 
तथा निवेणी का जल मिलाकर, बढ़ा दी पुष्ट ध्यूना ( गाय ) 
बनाया, और उसको काम में छाकर ७०० खम्मों पर यद्द वेष्णव 
धर्म का विशाल मन्दिर खड़ा कर दिया | 
' - हार्थात्‌ जब स्वामीजी ने बद्द॒देच चाद्‌ के कारण लेगों को 
सिर फा९ ते इये देखा ते ईइचरोपासना के द्वारा एक करना 
चाहा, पर इश्वरोपासना संसार के अन्य उत्तम पदार्थों की 
माँनसि पक्र एला पदार्थ था, जो पाती ( ज्ञानियों ) को छाम 
दायक् और छुपातन्रो के द्वानिकर भी थे। सकता था। उन्दनते 
घोचा कि समसदार मलुष्यों के लिये ते यद्द वेद और उपासना 
पर्याप्त हैं, पर इन मू्खों, पाह्य पदार्थों के पूजकां का क्‍या बनाऊँ। 

यह ते किलो अदृश्य पंदार्थ पर विद्यवास दी नहीं करते | 
£ * स्वामीजी ने अब देखा कि इन मूर्खो में ते इन जड़ सूर्चियों 
दे भ्रति इतनी भेद्धा है. कि-विद्वाना म॑ ईइचर के अति भी नहीं 


# घर्म-इतिहास-रदहस्य * श्श्श्‌ 


है। वे इस वात के सी - भछी प्रकार जानते थे कि कोई मजुष्य 
किसी विषय. में. कित्तना ही अक्वानी द्वी, .पर जब :डलको उस 
विषय से भेम हो ज्ञाता है ते उसको शनेंः २ प्राप्त कर ही लेता 
है। अब उनके हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि यदि किसी 
प्रकार परमेद्वर की सी सूर्ति बन ज्ञावे ते बढ़ा अच्छा दें। पर 
बैद ते। श्लके विरुद्ध यह कद्दता था कि -- 


न तस्य प्रतिमाउस्ति यस्य नाम महद्‌ यदा। । 


इसके ध्यान में आते ही वे वर्ड सोच में पड़ गये पर थोड़े 
दी देर में-ज्ब॒ उनका ध्यान श्रुति और पुराणों के उन बचने 
प्र गया जिनमें विष्णु को ओऔरी सद्दित वताया गया है ता थे 
कुछ संतुए हुये, अब इन्द्ीमे निश्चय कर लिया कि, बंख 
अलझ्लरें। म॑ चर्णित ईश्वर रुप को ही सूर्ति बनानी आंधिये, 
अभी यह निदुचय ही करने पाये थे कि भर जेनियो के प्रचार 
की हुल्‍ख भरी घटुता सुनाई दी, जेनी जाग यद ऋर्दकर लेगें फो 
अपने मत म फिर मिल'ने लगे थे कि यह ब्रा मण निर्मंत्रण उड़ाने 
के मारे तुमको उर्दू बना रहे है, मसला यद ते लेचो कि 'जेसा 
ईचचर पै बतलाते है घेला कभी दे भा सकता है। अब स्वामीजी ने 
सादा कि यह ते अद्वेतवाद के खंडन से बढ़ी द्वानि हुई, पीर 
यद्द जैनी अ्रवदय अपने प्रचार में खरझूल हागे अब यदि देद्क 
परमेश्वर को उपेक्षा की दृष्टि से देखकर बेद्क महांपुरुषा' को 
.सूर्नियों के परमेश्वर भानता हू ते सारे चंद्क धर्मी चिछ्धान्‌ 
'कमभी इस वात को स्वीकार न कंरगे ओर यदि फ्रेंघछ चेदिक 
परमेश्वर के रखता हैं तेयद बहु संख्यक मूल जनिये के फंदे 
में ज्ञा फ्ेंगे, स्थामीजी की उस समय घिदकुंछ राजा दशरथ की 
दशा थी । अर्थात्‌ - 


धर्म सनेह उमय मत घेरी, मई ग्रत साँप छछंदर केरी । 


६१६ # अतुर्थअध्योय # 


एव इवामीओ कि समय ने बिर्वेश कर दिया कक थे दोनों 
झैं।बात रकखे। ग्रदद घात अमी हंदय में येटने मी 
कि सटे. उन इद्येर्रो / महारपुझुपों ) का ध्यान भी  अगियां जो 
पकशर के समान लतार का उद्धार करते है शो लिंत में 
परमेश्वर क सारे गण यदाँ तक समा जाते है कि बंद अपने को 


परमेश्वर से पिन्न न समझे करे श्रीमदर्भगर्दगोता में वह 


अभ्युत्यानंधमेस्य तदात्मानं समाम्यहम्‌ ! 

ख, स्वामीर्जी ने भव॑ निशचय कर लिया कि परमेंद्वर की 
कह्पत वेद विरुद्ध मूर्ति बंनाने से तें। यदी अधिक अच्छा 
होगा कि उन मंद्वापुरुषों की सूर्तियाँ चन्राई जावें। पर ऐसे 
अद्दोपुरुष जिनके साथ उनकी थी एल) सी थी दे। दी थे एके 
'इामचनेंठ. , दूंखरे कृष्ण, चस अब स्वामीजी ने इस्दी इंभंय 
देग्पणि की सूर्तियोँ क्री पूत्रा अपने मत में रकेलखी। और 
य॑द्द लिंद्धान्त रकत्ा कि ईइव्र निराकार भी हें और साकारे 
भी घद सधार के उद्धार के लिये अवतार भी घारण करता 
है ।हुस जिपय का और भो' मंनोहर और प्यारा रुप दस के 
पैहिये चेर्णणच विहांनों ने परमेंत्यर और ईशब० दे।नों पर बर्टने 
चीली बहुत सी गाधाई इन मद्दीपुरुधों को सूंल गारवीओं के 
आधार पर बनाई | इन से दा लॉम थे, प्रथम ते.पपमेंटर 
के प्रति भक्ति काव बढ़ता था; दखरे वेडिक मंदार्पुरुषो के 
.जावरण को विशक्षा भा मिलती था । 
रे ;ईस चिंपय मे दष्णव काग पिछले सब मंतों से बाकी 
ख्षैगये । 

देश, का और पात्र, का ध्यान न रखम थाले सर्वका 


बर्क हे ढंड से हॉकत वाले भाई इस पर बट आकषप कर सकते 


# धर्त-इविहांस-रदस्य ४ श्श्ड 


हैंकि इस, प्रकार प्ररमेद्च॒र का <ूप ते;पएक भमेले:मे (पक गया।; 
चात .विहकुछ ठीक है पर समय फ़े चक्र फ़ो क्या किया -जात़े 
यदि इसी अकड़ में ब्राह्मण छाग बैठे रहते ते एक भी-गो माता 
का सक्त घ॑खार में दिखाई त्न द्वेता । चाहे प्रेःकछ दी सममके खेद 
है पर इसीः की कृपा, ले आज २३ करोड़. मनुष्य वेद और 
ईदबर:.के नाम पर.जान देने को.तेयार;हैं। किल़ीओीअम्रत,में 
खारे तत्ववेचा नहीं हुआ करते। परमेश्वर फे सत्य,स्वरूप 
को ता योगी लेग भी बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ जानते हैं ! 
मिथो ? यदद संखार जादिर परस्त है, तत्यवेत्ता ऊेगंते दाल 

* में नमक के बराबर होते हैं। ऐसी दी- थुक्तियों' से महापुरुषों /ने 
जाज भी ७७ करोड़ मलु॒ष्य अहिंसा घम को -मानने वाले इसके 
दिखा दिये हैं, नहीं ते। इस स्वार्थ में डये हुए संखार में:अहिला 
का न्ञाम कहाँ। 


मृत्ति पूजन की मीमांसा 


यह भी अच्छा द्वाता कि हम खू्लिपूजव के विषय.,ऐें 
'सीखरे अध्याय दी में:लिख देते प्रर उद्दाँ पर इंखक्ला वैदिक घ॒र्मे 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था, निसलयेद.घर्म से अचद्रपे ज्म्वन्ज़ शा,। 
दूसरे- कई बातें. ऐसी थों जिनके वहाँ पर प्रकट, करना, बड़ा 
फेठिन कायये.था इसोलिये . वहाँ पर लेखनी- रेकनी पड़ी । 
सूक्ति पूंजा के. विषय में:जिन चरों ने ते। कुछ भी:आज्षा नहीं 
दी .थी, पर जेन भक्तों ने उन के निर्वाण .के-पश्चांत्‌+ उन्तक्ी 
प्रत्मिमि वनाकर . उनका पूजन आरमस्भ कर दिया। सूच्ति-पूर्जन 
के विषय में बौद्ध-काल से कुछ ऋपड़ा चला. आता है; 
पूर्व यह , विपक्त, श्तना गस्पोर न थः। हौदड मत के दो बड़े 
असश्पमदाय थे, जिन के अन्तर सभी सम्पदाय, आओ जाते 
पद्िठा और खबसे पुयूना संस्मदाय दीनयान था, जी कि सू्खि 
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पूजन को अच्छा नहीं समभकता थां, राजा अशोक श्सी मत का 
मांनता थां, क्या आश्चर्य्य हे कि लेन मत से चुद्ध मठ के मत- 
भद के जदाँ और कारण है उनमें से एक यद्द भी कारण 
अलग द्वोने का द्वा। वात भी यद्दी समर में आंती है, क्योंकि 
बोद मत की इच्छा वेंदिक-घर्म से अलग मत चलाने कीच 


थी इस्री से चद्द जैन मत की इल नवीनता के अच्छा नहीं 
खसमभता था | 


बोद्ध मत्त का दूतरा सम्प्रदाय मद्दायान था जिसमें मूत्ति- 
पूजा द्ोती थी. राज्ञा कनप्क इसी मत को मानता था, १४० ई० 
से पूर्व यद्द छागो वर इच्छा पर था पर इस खन में कनप्क में 
बौद्ध साधुओं से इसके लिये निमयाज्ञुखार धर्म व्यचस्था भी 
दिला दी | 

इतिद्दास से यद्द वात छिद्ध दो छुकों हैं कि यूनानी लोग 
अपने देवताओं की सूत्तियाँ बनाने में खंखार की सभी जातियों 
से चढ़े चढ़े थे, सब से पढ़िले उन्दीं छोगों ने सूचि पूजन आरम्म 
परक्ेया, कोशन (शक्त) राजाओं के समय में चीन, यूनाव, ओर 
सारुत ष्के विद्वानों आर शिक्षकार्यो का कमधरटा छगा रहता था 
बुद्धजी की सूत्ति इन्हीं के समय में बनाई गई। ७चों शताब्दी 
प्रें दप ने दीचानचांग के उपदेश से सद्दायान मत स्वीकार 
किया, दप का प्रेम बहुत सी बातों के कारण हिन्दू मत से भा 
था, इसलिये उछने शिव ओर खुथ्ये की सूत्तियोँं भी व्नबाई 
थीं । ६ वीं शताब्दी से शेत्र मत की आड़ में वहुदेख बाद फेंला, 
जिस में अखंद्य देचताओं की मृचियाँ बना डाली । रामाचुनजी 
ने इसे इंदवरोपासना का पुक अंग ठदराया। 


मूत्ति पूजा और संसार का इतिहास 
खूचक-इतिद्दास की ज्ञिन २ घटनाओं को दम नीचे लिखेंगे 
पे सब अलबेदनी के भारत से ली यई हैं। 


# धर्मेडतिहास-रहस्य ग्श्र१ 


« (१) सूर्खो के हृदय में सूत्ति के प्रति ब्रढ़ी-दी श्रद्धा दोती 
है, यदि किसी अरवी मुसलमान को सी ६० घुदममद की सूत्ति 
दिखा दी जावे तो वदद अपनी सारी अद्धा, मक्ति समाप्त कर 
देगा । इख बात का उस समय वह कुछ भी विचार नहीं करता 
कि मेरा यदद कार्य्य उनके उद्देश्य के विरुद्ध है । छोटे २ बचे भी 
अपने खिलोनों को विव्कुठ जीवधारी ,समभे है,.ज्यों २ 
महुष्य का ज्ञान दूत्त बढ़ता ज्ञाता है यह प्रतिमा प्रेम भी घटता 
जाता है। हमारा इसके साथ यद्द भी ,निदचय है कि उन मूर्तों 
को भी प्रतिमा से अश्रद्धा दोतो है जो पापी ढीठ भोर अभ्रदालु 
होते हैं 

(२) जिस प्रकार प्राचीन यूनानी विद्धान्त्‌ स्वयं; सूक्ति नहीं 
पूजते थे पर ज्ञत साधारण को इस से रोकते भी न थे। यही 
चात ठीक २ भारतवर्ष में भी देखी जाती है । 

(३) भारतवर्ष में एक बात सच से अच्छी यद है कि थे 
लोग ईश्वर के समश्न उसकी प्रशंसा करते हुये भी उन्त सूचियों 
और उनके देवताओं को ईख नहीं शनते । अलबेकबनी की यह 
बात १० वीं शताब्दी के आस पास की छिंखी हुई है जब कि न 
तो चंष्णव मत- ने अपना वत्तेमान रूप ही घारण किया था; न 
डउस्रका कुछ अधिक प्रचार दी था । 

(४) जिस प्रकार यूनानी छोग पू्वेक्नाल में-मत्ति नहीं 
पूजते थे, पर आगे चलकर वे पूजने रंगे, यही बात भारत 

- प्रेमी है। 


मूर्ति पूजन किस प्रकार चला 


(१) यद मूत्ति पूजा फिस प्रकार चली इसके विषय में 
मिन्न २ घृति पूजक भिन्न २ कथा खुनाते है। हिन्दुओं में प्राचीन 
काछ में सूचियाँ चचाने का भधिक प्रचार न था, जब राम बन 
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को गये तो उनके “भाई ने अपने को अंधिकारी न ज्ञॉंनकर सूर्शि 
के स्थास पर ' इनकी खड़ावें दी रखदी थीं।। 

पर जिस समय सीताजी को फिरं बनवास दिया गया तो 
अद्वमेघ के समय राम ने सदर्ध्षिणी के स्थान पर सीता जों 
की प्रतिमा-दवी रक्‍्खी थी । है 

महासारत में भो लिखा है किज्याघ ने द्रोण को सूत्ति को 
शुरू मानकर अभ्यास किया था। 

ऐ १ 8 एक कथा यद्द भी छुनी जाती है, कि शौनक ने 
राजा पर्राक्षित से कह था कि अस्वरीप ' भामक राजा में बहुत 
तप किया खारे देवता बारी २ से बरदान के लिये आये पर 
राजा ने किसी का बरदान स्वीफार नहीं किया, अन्त में विष्णु 
भगवान्‌ आये और राजा की प्रार्थन पर विष्णु भगवान में अपर्ना 
सू्ति राजा को दी । 

(३) यूनानी विद्धार जालीनूख लिखता है क्ि' सन्नाट 
कुभोद्स के समय ईसा से ८०० वर्ष पू् वाज़ार में पक अच्छी 
सूत्ति के दो लेने चाले थे, पएक्र अपने पिता की स्छृत्ति में फ़न्न 
पर छगाने के लिये रूँता था, दूसरा दरीमोस ( बुद्ध ) देवता फी 
स्थापना फे लिये लेता था। इस से सिद्ध छुआ कि यूतान में 
इस समय यद्द प्रथा थी। सम्मव था कि जैनियों ने जो यूनानादि 
से अपना व्यापार करेते थें, यद्ध बात सौखोी दो, और मारत के 
किसी संगतराश से अपने तीर्थड्ट:रों को उल्टी सीधी सूच्तियाँ 
बनवा डी हाँ, और क्योंकि सारतीय शिह्पकार उस समय इस 
कला में अधिक- कुशल न थे, इसलिये उनसे सूर्चियों की सुा- 
कृति ठीक न वनी हो। 

(३) वौरेत' के अजुयायी कहते" हैं कि रोमूलल ओर 
सेमानस नांम के दो भाई थे, जकिन्दोंनिरोम नयर” चलाया था । 
शज्य के छोम से रोमूलेस ने रोमोनस बड़े माई को मार डाला: 


के धर्म-इंतिदाँस-रंदस्प # श्श्ड 


इससे प्रेज़ां में उपद्रव के लक्षण दिखाई देने छगे तो: रोगरूस ने: 
गंदी पर अपने साई की प्रतिमा रखकर कहे कि में राजा: नहीं 
हैं राजा तो मेरा भाई ही रहेगा; में तोनयथा पूंचे प्रबन्धक हरे 
रहूँगा, ऐसी मुझे देवताओं ने स्पप्त में आशा दी है। सम्भव दे 
यह कद्दानी रामच्चन्द्रजी की कदहाली से बिगढ़ कर चनो दो। 


.हिन्दुओं में मूति-पृुजन की दशा. 


(१) अलचेरुनी लिखता है कि 'खलीफा: सुआविया ने 
सिसली की सेने की सूर्तियाँ सिन्‍ध के राजाओं के दा बड़े 
मूल्य पर बेची थीं, दिन्दू लागें ने उनको अपने देवताओं की 
सूतियाँ मान लिया था। पुर इस खमय ( १० वीं शताब्दी ) में 
मूर्ति बनाने के चढ़े कठोर नियम हैँ, यदि छोटी वन जावे ता 
राजा फे-डुग्खदाई हे! जावो है और यदि चड़ी बन जावे ता 
शिल्पकार को छुःखदाई कही जाती है। 

हमारे विचार मे इसकाम और वेष्णव मत के अचार ने 
लेगी के मन में इन देवताओं की श्रद्धा कम फर दो दहवोगो, जब 
लेगों-ने आक्षेप किये दवैगे कि तुम्हारी सूर्ति पर फ्या विदंवास 
तुम ते। मनमान्नीं गढ़ छेते हा हम कैसे ज्ञान कि यह.डखी 
देवता की सूर्ति है, इसी आक्षेप से बचने के लिये यद्द कठोर 
नियम बना डाले थे। वक मूर्ति के बराबर ठोक दुरूरी मूति 
बनाना वहुत दी कठिन कार्य है इसलिये पुजारिया ने यद्द 

“तियम'वनाया कि शिव्पकार ठीक २सूर्ति बनायें, छोटी सूर्ति 
बनने में पुजारी की ,द्वानिःथी, इसछिये उसके साथ में सज 
'दुँड'का भय छगा ' दिया, और बड़ी मूर्ति-बंनने मे लोगा फे 
जाक्षेप 'मात्रका भय था, पर- सख्तों से धन - वटोरने-में-बहुरे 
मर्ति से दी सद्दयायता मिलती थी, इसलिये उसके;:,ख्ाथःमें 


भ्द्ष् . # चतुर्थ-अध्याय $ 





शिन्पकार को दी दुश्खदाई बना डाला। शिल्पकार मृ्तिके 
' बियदने के भय से द्वार सरूमार कर बढ़ा ही आकार रखता 
था, और” रेहतर के कोप को सटता था । 


(२) अपन २ आह 7 फेखाने के छिये पुजारी बढ़ी ६ माया 
रचते थे, खत ९०४ ४ मेंजय मदसूद ने सोमनाथ पर 
आकमण किया ते। ए.६ +न्नवा है कि सामताथनी निषधार 
आकाश में लब्ह रदे है; महसूद ने जद एजारियों से इसका 
कारण पूछा ते 'द्दा मद्दाराज यह्द देवता का मत्कार है, पर 
महमद जैसे ईश्वर पेमी के इल वात पर कब चिहवास हा 
सकता था, उसमे इसी ज्ोज्ञ कली दे पता चला कि मन्दिर 
फे चारों कानों में चक्मक पत्थर छगे हुये हैं और ८. मूर्ति 
पोली छाहे की बनी हुई है। फिर ते। मदझूद्र के ध्तना क्रो 
श्नक्री 'वततवा पर आया कि खारी सूर्तियाँ तेड़ डाली भौर 
उनके पेट में जितने रत्न थ सब उठाकर ले गया और साथ 
ही इन धूर्चो को भी पकड़कर छे गया। इस समय यहाँ पर 
जैनियों का राज्य था। 


३) मुद्स्मर इन क़ासिय ने मुछतान की सर्तियों के गछे में 
भारमांख ऊूटका दिया था. उनको ताडा इसडिये न था कि ऐसा 
करने से आय मारी जावेगी । 


(४) चाणक्य ने सी अपने अर्थ शाह्ष में आय के अन्य 
उपायों के साथ चढ़ाचे की आय में सी राजा का पूरा भाग 
लिखा है। यदि उस समय के विद्वान सूर्वि-पूजन को मद्गाधम 
जानते ता उसकी आय में से उल्तो प्रकार भाम न लिखते 
जिख प्रकार संस्कारों से दोने घाली आय में कोई भाग 


'नहीं लिखा । 


# घर्म-इतिहासनरहस्य २ श्ह६' 





अलवबेरूनी का निश्चय 


: आदि में सूदि पूजा न थी. प्रथम वेचदाओं और मद्दापुरुषो 
की स्मृति में सूर्तियाँ चनीं। फिर थे मजुप्य और परमेशचर 
के बीच धकील वर्नी फर थे परमेश्वर ही बन बेटी |. ' 


मूर्ति पूजा और उपासना 


दमारे कुछ विद्धानों का कथन है. कि जिस प्रकार भूमिति 
(यामेटरा) में चिन्दु की काई आकृति नहीं पर ते भी वारूकों 
को समझाने फे लिये बिन्दु की आकृति श्याम पट पर बना दी. 
लेते हैं। इसी प्रकार मद्दान पुरुषों ने परमेश्वर की कुछ भी 
मूत्ति न द्वाने पर समझाने के लिये उसकी मुत्ति बना डार्ली 
इसो के द्वारा मझुष्य धीरे २ परमेश्वर के प्राप्त कर लेता हँ:। 

वात में कुछ सार अवश्य है पर बात सर्वथा ऐसी नहीं 
है। विल्दु ऐसा दा दी नहीं सकता जिसकी छुछ आकृति न 
द्वी, भछा जिंसके लिये स्थाद दियत कर दिया छा उस नियत 
स्थान में रहने घासे की आकृति आप कैसे न मानेगे. विन 
कोई चेतज्न पदार्थ नहीं जिसकी आकृति कुछ न द्वो,, विद्वानों ने 
ज्षों बिग्दु की परिसापा में उसकी आकृति नदीं मानी; उसका 
कारण यदद दै कि कहीं छाग बिन्दु की छम्बाई चीड़ाई फे कगढ़े 
में पढ़कर सूछ सखाध्यों के समभने से वंचित न रद्द जावें। 
समभने के लिये यद्द विन्‍्दु कपिल का परिमाणु है । 

परस्तु परमेदवर के निराकार कददना यद्द फाई परिभाषा 
नंदीं है, यद्द ता मूल सिद्धान्त है क्योंकि-परमेद्चर घासतव में 
चैसा दो है। परिसाषा और सूछ सिद्धान्त में समता करके 
दिखाना अनवस्था दोष है। 


२२० % खतथ-अध्यात्र # 





मान ले विद कौ. परमेश्वर, :दे।नों तिराक़ति में समान 
ही दे ता भी यद वात नंदीं घट सकती । अध्यापक वा बालक 
बिन्दु को सम से सदम बनाने पर ही अपने उद्देश्य में सफल 
दे। सकते ६, यदि अध्यापक-विल्दु के सक्म बनाने के स्थान पर 
कोई फूल प्नना डाके ते. चुद इस विद्या से बालकों फो सदा दूर 
दी सकल्ेगा। इन पृष्य पुरुषों से हमारी यद बिन्‍्ती है कि पे 
रूपा पूचक फ्युए युद्ध; लिंझ कर लके हि के परदे मत्तियाँ परमेश्वर 
के किसी भी विशपण का वतछाती हूँ । बरग्न उल्टी उसके 
विशेषज्ञों का अत्यन्त दी घुरे और, परिमित रुप.में जा।प्रीकुती 
हैं। निसष्तन्दह यदि .उपनिपदों क्री भांति परमेदईदूर कीं सर, 
व्यापकता के समकाने के छिये आकाश ओर उसकी,मद्दातता 
प्रकट करने के लिग्रे समुद्रादि फे उदाहरण लिये जाते ते ब्रात॑ 
कुछ कग्गा भी।,खाती थी । जो मनुष्य इन मोटी | चार्तों को भी 
नहीं. समझ सकता चद परमेश्वर के क्या . ज्ञान ,क्कता है। 
दमारे दूसरे भाई कहते हैं. फ्रि जेसी सूत्ति को देखते 
दी भांत्र हृदय में शाग्रत दोते हैं! यदि सूत्ति नस्त हैतेमी 
काम और सिछंत्जता के भावों को ज्ञाश्रत करेगी। और थदिं 
चस्र धारण किये हुये हैं ता फेचछ काम और मोद्द के उत्तान्न 
करेगी । अब रददी शानी छोगों की बात थे ते बिना मृत्ति के 
सी उसी का .पाठ पढ़ते ६, हाँ मति ,से उनके विचारों के 
परिमित द्ोते का समन लूमा बहेगा। 

दमने बड़े २ समझदार मनुष्यों को यद् भी कदते खुना है कि 
जिस भकार मुद्रारी .छोग मेस्मरेशम, की पिया में क्रिसी 
विशेष ' भौतिक यदार्थ पर ब्यान्त जमारूर क्षश्रवा अभ्यास 
करके व्रद्टे २ च्तत्कार सिद्ध कर लेता है, इसी पकार मूर्तिका 
ध्यान; करते से सी,;भ्पार लाम्र ,दोता दे ॥ इस।में' भी ज़ी 
अनचस्था दोष दै, इस में भी व्यर्थ - हो झटी:साल-माड़ी है। 


# धर्म दतिद्दासे-रद्ेस्प # श्र 
बदि हमारे: पूज्य विधान! उपासनों और मेसेंमरेज़म के सूल 
प्द्धान्त को समझ लेते ता ऐसा कमी'नं कंदतेत मेस्मरेज्ञम 
की विद्या में चक्ष त्वचा और भ्रचणादि सौतिक :शक्षियों का 
विकाघ अस्यास छेद्धारा किया जाता है, और उपासना 
अर्थात्‌ योग विद्या में भस्यास के धार आत्मिक शक्षियों का 
विकास किया ज्ञाता है। मैस्मरेजुम प्रकति माग है और उपा 
सना 'आत्मं मार्ग है जो बिल्कुल उसके वि८्द्ध॑ है येगंदशन 
में योगी को बार ९ इस मदारापन से बचने की चेतावनी 
दी. है। पर भाईयो! यद मदारोपन बेखा सुगम नदी है. 
जैसा कि भतियों के सामने वेश्या नृत्य कराना, पुष्पादि चढ़ानो 
अथवा दस, पाँच मिनट उनके साभने नांच कृदकर सिर झू का 
देनो। यदि हमारे विद्धान्‌ मदोरी को उपासंक की पदवी देते 
हैं ता थे उस विंपयी गुलाम को जो वेश्या के नाच में अपने 
को से भूछा डुआ है अवश्य दी योगीराज की पदवी दंगे । 

जब देश के ब्राह्मणा को बुद्धि का: भो ऐसा दिखला 
निकछ गये हा. तो संखार में अधम कयें न फैले) गौ माता 
'की गंरदत क्या ने कट) आल्लगी की दुर्दे्शा क्यो ने हो । 

मूर्ति पूजा के जांनी दुर्श्मन 

* _ इन. संब छेगो के-विस्द्ध' अन्य मेशुष्य भी हैं जे खेखारं +े 
मूर्तियों का- चिल्दे'ही' मेटना चाहते. है ।इन में एक मेलुप्य ते। 
वह हैं जे पंरमेश्वर को छोड़ झिलें) की भी पूजा की अच्छा 
नहीं समभते । इन में एक तो परम जिशाखु हैं. पर यह लेग 
थोड़े दी हैं । दूसरे पे दंभी 'अभ्रेंद्वोल, और दीठ मलुष्य दें जे। 
कुछ करना धरना नदीं चाहते । तीसरे अन्ध चिदरवासी लग 
है जा छंतक केन्र / मंकीनः  सुस्तेके; पत्थर, 5 मिंदी, पानी करे 
पूजते हैं पर:मति-के/त्ाम से अकारण ही,चिद्ते हैं 





बररे # चत॒र्थ-अभ्याय *# 


दूसरी कोटि के म्ुष्य हैं जे मद्दापुरुषों की मूर्तियों के 
आदर सत्कार को ते। घुरा नद्दों समझते पर पुजारियों के पापों 
को भी नहीं दखना चाहते, । 


सिद्धान्त का सार॒ 


« (१) निर्मण की उपासना उत्तम दे पर उस से लाभ भी 
चच्तम फारटि के मनुष्य दी उठा रूकते हैं | 
, (१) सन्ध्यादि के द्वारा सगुण उपासना करना सर्घ 
साधारण को लाभदायक दै यह दूसरी कोटि की उपासना है।_ 
(३ ) सूर्ति पूजन निहृए श्रणी की उपासना है। श्र्धात्‌ 
कुछ न करने वाली से चह मी अच्छी है, जेसे फि अपढ़ 
शिवाजी, रना प्रतापादि ने इस से भी छाम उठाया था। 

(४ महापुरुषे! की मूर्तियाँ रखने में कुछ भी पाप नहीं है। 
जिन भाइया के! सूर्तिया के रहने से यद्द भय है कि लाग फिर 
गढ़ें में ज्ञा पड़ेंगे उनकी सेचा में यदी प्रार्थना:है कि ये ते पापी 
महुष्या ते घेदां से भी पाप सिद्ध कर छिये हैं | ते। क्या वेदी 
को भी त्याग देना चाहिये 

(४ ) जे लेग किसी महापुरुष की सूर्ति पर वा देवता 

: की एू्ि पर धन वटारते अथवा दान करते हैं. वे देने घुया 
करते हैं। हमारे इस निदचय का समथन भ्रीमदुमगवत पुराण 
'से भी द्वाता है। रामाछुज जी भाभवत से बाद्दर नदीं जा सकते । 


अमाण ' 


:/उत्तमं अहम सद्भावो; -मध्यमं ध्यान धारणा । , 
स्तुति मार्थना घमाया वाह पूजा धममा घमा |! * 





# घर्म-ईतिदास-रहंस्य * 'श्श३ 





7 भावार्थ .. 
प्रह्म का सदुसाव यद उत्तम उपासना, ध्यान धारणा मध्यम 
उपासना, स्तुति प्रार्थना अधमेपासनां और बाह्य पदार्थ, मूर्ति, 
ख्व्यादि की उपासना मद्दा नीच है।, .. 
0 पांचवां सिद्धान्त... पा 
छूत छात के विषय में -इम यह भली प्रकार छिख छुके हैं 
कि इंस सिद्धान्त ने किन यौनिया में चक्र काटा है [:. इसी 
अध्याय में हम यद भी दिखा चुके हैं कि पद्दिले वैष्मच मत छूत 
छात के विरुद्ध मी था, स्वामीजी ने छूत छात शैच की. हट पर 
उसी प्रकार नहीं वनाई थी ज्िख प्रकार शीया मुसलमानो.ने 
दिन्दुओं के विरुद्ध खड़ी कर दी है | इसमें सन्देह नहीं कि 
धत्तेमान.द्शा में यह छूत छात हंमारे गले का हार देकर हम 
के मेठने के सामान कर इुूदी है पर इस ने रक्षा भी इस काल 
में बढ़ी की थी। हिन्दू लोग मुखलमानों के भति इतनी घृणा 
फूट ५ कर भर देते थे कि थे सिर ऋट जाने पर भी इसकाम 
स्वीकार नहीं करते थे | दिदुओं की मनोहर रतिया, प्रधाओं' 
और त्यौद्यारा ने भी ज्ञाति रक्षा में घ६परे सद्यायता दी थी। 
-झुलछमान जिस देश में गये चर्शा सारे देश फो मुसलमान वना 
'डाल्मा पर भारत मे उनको अधिक सफलता नहीं हुई । 


स्वामीजी की कृति 


' ' (१) शारीरिक सूत्र साध्य (२) उपनिषद साष्य (३) अन्य 
'बेण्णव मत के नहोक बद्ध अन्ध |. 


' स्थामीजी के नाम से लोगा ने प्रस्‍्थें। में बढ़ी गढ़ बढ 
' मचा ढोली है।. : -* 


३२२४ के चतुर्थ-अध्याय # 
सिन्ध पार मत जाओ 
काुछ देश के इतिठाल और अलंपेदनी की पुस्तके से 
बात दोता है कि मदमद के दर्ार में भोरतवष के वहुत से 
हिन्दू दुमाषिये, बेंच, ज्योतिषी रद्दते थे, चहुत से ग़ुप्तेचर का 
काय्ये देते थ । इनमे से कुछ तो वन्दी थें, कुछ चेतन पाते थे, 
मेहमरद सजनची की सरकार में हिन्द आओ कौ एक बड़े सेडों थी। 
बुखार के भ्ंवंछ अमीर को ( ज्ञिखसे महमद /कॉपः करता 
था ) इसी सेना ने परास्त किया थ।, यद्दी सेना अलवेढनी का 
घुल्ारे से वन्‍दी करके ग्रजुंनी में छाई थी इससे जान पढ़ता है 
कि मदमद ज्ञो भारत में जहाँ तहाँ छांपे मारता था उनमें 
फुन्द्दी हिन्द लागें। का अधिक द्वाथ था इन ' दिन्दू लागा मं 
चेद्कि-घर्म के शत्रु घोद्ध और चामी भी अवद्य द्वागे। सफ: 
गानिस्तान के पर्चिचमेन्तर भाग काफरिस्तान में अभी तक 
घेसे हिन्दू पाये जाते हैं जिनका मत वाम मार्ग और बौद्धमत 
का मिश्रण हैं ' छसुलछमान लोग पदिल ते किसी चह्तु का 
प्रल्लामंनदेकर चुला लेते थे पर छुछ दिन पीछे उनकी मुखलपान 
यनेते पर विंवेश करते थे । ऐसे मद्षु प्या में एक तो: जयसेन का 
छुंच्र तिलके था, दुसरे इन हिन्दुआ के सका मुसलमान 'अछूता[ 
कैसे छोड़ देते जब साश्त में दी बलात्कार चर्म अ्ष्ट करंते थे। 
अलबेरूनो अपनी पुस्तक में िग्वता-है, कि मुझे मिडुओं के 
-अम की: वारतें-जानने-में दा कारणों से अधिक कठिनाई हुई प्रथम 
यद्ध कि यबद्द हमसे मिलना अच्छा नहीं-सममते दुसरे वविद्धान, 
लोग सुसखमानें से पकड़े जाने “के भय से दर भाग गये। 
विद्वान लागों के भागने का कारण यह ज्ञान पढ़ता है कि ग्रज्ञनी 
और चगदाद में जे! अजुवाद का कार्थ्य द्वाज्डी>थान्मुसल- 
सान छाग यहाँ के लिये विद्वाना को प्रढामन देकर ले जाना 





कं थतुर्थ'अध्याय # स्क्प 
चादते दांगे पंर लोग आय: चर्माशां से डरऋर पैसा नहीं 
करते थे अत भहमदः की सेना इन लाशा को बलोस्काश 
पकड़कर ले जाती थी। मुदस्भद इब्तकालिम ने भी बहुते से 
विद्वान' बलात्कार: बग़दाद में भेज दियें थें। यधथपि विंदेश'न 
जाने की आाश्या 'पढिले से थ; पर फिर भो. व्यापारी; नौकर 
और चन के छालचौीः चलें ही जाते थे, इसलिये विहोनी 
में आशा निकाल दीं कि सिनन्‍्ध- पार होकोई ने आते 
व्यापारी लोग ता न यके पर क्षजिया का इस आइडां ने बंदी 
द्वानि पहुँचाई क्‍योंकि सिन्ध पार न जाने सें खेबरघाटी पंर 
यक्‍नें। का अधिकार दें गया, लिंससे वें: अवसर पाकर' बडा 
डपद्वं मचाते थे। | 
- शुद्धि क्‍यों रोकी गई थीं 

अब तक विद्वानों को इ्स बात पर बड़ा आश्चर्य थां: कि 
संसार के. धर्षोक्‍देश देने वाले आत्मणी ने |द्धि के शोंक कर 
अपने पैरों: में आप कुरदाड़ी क्‍यों मारली।बद यांत समस्त में 
मी नही आती कि जिस दिग्दू धर्म ने बॉमियो: कार्पालिको और 
संसार की वड़ी २ मयेहुर जांतिया के! निंगडकरः डकार भी ने 
ली.डसने शुद्धि की! अक्चारणःदी:क्यो: सेक दिया | 

मौ० अबढुऊ कादर वदायूनी: और क़रिदंते ने अपने रे 
इतिहास में लिखा:हैं कि 'फिखी संप्यादंठ करोड दिन्दू थे 
जिस समय भारत की बामडोर, यवर्ना मराठोः सिंफँओं और 
जादो से अंग्रेजों ने ली ते! छछः१८ करोड मेस॒प्यं थे अर्थात्‌ 
२४ करोड़ के लकमगः एिनन्‍्दें थे।.हरडी प्रथा लिखा है हि 
३५०१ ई७ में सिल्थ देश का राजा छुखपानि अंच अवूर्ज लो स्ूर्दी 
नें पेशाचरःम घेर - लियाते! मुखलमानबरत गये पर छूटनें पर 
फिर आंद्णः ने सुरुतिदे (युद्ध) कर लिवा।। महमूद नें दावकशों 


श्श्द # धर्म-इतिदास-रहस्य # 


आवा करके इसको पकड़ लिया, वह बन्दी घर दी में मंर गया। 
इसलिये सिद्ध हुआ कि इस समय तक छुद्धि होती थी । ॥ 
शुद्धि को रोकने का नियम चिद्धाने ने उध समय चनाया जब 
मुसलमान का.राज्य उत्तरीमारत में फैलने ऊुगा था ! देखने में 
तो मर्खता जान पड़ती है पर बढ़ी द्वी रहस्य पूर्ण वात थी। यदि 
यह नियम न बनाया जाता ता दिदुआ का खोज भी न मिलता | 
साधारण बुद्धि के मनुष्य बेले ही आक्षेप करने छगते हे । 
चिद्दानों ने देखा क्रि बहुत से आदमी थोड़े से दी दवाव 
से अथवा प्रलेमन से मुखलमान द्वेते ज्ञाति हैं। जब लेग इनसे- 
कहते है कि भाई तुमको इस- प्रकार विधर्मी बतना ठीक नहीं 
था, ता ये उत्तर देते हैं कि फ्या करे विव॒रा द्वाह्वर ऐसा करना 
पड़ा, पर दम लेश्य उनकी थोड़ी सी चातें दी मानते हैँ, त्रिद्ानो 
ने यद भी देखा 'कि बहुत से 'छालंची ते यह भी कहते हैं कि 
सुखलमानों - का ही मत सर्व श्रेष्ठ है क्योंकि वे पक ईश्वर का 
पूजते हैं, यदि उनका- मत हिन्दू मत से अच्छा न होता ते ग्रे 
यहाँ के राजा दी कैसे बनते, देखो मुखलमानों - में कैसा प्रेम दें 
कि पे नीच से नीच अपने भाई -के खाथ वह़े ही. प्रेम-से भा जत 
कर लेते हैं देखिये उन्तका “मत पे: बढ़िया, है कि उसशे 
सामने हिन्दुओं के देवता भी डरकर अपना चमत्कार नहीं 
दिखाते | विद्वानों ने साचा कि यदि यही दशा रही ते: सारा 
देश विधर्मी वन जावेगा. फिर जब थोड़े से चिद्दान्‌ ओर घर्मात्मा 
रद जायेंगे वे आप दी सुललूमान, चन जावेंगे अथवा बना लियें 
जावेगे। उन्हींने-यद मी देखा क्लि यवन. मत.में निरंकुशंता 
चंहुत, है, . भला. यद्द स्च्छन्दता: भेमी मनुष्य इल हिन्दु मत में 
कया आदवेगे, जो कुछ थोड़ा बहुत मोह अब है चद सी समयान्तर 
में जाता. रहेगा । मनुष्य यदि अपने मत .में छौटना भी 
जाईगे ते यह -यचन सप्नाट और कटमुझे:पेसा क्‍यों करने 





# चतुर्थ-अध््याय ऊ# २१७, 


5 3 मम इस लक वन तप 
देंगे। इसलिये अच किसी ऐसी विधि से काम लिया जावे कि 
जिससे यद लोग हिन्दू मत के सर्वश्रेष्ठ जानकर यवन मत में- 
जाना दी पाप समझे, ध्खका एक उपाय, ते वही कूत छात 
थी। अब दूसरा उपाय यद्द निकाला कि देश के बड़े २ विद्वानों 
ने यद ध्यवस्था देदी कि दमारे धर्म में कोई अभ्य मत का 
महुष्ष, वा धर्म भ्रष्ट महुष्य. कर्मी नदी आखकता: हमारा धर्म 
एक उपचा पर्चत है, ज्िसले गिरा हुआ मलजुष्य कभी नहीं 
चढ़ सकता, दमारा धर्म स्वच्छु गंगा जल के समान है जे 
एक बार कीचड की चारो में जाने से कभी फिर गंगाजर . 
नहीं कद्दा जा सक्कता । 

सर्व साधारण का धर्मा-घर्म उनझे अ-देशों पर निर्मेर होता 
है, चद वात फी तद्द में . नहीं -परुँचत वे केचछ दिखाचट ढंग 
और ठाट वाट पर प्राण देते है वे प्रत्यक्ष वात, फो छेड़ 
अप्रत्यक्ष बातों के भमेले में पड़ना पसन्द न्ञद्दीं करते, ,इस् 
व्यवस्था का फल यह छुआ कि हिन्दुओं के हृदय में प्रम का 
प्रेम तथा उसकी सवश्रेछ्ठतता आर, वन मत से चुणा का प्राव 
कूट ९ कर सर गया । वद कौन ली वात थी जिलने गुरुगेविंद्‌ 
सिंह फे छोटे २ बच्चों अर - दृक़ीकतथय फे हृदय में यघन मत 
से घचुणा उत्पन्न करदी थी, चढ़ कया वात थी जिससे पभेरित- 
ट्वाकर अपढ़ू राजपूत ओर, उनको ल्लियाँ . तोहार करके नष्ट हे 
एती थीं पर यचन मत की भावीनता कभी स्वीकार नहीं 
करती थीं। चद्द यद्दी अपने < धर्म की छेछता और यचन मत्त 
की नीचता का भाव था। यदि कोई विद्धान्‌-डस समय फरे 
हिस्‍्दू घमे की तुलना न्यायपूर्वक यवन मत से करे ते चढ़ 
छत्त में इसी निरंचय पर _पहुंचेगा क्लि उस समय यवन मत के 
खाभने हिन्दू मत एक संड़ी हुई नाछा के समान था, उस समय 
फे बचन मत में कोई भी चुराई इसऊ लिया न थी कि घे सझ्ियेई: 
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के संतात्व को कुछ पंरवा नहें। करते थे; भुसलमानीःकी एस: 
कुप्रदुंसिन भा दिन्दुओ मे'एक जाग लंगाःरकख्ती थी यही - 
पक मांगा जिसके कोरंण मलेकाने दांजपूर्ता ने दाशानिकः 
प्रंचारके' आय्यसमाजियें''से अपनी शुद्धि नेंदी कराई 
संनातंनों लागे से शुद्धि कराई । यही भाव है कि आज भी जिस 
के कोरंण करोड़ो यंलांस्कार बनाये: इये मुंसलमान दिदुओ फ 
ओर नंदी देपने से देख रहे हैं 

मुसछमान लोगो ने जब इस व्यवस्था को खुना'ते। बहुत 
इसे; और कदा इन काफिरों की घुद्धि के ते मंर्तिया ने अंपने 
लमान बत्थर बना दिया। उनको यह धान नहीं थां कि इसलांम 
की नदी का रेकरन के लिये, यह एक परधत खड़ा करें दिया। 
इसलामम के प्रचार पर इस व्यचसत्था के दे प्रभांव पड़े प्रथम 
तो घुसकूमान बनने में रुकाचट पडु गई, मुसलमानों ने सोचा 
कि जब यद लेंग जिया देने में कुछ आना कानी नहीं करते 
उपद्रव नदीं करते तो फिर इनको मुंसलभांन बनने ' पर विवश 
करके अपने रोक्य रुपी पेरो में कुल्दाडी मारना ठीक नंदीं है' 
यदि शिंसी ने ' इसलाम का भारतीय इतिंदास देखा है ते। वह 
जानता द्ोगा कि मुसलमान बादशादी ने एक दे। की ' छोड़कर 
दोष बादशाद में अपने राज़नेनिक' काय्यों के कारण संथवा 
मुरठा लाया के भड़काने से ही कभी २ 'यलात्कार मुसलमान 
अनाथा था यदि पे छोग निरन्तर 'इस कार्य्य का ऊकंरते ते 
दिनंदुआ का साज भो न मिलछता ८हुत से यादशाद ' के राज्य 
कार्य्थों में हिंदू ई। नौकर थे । फीराज़ तुरालक और मुहम्मद 
छुग़छक तो आंह्षणे का धन भीदेते थे । एक दिन अललोडदीन 
लैस केंद्र सम्राट ने अपने भुल्ला से पूछा कि' सुल्लाजी सेत 
कंइना कया कुरान में हिदुआ के साथ पेसा दी अत्याचार लिखों 
है। दैरला ने कद्दा दज्र चांद फाँसो “दे दीजिये में तो सच दी 
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में तो ऐसा ही छिखा;है.सुलझमान आदशाह 
अपने पक भाश्ा से-अवश्य छाचार थे-पर वे-कुछ बढ सी 
रखते थे, वे कुछ नीति-से सी.काम लगना जानते थे,. .नहीं ते। 
-भारतवष में. छूट आर करने के अतिरिक्त राज्य, कमी नहीं 
कर सकते थे | 
दखरा प्रभाव इस-व्यवस्था. का यद पढ़ा कि धुखलमातनों ने 
'नौमुललिमें के यद संमकर कंटर सुंसलमान बनाने का यल 
जेहदी किया कि अंब तो यद॑- लीग दिदुःबन ही नंहीं सकते:। इस 
स्येंवस्था से'दानि ते। अदृश्य हुई पर लाभ उसले भी अधिक 
हुआं। मानंछो शुंद्धि का नियम ही दाता ते क्या चंद दस हिंदू 
अमेके राय में-छुरूं कर सेंकते थे: सम्राट और्ड्रऊँच के संमरय 
में काशी कै कुछ प्रोह्मणा ते प्रचार और दादि का सोदेस किया 
था, जिसका फल इतिदास में भंली अंकोर लिखा दे । 
परदे की अथा | 
सुसलभान-लेोग जब किसी कुलीन और संदर क॒म्या को 
'देख पाते-तो ऋट छीनकर छेज्ञाते, .उली-समय. छो परदे, की 
पृथा चल पढ़ी । अवूजैद ६१६ ई० में लिखता. है कि-सारुंत 
में शनियाँ सी परदा नहीं, करती .थीं | 
बाल-विवाह ह 
उस्ती समय से वाल विध्राह की प्रथा चली,-यद्यपि पापी 
नव सेन विवाद के पश्चा तू भी छीन सकते थे पर विवाद-के 
परशंचात स्त्रियाँ परदे में इइने छगती थीं. इस दशा में जे! बहुत 
ही छुन्दर द्वाती थीं, उंसों 'परःनम्वर आता हेगा। 
दिशाशूलें 
बन काल के-ज्ययस्भ्न से हो राज्य प्रबन्ध बिसड़- गया शा 
-डाकू और लुट्टेरों सेः देश. भर गया..था, इनमें कुछ ता पढक्रे 


बज 
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डाक थे कुछ सुसलछमानों के भय से भांगे हुये छोग थे | इस 
विचार सलेकि पक दी दिशा को'जाने चाले वहुत से मनुष्य 
एक साथ हे जावें यदद दिशाशूछ वर्नाये गये । विवाद में दिशा 
शूल्र नहीं मारना ज्ञाता क्योंकि उसमें ता बरात की बयत आप 


ही साथ देनी है 
कृम्या-विक्रय' 


* इस यवनों के समय में कन्या की रक्षा के लिये बहुत से 
मलुष्यों की :आवद्यकता पढ़ती थी। मलुंष्यों को एकन्न करने 
के, लिये धन,की आवद्यक्रता हाती, धनी लाग ते अधिक 
ब्यय कर सकते थे, :अवब विचारे दीनों को आपत्ति थी, बस 
उन्होंने इसका यद्दी उपाय निकाछा कि अपनी कन्या को बूढ़े 
लंगड़े, छूले और अंधे के हाथ बेचने छगे 


: कैच्या-वध 
जाट, गूजर; भद्दीर, और राजपूतादि क्षत्रियाँ ने कुछ ते 
झगड़ों के भय से कुछ ध्यय के सय से अपनी कन्याओं के मार 
डाछऊना दी आरणस्स कर दिया । 


चहु विवाह 
लिन ज्ञातियोँ में कन्या अधिक थीं और लड़के भोड़े थे 
“' उनमें वहु विवाद्द की भी आज्ञा दे दी। इस बात के लिये उनके 


पास प्रमाण भी थें। 
विवाह सुकाना हा 


भाचीन काल में माता, पिता. गुरू, वर, कन्या अथवा 
केचेल चर कन्या की प्रसन्नता से विवाद होते थे, पर इस 

“ खिम्नेय कुप्रबन्ध के कॉरण यद मार नाई ब्राह्मण पर डाल दिया। 
बिद्वोन्‌ लेंग दी तीर्थ यांत्रा वा मेलों में जाते रुंदने के कांरण 
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देश की दशा से परिचित रदते थे इललिये विवाद खुझाये 
जाने ऊगे फिर यह' खुझ्ताना कौड़ियों का खेल-बन गया यद 
हूपा स्वाथ की हुई । 


सती होना 


धर्म-शास्त्र में द्विजों का पुनर्वित्राद नहीं लिखा, उधर 
म्जुष्यों के मारे जाने से कन्याओं के बढ़ने और जाति बन्घन 
के नियम ने यही खनी की प्रथा चलादी इनमें अपनी प्रसन्नता 
से ते थोड़ी ही जलती थीं पर अधिक ते ,लागों फे घिक्कार 
और दर से द्वी मारी ज्ञाती थां। 


विशेष 


यह सारे अनर्थ हिन्दुओं के असंधटन ने आपतकाछ में 
उसी प्रकार कराये जिल भ्रकार कोई मलुष्य घर में आग सभी 
देखकर घवबराकर एक फोने में छिप जावे और देव ये(ग से 
यह चच सी जावे । 


प्रणुम का सहत्व 

प्रणाम का आशय फेवर यह है कि छोटे महुष्य अपने 
बढ़ी के प्रति अपनी श्रद्धा 'भक्ति और नज्नत्ता का भाव प्रकट 
करें, और इसी प्रक्नार करते २ थे सच्चे भ्रद्धालु और 'नप्न 
बन काउवे। उनके हृदय में अपने बड़ों फे विरुद्ध घष्टता का 
ध्यान सी कभी न आधे | प्रायः यही देखने में आया है फि 
जिन बद्चों को बचपन ही से प्रणाम की ठेच नहीं डाली जाती . 
बेबड़ें होकर घड़े दी घुष्ट होते है। यद्यपि चालक इसके मद्त्व को 
नहीं समझ सकता पर जब इसकी टेंघ पढू जाती है तो फिर 
अपना प्रसाव डारूता दी रहता है। प्राचीन काल में नम धातु 
से निकलने चाले शब्दों का प्रयोग होता था; पर- वेष्णंच 
विद्वानों ने इसके स्थान पर राम ओर कृष्ण के नाम “रत दिये 


प्रप्न्श हे: धर्म-इतिदाश-रइस्प 


बार:? किसी/गाम के हेने से डलफे|ुण हेदय में -येहते आते 
ह। दूसरे यह भी मियम है कि :जब किसी मलुसता दे सामने 
बसके भद्य का नाम लिया जाता दे तो वह बढ़ा दी अत्ला 
डोता है। वेष्णव को इस :नवीनता ने घास्तव में बढ़ा छाम 
प्रहुँचाया दोगा, पर जिस-समय यद बात पुरानी हो 
इसमे, कुछ मी सार न रहा, यदाँ तक कि छोग सम और --छृष्ण 
के ज्ञाम पर दी मरने कटने छगे | 


जेन मत का पुनरुद्धार 


बहुत से छोग कददते हैं क्रि.आजकल जितने जेनी हैं यद सब 
के सब चोर हैं. जो पहिलेते चोरी, जनेंक और संस्कारादि' 
अ्रदण करके श्राक्षणों के मत में आ गये थे, और'फिर जब श्रवर 
पाथा'ते निकल भागे और जेनी बन गये यद्द उनका आहं्मं 
केवल दवेष, और धार्मिक इतिद्ास-की अनभिशता के कारण है 
यवि बे जेनियों के ग्रन्थों को पढ़ते तो ऐसा प्रछाप कमी न करतें। 
बेष्णव मत के भादिम मागं-म हइमप्तयहें. प्रकट कर खुके 
कि शेव मत के.प्रापाचार, बहुदेव बाद से तंग आकर. वेष्णवों 
ने इस मत का खड़त,.करना आरम्भ कर दिया; अनियों ने जब 
द्वाब्रा कि.जिन .बातों के आधार पर शेकरस्वामी ने दम्मारे म्रत 
को पहडासइ्त किग्रा था उनकी काट ते। वेष्णव-दही कर .रहें £, 
इसलिये अपनी खोई हुई शक्ति की श्राप्त 'करने का इससे अच्छा 
अवल्लर व मिलेगा.]'उस समय के शेव छागों और उनके 
अस्निद्धास्ती की घुराई दिखाकर जेम-विद्वान: हेमाचार्य्य आदि 
में.अपनी;मत का, ११०० ई०. के आगे पीछे फेंलाना आरक्म:कर 
विश्या -युजरात;की-ओर . कुमारपाछ / सिद्धएुरपटन,) -केराजा 
छोगों:का:अपने; - मतमें कर सियप | शेकछा के -राजाओं,की मे 
पहिशे. ही :भापने मत-में।छा चुके शोेतः१३.की “शताब्की; का 


#ः आतुर्थ-अध्यात $ श्बेके 


इतिहास पेतता इदरोख॑. राजा के पेंडवर्ग्य और पहन की बड़ी 
प्ंसा करता है। पद यद भी लिखता है कि लोग बड़े दी 
इयालुं, -और धर्मात्मा हैं। अलबेसनी मी इदरीस की सांति 
१० वी शंताब्दी में इन राज़ोओं का चौद्ध दी ( जेन ) लिखता 
है। सामनाथ की रक्षा के छिये जेनियों की सेना आईयी जे 
परास्त है| कर फिर गई थी। १२५३४ ६० में अनदलवाड़े के स्सेठ 
विमल्सदाय) और चन्दावती के श्रोमारू दा साई पसेजप्राऊ, 
और धसन्‍्तपांल के बनवाये हुये आवू पर्चत पर जो अलिद 
जऔर अद्वितीय संगमरमर के मन्दिर अब तक वर्तमान हैं, 
हनकी छाड साइव ने बड़ी दी प्रशंसा की है। इस समय ज़ेनियों 
केसिद्धान्तों में पदिते से कुछ थोढ़ा नला परिवर्तन दे गया 
था] पसिद्ध आचाय्य हेमाचाय्य का बनाया इुआ देमकोश अब 
भी प्रिलता है। जैन प्रन्थों में जो पररुपर सिरुद्ध बाते लिख हैं 
उनमें से-बडुत ली इसी समय चुंधी गई थीं, यह विद्या उन्देने 
ब्राह्मणों स सीखी थी + 


स्वामीजी के पीछे देश की दशा 
वेदान्व-भेद्‌ 


जिस-प्रकार जेनिये। ने अपने मत को आस्ेपा से बचाने कै 
लिये परस्पर विरुद्ध बातें सर डाली थीं इसी प्रकार शवों मे 
मूछ बात को न जानकर जेनिया और वेंप्णवा की चोदो से 
बचने के लिये अपने नवीन वेदान्त के क्रई भेद चना डाले। 
समणन्तर में काग के विचारें! के गड़बड़ दो जाने से वेदान्त 
के द्वेत-भद्देत, द्वैताद्वेव, शुद्धाहेत और विशिशष्ाद्लेत नामक 
भेद बन यये यह सब भ्रम में डालने की बाते हैं मूछ तत््व चद्दी 
है जिससे सारे आार्च भ्रन्‍्थ एक स्वर दे ज्ञाते है । 


अन्ना वीधिननानतणाा 
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पारस्परिक मंत भेद 


स्वामीजी की हत्यु के पश्चात आपके: १७. शिष्यों ने 
भपने २ नोम का झंडा ऊंचा करने के लिये वष्णव मत 
१७ सम्प्रदाय वना डाले शाघा-कृष्ण के उपांसक खीता राम-के 
नाम से जलने लभे और सीता राम फे उपालक राधा-कृष्ण को 
ब्रा खमभने लगे | जो लिछकादि बाते गौण थीं वे ही प्रधान 
शर्म बन बेठी और प्रधान धर्म भक्ति माग केवछ, राधाकृष्ण 
और सीताराम के जपने में बन्द दोगया | जिन शेव छोगों के 
कल्याण के लिये स्वामीजी ने अपने जीवन को गी 
संकट में व्यतीत किया था, उनकों यह छोग अपना शत्रु 
समभने छेगें। शर्वा फे विरुद्ध इन छोगों ने वहां दी विष 
डगलना आरंस्म कर दिया, सब बातों में शेत्ों' करा विरोध 
किया, सन्ध्या झुद्दी और त्यौद्ाार हुदे गढ़ मारे, यद्द छोग 
अपने को तो ईइचर भक्ति का ठेकेदार समझते थे, और शेंवों 
को जिन्होंने स्वामीजी के प्रचार, से अपनी बदुत खी हुरा- 
' इयाँ छांटकर फेक दी थी। नाश्तिक बताते थे स्वामीजी के 
४० वर्ष पीछे इंश्वर वाद के केवछ क्रियात्मक जीवन में वेध्णवं 
लोग, जेनियां के तदरूप हो गये, वेष्णव लोग, क्योंकि जीते 
ज्यारी के-समान थे, इसल्यि यद्द छोग शेों को ,चिह़ाते में 
हो क्षपना धर्म सममते थे। सारा देश और चर्म छूटा जा 
रद्दा था, स्त्रियों के सतीत्व नष्ट हो रददे थे पर यद्ध छोग अपने 
भगड़ में मस्त थे | शेव छोग भी इन से कम न थे दन्दोंने मी 
बेष्णवा के विरुद्ध बंइतेरा विप उगछा जेनियों ने अपद्विसा का 
शा अछाप २ कर धनको भा चुटिया:पर द्वाथ फेर दिया । 
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. ग्रन्थों की दुर्दशा 


- - जो हुगंत अन्धों की पद्दिले से हाती आई थी वही अब भी 
ड्ोने लूमी, शवों ने वेष्णवों के. विरुद्ध ओर वेष्णवों ने श्रों के 
विरुद्ध अंथों में खूब लेखनी घिली। वैष्णबा ने अपने मत के 
सनातन सिद्ध करने के लिये बड़े २ प्रक्ेप किये ! .चद्दी झुऋरेच 
ज्ञो व्यासजी के खामने युवावस्था में खद॒यति के प्राप्त है! गये 
थे, बेप्णवा, के चरणासुत के पान करके बहुत दी पीछे होने 
चाडे परीक्षित को म्॒त्छु लमय थे खिर पर की साथायें छुना रहे 
हैं। पुराणें। में जहां विष्णु शब्द पाया उसके ऊपर एक्क लम्बा 
लेख लिखकर और जोड़ दिया और इस बात -का कुछ भी 
विचार न किया कि दम स्वामीजी हे विरुद्ध कया प्ररछाप कर 
रहे हैं, उनकी आत्मा की कयों.ढुःख दे रहे हैं । 


शानाभाव-ह॒श्य्‌ 


कोर इतने संक्रीणं हृदय देागये थे कि अन्य जातिते दूर 
एंक चंश का क्षत्नी दूसरे च॑श का जानी दुश्मन वन गया । इन 
छोगों ने बख इसी बात में अर्म समझ लिया कि युद्ध में मरने 
से दी दम को स्वर्ग मिलता है, इस ,भ्ाव सें प्रेरित हेश्कर.,वे 
अकारण ही युद्ध का-घद्ाना ठेंढा करते थे |. इतिहास में एक 
घटना इस प्रकार छिखों है क्लि जब जेललमेर-का राचल आयु 
भर युद्ध करने पर भौन मरा ते उसने अपने हारे हुये शत्र 
घुछतानाधीश के लिखा कि अब को बार तुम सुभले छड़ो ते। 
अचदय विजय पाओगे, मैं केवल योडे से अपने साथी लेकर तुम 
से लड़ने अआकँगा | चच्र भी इ्लको मारना चाहता था इसलिये 
पूरी तैयारी करके नियत रण में आ गया। खारे दिन युद्ध 
होता रदा यहाँ तक कि ४०० राज़पूर्तों में से एक भी न बचा 
युद्ध के पश्चात्‌ जो मुललूमानों ने अपनी सेना की गिनती की 
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ते ब्रात डुआ कि ५००० से ऊपर दी यवन मारे गये हैं। दूसरा 
भज्ञान इन लोगों में: यह घुसा हुआ था कि छोटे से छोटा 
जाग्रौरदार दूसरे की मंदद माँगने में अपनो नेककटी समता 
था। तीसरा अवशुण इन डोगों में यदें समा गया था कि वे 
भोति कुछ भी नहीं जानते थे में विचारे क्यो जानते जद उनके 
शुरू घंटालेों की धुरद्धिका हो दिंवांला निकले चुका था 

चौथा अंयग्रेण ाज॑पूरतों में 'यद- था कि थे घर्म के तेर्व 
को कुछ नहीं समभते थे।' जब मुलछमाने आगे २ गी करके 
लड़ते ते कोई गोबघ द्वाने के भय से न लेता | अथवी 
मुसलेमान[कूर्पो, तालाबों और याधेलियों में थूक देते ते भूखे 
प्यास ही मर मिंटते। शश्र लाग इनकी रखद बन्द कर देते पर थे 
ऐसा करने में पाप. जानते थे। 


पापी गुरूं घंटाल देखों 

और ते और पार््यों मे यंवनों से घूख खाकर पुराणों 
में-यंद मविष्य बांणी मी फाड़ दो कि कितने ही उपाय करो यव॒न 
राज्य ता शास्त्र में हो लिखा इंआ हैं। जिसका फल यह ईआ 
कि विचारे याजपूर्तों का रंदा संदा सांदंस भी जाता रहां अंदं 
विचारों ने प्राण देने ही में मछा समंक छियो। ऐसा जर्नि 
पढ़ेता है कि ऐसी बांतें लिखने वाले पैद विरोधा स्वीर्थों 
चामी थे। ब्राह्मण ता बह देते दे ज्ञो देश और ज्ञांति के नांमि पर 
मिंट जाते हैं 





गैऊवी 
४ डे ही 
धंम-इतिहास-रहस्य 
पांचवां-अध्याय 
यवनन-काल. 


खन्‌ १२०० ई० से १७०० ई० तक 


अत्याचार-दृरय 


भारतवर्ष में मुसलमानों के आकमण ८ वीं शताब्दी से दी 
आरझ्म है। गये थे । ५०० धर्ष तक इन लोगों को छोटे.२ म॑डले- 
'्बररों ने हो आगे न बढ़ने दिया। पर इस ५०० वर्ष में' जेसे २ 
अत्याचार किये उनके सामने पीछे के अत्यायारों को दयालुता 
दी कद्ा जा सकता हैं। कुछ दिनों तक इन्हाने 'एक सालोकी 
से काम लिया कि एक राज़ा'का अपना मित्र बनाकर उलकी 
सदायता से दूसरे लेरया के राज्यों का दूटा करते और पीछे से , 
डसकी भी,सुध लेते, सो सिन्ध देश में ऐसा दी किया था। अब 
लोगों के इनकी इस घूर्चता का शान हुआ ते फिर सब योकपें 
देोगये | मुसलमानों'ने अब यद आनकरः छवि राजपूर्तों की वीर 
जाति के थघुद्ध/में परास्त करना ते! पद्भुत टेढी| खीर दें, इस 
लिये अब दूसरी'साल चछा ।आस्य-जाति के सम्पता पूणे युक्ष 
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नियमों से इन लोगों ने अनुचित छाभ उठाया। भारतवर्ष के 
ग्रीगों को आज्ञ चक ह्णों के छोड़ किसी ऐसी जाति से युद्ध 
करने का अवसर नहीं मिला था, जे इन छागों की भाँति युद् 
नियमों का उल्लंघन करती दवा । सम्पूर्ण मुसलमानों के एतिद्दात 
में डुमायूं और अकबर का छोड़ कोई भी : चादशाद ऐसा 
ने मिलेगा जिसने युद्ध के नियमों का उलंघ्रन न किया हो । 
इनके विरुद्ध राजपूटोी में यद्द मर्यादा थी कि चाहे सर्वस्त 
नष्ट हा जाघे, पर धर्म उलंघन कभी नहीं है। सकता । राजपू्तों 
में एक नियम अब तक पाया जाता है क्लि बदि कोई उनमे 
लछ ड़ने की सूचना न दे ते वे दधियार कभी नहीं उठाते । उनका 
यह प्रण था और अब भी है कि भौ, प्राह्मण के बध से 
यदि चिलोकी का राज्य भी मिले तो वे कभी भ्रदण नहीं करते। 
मुखलमानों ने इन वातों से वछुत दी घृणित छाम उठाया। 
वे जहाँ कहीं क्रिछो धनी नयर अथवा मन्दिर का नाम गुप्तघरों * 
से खुन पाते तो गज्यों की लीमा-२ चल पड़ते, यदि इसमें भी 
कुछ भय प्रतीत द्वोता तो चछुत सी गो आगे कर लेते और जा 
दटते ।सूर्तियाँ तोड़ते मन्दियों में. गो चध करते, पुजारयों 
कफे.झुख में गो मात -दूखते । वह चेटियों-के खतीत्व को उनके 
पुरुपों के सामने नष्ट ऋरते । इन में जो लोग गेरतमन्द दवोते वे 
सो दख पापियों क्लो मारते और आप भी मर ज्ञाते। पर जा 
लेाग निलेज्ज, पारी, अधर्मी और कायर थे थे अपने गुप्त घन 
के भोग की लालसा में सब कुछ देखते -रदते | इन.में से घड्डत 
से तो धनवानों और सुन्दर .कष्वाओं का पता - बताते थे। 
सुखलम्ताव छोग जब ऋछते ते अपने साथ- घन्त माऊल-के साथ 
बड़े २ उच्च कुछों की वह वेटियाँ और छुन्दर लड़के छौंडी गुलाम 
चऩाकर से ज़ाते और उनके लाथ पाशविक कमे करते | इन 
झ्रत्याचारी छोगों का पद्दि़ा लेनापति मुहम्भद्‌... इच्चक्रासिम 
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अरब देश निवाली, और दूसरा मदसूदाजनवी और उसका 
खरदार मलऊद्‌ सालार था; इसकी क्त्र पर आज भी निलेज्ज्ञ, 
हिन्दू चढ़ावा चढ़ाते और सिर देदे कर मारते हैं। - 

क्षत्नी छोग ग्रद् युद्ध में, ब्राह्मण, मतभेद में और चेइय 
दूसरा का ख़न चूसने में निमग्न थे जब अत्याचारा की-कुछ 
सीमा न रदीं तो पंज्ञाब का राजा खढ़ा ड्ुआ पर छिसी ने 
उसका साथ न दिया और मारा गया। उसके मरने करे परचात 
जब पंजाब यंचनें के अधिकार में आगया तो, राजपूता 
की कुछ आंखे खुलीं और उन्दोने ग्रद्‌ युद्ध कम कर दिया और 
पापी पछुसलमानो को मार पीट ऋर सिन्ध पार रूगया दिया 
मदमसूर राजनवां से १४०चर्ष पीछे अर्थात १श८० ई० फे पास 
राजपूर्ता का सुखिया वदिलछी का राजा पृथ्वी राज़ चौद्ान बना 
हिन्दू छोग ते। सिन्ध पार जाते ही न थे इसलिये प्ुललमान 
छोग ही निरिस्चत हा अपनी रक्षा सामभ्री सिन्ध पार रखकर 
आक्रमण करते थे। मुद्ृम्मद्सोरी ने सारत पर ९ घावे किये 
पर खब में हार कर गया ८ थे धावे में ला पृथ्ची राज ने उसके 
प्रतिज्ञा भंग फरने के अपराध पर दुरी भांति पराषसध्त किया 
यदि इस समय लिन्ध पार, जाने का ब-चन न होता ते पृथ्वी 
राज खेंचर घाटी पर अधिकार करके :छुश्तछूमानों फे धावा का 
खदा के लिये ऋषडा कार देता पर एक्त राजपूत के छिये यद्द 
असस्भच था कि घर्माजञा का उल्लंघन करे । 

सुदृस्मद गोरी ने वार २ की द्वार से तंग आकर भारत पर 
राज्य करन का विचार त्याग दिया था।.पर इधर पृथ्वीराज 
भौर कन्नौज के राजा अंयचन्द ने कई क्ारणा से ह्ष दे गया 
था। अन्त में" वाद यहाँ ठकू बढ़ी कवि जयचन्द ने जरूऋर 
अच्चमेध यज्ञ करके अपने को मद्दाराजधिराज़ चनाना चाहा, 
इसी अश्वस्तेध यक्ष के साथ अपनी “पुत्री के.स्थयंबर की सूचना 
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मीं दृं'दी।' इस यंश् में पृथ्वीराज-को अपना स्ाठवीन बता 
पृथवीरील 'कोजंब इस अपमान को घूचना- मिली! को कह 
कन्नोज़ पहुँचा और जयचन्द की लड़की को जो पृथ्वीराज सें 
हीं प्रसन्न'थी लेकर मागः आया । अब' जयचन्द ने: पृथ्वीराज हे 
वियंदे चदेंसा; बुंदेंला और बचेले“राजपूर्तों को सार दियां। इस 
युद्ध में यद वीर सरदार तो नष्ट ही दी गये-थे पर पृथ्वीराज कौ 
शक्ति सी क्षीण दोगई थी। यवरनी के.दूुत ताला खेयद ने ओोे 
बड़ा ही यना हुआ था चन्देले! से कई कार्य ऐसे निःधय करावे 
कि उनको राजपूत ने ज्ञातिःसे गिय दिया ।जयचनंद ने जब 
इस से भी कुछ लाभ न देखा तो मुदम्मद ग्रीरी-कों बहुत बढ़ीं 
सद्दायता देने के बचन पर धावा करनेंके लिये! लिखा। इस 
पत्र को देखते दी' चद्द तुरन्त चल' पड़ा; और दिलल्‍लो के पा 
थार्नेंश्ंवर के मेंदान-में आकर डेरे डाल दिंये-जयचन्द मी अपनी 
सेना लेकर आगया। पृथ्वीराज की-सेना थोड़ी दोनेंपर भा 
ऐसी प्रतापी थीं कि गौरी का. सादस लड़ने कोन हुआ ओर 
सर्धि की वात'करतें २ अचानक आऋम्रण करके खाते; पीते” 
शजपूती का जा काटा और कुछ मुसलमानों ने पृथ्वीराज के 
निख दशा में जा पकड़ा। अयबनद उसके इस निस्ध' 
कार्य्य- में संम्मिल्ठित नःहुआ। कुछा एमिद्वाल लेखक यह मी: 
लिंखतें हैं कि सौरी:ने कई कोख भाग जाने का घांखा दिया 
क्षौर जद देखा अब चौदाना को- सेना व्क्षा की आड़ में अचेंते' 
पंडी हैं ते। तुरन्त: चांवाः कर दिय | इस प्रकार श्श्ध्दु ई० में 
दिल्‍्के पाना के अधिकार में आागई १ श्श्टक् ई० में शौरीनें 
अयेचरंद पर भी धोखा देने का अपराध छगय। कर चधावां कर 
दिया:। इस बार चोदाने! ओर उनके मित्रा ने जयचन्द का साथ 
न दिया और बद भोराः गपा |. पठाने ने फिर ते। कश्रौज्॑और 
बनारस में बड़े २ सत्याचार किये शिनकोः लिखते: हुये इृदव 
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बड़ा दुखी द्वोता है अच्त में ज्व अत्याचार से उनका पेड मर 
गया ते ४००० ऊँड केचल रुपये अशरफी और रलों से भर 
कर काधुल में सेज्ञ दिये। इन पठाने में ३०० वर्ष तक राज्य 
किया। इन छोगें। से छुग्रछा ने राज्य छीन छिया। इस जाति में 
दौद्ध मद के भी छुछ संस्कार थे इसलिये इन छोगें ने इतने 
अत्याचार नहीं किले अकवर यादशाद १६ था शताब्दी में इसी 
चेश में हुआ था। इसका प्रपोत्न और॑गज्ेब जे . महा अत्या: 
चारी और घूत्त था। १७ वीं शताब्दी में हुआ है। मुगला ने 

७५० बर्षे राज्य किया | दिव्ली फे आख पास की भूमि का छोड 
कर खारे भारतवर्ष के राजा मराठे (दक्षिणी राजपूत) चन गये 
और पंजाव का देश लिकुखे ने छीन छिया। यदि यद्द छोग प्रेम 
और बुद्धि से छछ भी काम छते तो आज्ञ जाति क्‍्यें। किली 
की दास होती । 


अत्याचार देखने वाला पापी है 
और 


अत्याचार सहन करने वार महापापी है 


लोग खद्‌ दुसरे का ही दोष बताया करते हैँ; थे अपने 
दोपा की ओर कुछ नहीं देखते | आंँखें। का नियम दे कि दे 
सदा दुसरे को ते देखा करती हैं, पर अपने आंपको' नहीं 
देख सकतीं । पर जब उनको दपण की सद्दायता मिल जाती 
है ते! अंपने के सी देख लेती हैं। इसी प्रकार जब मंनुष्य का 
शान दर्पण मिछ जाता है ते उसे अपने दोष भी दिखाई देने 
लगते हैं। मुष्यों ने वेदिक घमे से ध्रुस्ध मोड़कर 'इस विषय को 
बहुत प्रम सूछक बना दिया है संखार में कुछ मनुष्य ते ऐसे ' 
हैं ज्ञा आपक्षि का साय दोष दूसरों केट्टी सिर घरतें रहते 
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हैं। यदि उनको “और भी किसी का नाम नहीं मिलता ते 

भाग्य, कछियुग, शेतान अथवा परमेम्वर के दी इसका दोपी 
द्वेते है 


व्दरा देते हैँ 





: एक और मद्दा दंभी, धूर्त और वनाथटी ईश्वर भक्त, 
छुलिया धर्माव्मा और पक्को कायर दवोते हैं, ज्लो अत्याचारी से 
इदना डरते हैँ कि ये अपने छुछ से पापी का पाप फद्ते हुये भी 
डश्ते हैं कभ्ती वा यह डुष्ट लोग अपने दृब्चुपन फे कारण श्र 
की बढ़ी प्रशंखा फरते हैं; उसके साथ उदारता फा परिचय 
देते हैं । वे लाये क्रियायें खोपढ़ी बचाने फे डर से फरते दे पर 
इसका फछ डढटा द्वाता है इस से अत्याधारी का सादस और 
बढ़ जाता है। इन कायर छोये की इस खमय ते। कुछ गिनती 


ही नहीं है. पर यवन-काल में भी इन्हाने शहुओं का साइस 
बहुत बढ़ाया था । 


खर हेनरी अलिवट लिखते हैं हिन्दू लोगों में ऐसे थे फायर 
छोग हैं जो अपनी जाति कला ते हिन्दू और काफिर लिंखते है 
और अपने शत्रओं के डरके मारे मेमिन लिखते हैं। यद्ध छोग 
पीरों और कम्नों का बढ़ा सत्कार करते हैं। अपने बहचों " 
के मुख में घुकवाते हैं। ज्व कोई हिन्दू मरता है ते। छिखते 
हैं दाखिले फ़िनार छुआ भर्थात्‌ नरक में गया और जब कोई 
मुसलमान मर ज्ञाता है ते छिखते हैं. कि झामे शब्दादत नोश 
फ़रमाया यद्द छोय अपने अंथथा में मुद्दम्मद अछी आदि की बढ़े 
प्रशंखा लिखते है भेजन करते समय घिखमिल्लाद कद्ते हैं । 
यह चंद विलेज्ज थे जो यद समसते थे कि सुरूलमार्तों, 
की भाँति अपनी वोछ चाल, रंग, हंग और स्वभाव बनाकर 
दम भी. बढ़ी गिनती. में. गिने ,जावेंगें। यह चर मह थे लो. 
वाह्य बातों 'पर- जान्न..देखर संसार की लट्टर में वेइकर- अपने 


क# पदञ्चम-क्षष्याय # श्ंडरें 





साध्यों को बीच समसलें लगते हैं। यद बह पापी महुंस्ये थे 
जिनमे देश जाति और घर्म के म्ति छुछ श्रद्धा नहीं थी। है 

तीसरी कोटि के मनुष्य वे हैं जे आपत्ति अथवा झअत्याचार 
के वेखकर अपनी निर्वेलता को दूर करके फिर अत्याचारी 
को पूरा २ दूंड देते हैं । 

संखार में यद्दोे भहुष्य जीचित रद सकते हैं यदी छुछ उन्नति 
ऋर सकते है ! ; 

दर थक / ५ अर 
आंपत्ति क्यों आती हैं 

भाव न्रत्यों में तोच प्रकार के दुःख बताये हैं और तीन 
ही उनके कारण बताये है । 

(९) अध्यात्मिक्त डुःख-वे डुःख हैं जो अपने असंयम से 
उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ जे। भछ्ुष्य की दो भूछ से सस्वन्ध- 
रखते हैं। ह 
(२) धाधिसीतिंक इुश्--वेडुःख हैं जे कि संसार के दूखरें 
प्राणियों से सम्बन्ध रखते हैं। अर्थात्‌ जिन डुश्खों का कारण 
दुसरे दी प्राणी होते हैं 

(३) आधिदृचिक डुशख--वें डुश्ख जिनमें न स्वयं मलुए्य की 
भूल कही क्वा सकतो है- न जो दुसरे ही प्राणियों से सम्वन्ध 
रखते हैं । 

अर्थाद्‌ अदाचनक्त किली आदच्ि का आ जाना यद चकऋ 
बढ़ा बिक है। आपक्ति सदा एक दी कारण ने नहीं आती, 
कभी इनमें से तीचो और कमी कोई दो कारण एकत्र हो जाते है । 
लिन हुध्खों के हमने अचानक नाम दिया-है दे अकारण ही 
नहीं भा पड़ते घरत वैसी पक्क नियम में दंशे- हुये होते हैं । 
महुष्य पर जद कोई डुगल आ पढ़ता है, उसमें उसका अपराध 
भवश्य होता है। अध्यात्मिक्त और भाधिदेविक इुःख ते आति 
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दी मलुष्व के कर्मा के कारण हैं पर आधिभीतिक दुःख मे 


भी उसका द्वी अपराध दाता दै। यदि .चह वलद्दीन न होता 
ते अत्याजारी अत्याचार कर ही नहीं सकता था भर्थापत्ति 
से छुस् के कारण भी यही हैं ४ 

इसीलिये शात्र कद्दता है कि-- 

(१) भत्याचार की देखने चाला पापी है 

(२) अत्याचार सदने धाला मद्ायापी है। 

(३) धर्म एव दृतो दस्ति धर्मों रक्षति रक्षित+। 

यह निदचय रखना चाहिये कि काइई प्राणी भकमण्य-कायर 
और स्वार्धी चनकर कभी संतोप के साथ नहीं जी सकता बित्त 


मह्लुध्य में ये अवग्रुण हैं, उनफे लिये राजसभा वा-जाति जितने , 


कहिन दंड दें वे थोड़े हैं और यदि वे न द्‌ ते स्वयं आपत्ति का 
घुख देखेगा । संसार में यह अनोखी वात है कि जे श्रपने अपर 
कआपत्ति लेता दवै उसी को छुप्त मिलता है । 


देश का सत्यानाश कर्ता कौन 


लोगों में एक कृपत्ति का प्रचार बहुत द्वो गया दै कि मे ' 


किसी ब्यक्ति फ्रेदेप फो सम्पूर्ण समाज फे सिर मेंढ़ देते हैं, 
यद जहाँ अस्याय की वात है बदाँ साथ दी परस्पर द्वोद भी 
उत्पन्न करती है। यदि एक ब्राह्मण ने यचनी से मिलकर जाति 
के। किसी प्रकार फी क्षति पहुँचाई तो इससे सारे ब्राह्मणों को 
फदना ठीक नहीं है। यदि एक जयचत्द ने यवने के सद्दायता 
दी तो इस से सारे राठौर चंश के अपमानित करना मुखंता 


है। यदि एक जेनी ने शंकर स्वामी का दिप दे दिया तो इससे ' 


सारे जैनिया के पापी कद्दना मद्दापाप है । किसी चिह्नेप जाति 
के धुरा कहने में मल छाग -नेताओं-की दो करने छगते दैं। 
पर उनको .यद -समभक नहीं कि इच्दाने' झस जाति के लिये 
अपने प्राण भी तो अपंण करदिये थे 7 


“ # पश्चम-अन्पाय % २४ 
.. यंवन काल के महापुरुष ' 
- पतित पावन के प्रिय पुत्र परम पूज्य स्वामी 
._ रामानन्दजी मंहाराज. 
जब यवनो के अत्याचार बहुत दी बढ़ने छगे ओर आय 
ज्षाति दिन पर दिन धटने ऊछगी तो वैष्णव मत में एक महा- 
विद्वात्‌ और तरवज्ञानी भद्दापुरुप इनके येकने को खड़े हुए ।' 
उनका झ्ुम नाम स्वामी रामाननद है, आप १३४० -ई० दे 
आल पास उच्च मारत में हुये हैं, काशी में झापका 
जआशक्षम था, आपने सोचा कि जो नियम धर्म के छिये बचाये थे 
वे रक्षा के छिये पूर्ण पर्यात्ष नहीं-हैँं। उन्होने इस बात 
को भी ताड़ छिया कि उन सव वन्धनों का तोड़ना सी ठीक 
नहीं है | इसलिये स्वामीजी ने वड़ी जातियाँ से ते ऋूछ नहीं 
कदा, पर आपने उच्च कुछीन वेष्णच आआह्मण दोते हुये भी 
अछूत्तों और यवनों फा हृदय से लगाना आरस्स कर दिया। 
'डन्हीने घोषणा कर दी कि ज्ञिस मनुष्य में धर्म के अति पूर्ण भद्धा 
दे सखी ज्ञावेगी उसी का दम छोग अपने मत में मिला सकते हैं । 
सू्खों ने इसका बड़ा विरोध किया, पर स्वामीज्ञी ने.उनकौो 
एुक न खुनी और घरावर प्रचार करते रहे । इन अज्ञानियों ने 
स्वामीजी का नाम चामानन्द रख दिया । सन्‍्यासती ने इस 
अपमान के बड़े ही हर्ष के लाथ खहन किया । सुखत्लमान ते 
खुदा से चादते थे कि किसी प्रकार यद्द छूत ढरे, पर स्वामीजी 
ने इस थुक्कि से प्रचार किया कि जिस से उनकी बात न चछी | 
जब छोटी और पद्‌ दुलित जातियों ने घर्म द्वार खुछा देखा तेः 
थे छगावार आने छर्ी | स्वामीजी ने घर्म प्रचार के लिये अपने 
१५ चेले वनाये जिनमें से ८े प्रसिद्ध चेले यह हैं। , 
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(१) कबीर ज्ुलांदा (२ ) रेदाल चमार ( ३) घक्ना ज्ञार 
($) लेना नाई (४) लैदेव (६) नामादासजी | स्वरामीज्ञी 
अपने संमेय॑ में संस्कृत के एकंद्दी पंडित थे प्रर संब सांघारण के 
छाभ के किये अपने प्रन्य भाषा में ही लिखे थे। स्वामीची के 
अचार का देश पर यढ़ा भ्रसाव पढ़ा। खारे देश में छिसी न 
किली उप में यही मत फेल गया । स्वामौजी ने ' जिस युक्ति से 
अचार किया घह उस समय के छिये सर्चेथा उचित था । स्वामीजी 
चैसे ते बहुत दी आचार विचार से रहते थे पर मलप्य से 
दचाव करने के वे बहुत दी छुरया लमभझते थे अपने शिष्य रेदाव 
दे पास देठे रहते थे, और यंद्र ज्ञूते चनाता रदता था।... 


स्वोमीजी के पिद्धान्द 


.. (१) ईइबर भक्ति के दाश खब जाति के मनुष्या का 
कल्याण द्वोता है.। 

(२) मूर्ति पूजा कोई आवचदयक नहीं है । 

(३) ईश्वर एक और खर्च व्यापक्त है। 

(४) ज्ञाति भेद और छत छाव का धर्म से कुछ सम्बन्ध 
नहीं- है । चद केबछ सामाजिक दातें है, मियकों तोड़ा भी 
जाग सकता है । 

. (५) महु॒ष्य चांदे छुछ व्यवसाय करता रहे हुछ घुराई 
नहीं, चुराई केक अधर्म से घन जोड़ने में है | जो ममु॒प्प 
अपने पेशों के त्यायकर दूलरों के पेशा को प्रदण करता छे 
बह पापी है। इस से अ्॑तापाण्नि फ्लैडती है । 


महात्मा कवीरदासजी 


.. -यहू मद्ठात्मा १३८० में एक विधवा आहाणी के पेट से काशी 
जी में पेदा इये; दुखिया मादा ने जाति . के मंय से अंगल में 


$ पन्चेमे-अध्योय के ह 

रंखदिंयां । नूँरी नाम के छुंढांदे ने डंठोकेर इनका पालन 
किया वचपन ही से बड़े धर्मात्मा, दंयालि, सच्चे: और 
खर्च प्रिय थे घी - 

मंदात्मांजी ने हिन्दू सुखरूंमानों के मंद की दुंरो बातों का 
चढ़े तीखे शब्दों में खंडन कियर है। कर्वार अपना प्रचार गीद 
और भज़नों में या २ कर किया करते थे। उनकी म्तत्यु पे 
पद्चात्‌ उनके चेकाने उनको एक्षत करके ग्रन्थ का रूप दे दिया 
उनके १२ चेलों ने कवीर मत के १९ सम्प्रदाय वनाकर कवीरजी 
के नाम से कई प्रस्थं भाषा में रच मारे। हि 

पौराणिक मत को मानने चाले ऋदा करते थे कि काशी 
में मरने से स्व और मगदहर में मरने ले नरऋ मिलता दे। 
ऋषीरदास झोगों के इस श्रम को दूर करने के लिये अपने 
जीपन के अन्तिम दिलों में मगदर चले गये थे। कद्दते दे कि 
१४२० ई० में उनकी द्ृत्यु पर हिन्दू सुखलूमानों में बड़ा ऋमढ़ा। 
डुआ | पर चादुर उठाक्र जो देखां तो चदहाँ घुतक शरेर का 
पता भी न था । छुछ थोड़े से फूल रक्‍्खे हुये मिलरे। दोनों पक्षी 
में उन फूछा को परस्पर बांट कर अपने २ मताजुसार अन्त्येष्ट 
संस्कार किया । 

कवीरदाखूजी को घर्म के प्रचार के लिये धर्म दाल नाम 
के सेठ ने चहुत सा घन दिया था। मद्दात्माजी ने दिल्दू 
मुखलछमार्नी को पुक करने का बहुत यल किया पर इस में वे 
सफर नहीं हुये । 


महात्माजी के सिद्धान्त 


(१) ईश्वर सब जगह रदता है, चद किसी विशेष स्थान 
मन्दिर अथवा मसझ्निद्‌ में, नहीं रहता। उसकी भसंक्ति परम 
चर्म है । 


अरट्र # घर्मे-इतिदास-रदस्य # 


“ (२) जो जैला करेगा उसको आवागमन में जाकर फल जा 





कर भोगना पड़ेगा । 

(३) अद्दिसा परम धर्म है, पछ्ठ वध पाप है। 
, (४) ईइवर था किसी देवता की सूत्ति का पूजना महा 
पाप है। 

(५) ज्ञाति भेद और छूत छात विद्कुछ व्यर्थ दे । 


योगीराज गुरू जम्मदेवजी 

आपका जन्‍म १४५१ई० में जोधपुर राव्य में नागोरस्े 
१६ कोस उचर पीपासार आम फे पंचार चंशीय क्षत्री लोहइनी 
के घर में हुआ | इनकी माता का नाम द्वंसा थां।बचपत 
ही से आपका स्वभाव मद्दापुरुपों का खाथ्ा हेए वर्ष तक 
आपने विद्याध्यम किया । इसके पीछे अपना सारा जीवंत 
बहामचर््य योगाभ्यास और धर्म प्रदार में व्यतीत किया। 
आप के समय में भद्दानिदयी घाद्शाद सिकन्दर छोद़ी रज्यि 
करता था । इस ने पक प्राक्षण को केघल इसी अपयध पर 
प्राण दूंड॒ दिया था कि उसने दिन्दुआं के और सुखछमानों के 
दोनी के मर्ते। को अच्छा कद्द दिशा था ! जब इस पापी ने छुना 
कि जम्भवेव नाम के योगी, मुसलमानों को अपने मत में 
मिला छेते हैं ते इनको चन्दी करके नाना प्रकार के कष्ट दिये 
पर भद्दात्माजी ने योग वरछ के द्वारा सध निष्फछ कर दिया। 
इस चम्रत्कार को देखकर यद्द पापी भयभीत हुआ। और 
बहुत वी अपने अपराध की क्षमा मांगी। दिल्‍ली में जब 
जब धद दरर्वार के सामने थाले उस भचन को देखता जिस में 
शुरूमी के बन्‍्दी कर रकखा था ८ चह आप से आप कांपा 
करता था; इसलिये इसने अपनी राजधानी दिरली से उठाकर 
आपगरे में चनाई | और अपने अत्याचार भी कम कर दिये। 


- ; #पश्चमम-अध्याय * -श्४६ 





आपका चढछाया भत विश्नोई पन्‍्ध के नाम से प्रसिद्ध है | 
यह मत बहुत सी बातों में क्षार्यसमाज़ से बहुत मिलता 
_छुलता है पर बहुत सौ बातें देश, काल के भेद से नवीन भी 
रखनी पड़ी थीं। पर थे बातें गौण हैं। इस मत के २६ नियम हैं 
जे खब के सब मजुस्द॒ति से लिये गये हैं । यद मत पञ्ञाब राज- 
स्थान और संयुक्त पांत में जदाँ तदाँ पाया जाता है। भारतवर्ष 
के सम्पूर्ण मतों में जितता यम, नियम का पालन इस मत में 
होता है, उचना किसी मत में नदीं देता । पर अब कुछ घुरादयां 
भी आने लगीं हैं | इस मत फे संस्कार बाल त्रह्मचारी साधु, 
मदम्त और ब्राह्मण देानों दी कहाते हैं. | शुरूजी ने धर्म प्रचार 
के छिये मारवाड़ी मापा में क्म्मलागर नाम का एक बढ़ा पंथ 
लिखा था। इस मत में दूसरे मत फे द्विन्दुओं से ते छूत छात 
है पर परस्पर नहीं हैं दाँ जाति भेद अबदय है। 

यद भारतवर्ष के सम्पूर्ण मतो में आय्य समराज्ञ को ्षचिक 
भाव्र देते हैं । 


विश्नोई मत के सिद्धान्त 


(१) पश्चमद्ायज्ञ करना ही परम धर्म है। 

(३) झूर्तियों, क़॒ह्नों, पत्थरों और सकामों का पूजन मदा 
पाप है । 

(३) जाति भेद में कुछ धानि नहीं, परस्पर छत छात के 
मत मानो । 

(४ ) यमन, नियमा का पान करो। 

(५ ) प्रत्येक मनुष्य के इमारे मत में आने का अधिकार है। 


विशेष 


जाति भेद फे कारण दुसरे मत के छोग इस मत में नहीं 
-आखकतते | 


*इप० # थम इंतिंद्ांस-रंदसय # 





महाराज चेतंन्न गुरूजी 


आपका जन्‍म १४८८ ६० में यंगाल देश के अधिद -तगर 
नदि्याशास्तपुर में एफ कुछीन ब्राह्मण फे-घर में छुआ था | दया 
के सिद्धान्त में आपको दूसरा बुद्ध क॒द्दा ज्ञाता है। 

बंगाल के घूबेदार सेयद हुलेन के दो नावी आपके उपदेश 
ले प्रभावित हाकर इनके शिष्य दागये। उनका नाम शुरूनी ने 
दप और सनातन रक्‍खा। पाँच पठान डाकू जे गुरुजी को 
छूटने और मारने के विचार से आये थे, इनके उपदेश से शिष्य 
बन गये | अपने भ्रन्तिम जीवन में शुरूओं धर्म प्रचार का आए 
अपने प्रधान घिच्य रूप, सनातन, नित्यानन्द और अद्वितीया* 
चार्ष्य का सींपकर चोलत्या स्थान में येगास्यास करने छगे। 

' शुदंजी की खत्यु २४२७ ई० में हुई। मरने के पहचात्‌ लोगों 

ने इनका विप्णुज्ञी का अवतार मानकर पूजन किया । - 

शुरली का मत वैष्णव धर्म और बौद्ध घर्म का मिश्रण दै। 
यद्द विप्णुन्ी और जगन्नाथन्नी दोनों क्ली उपाधना का उपदेश 
देते थे । ब्रह्म समाज से पहिंते चंगाढ में इस मत की बहुत 
चरचा थी |! यद्द मत, चंगारू, चिद्दार, उड़ीसा, आसाम और 
खंयुक्त प्रान्त में फेला हुआ है | अपने समय में श॒ुझजी ने धरम 
की बड़ी रक्षा की । आप आदर्श प्रचारक थे । 

मद्दात्मा गाँधी के जीचन की बहुत लो दाते शुरूमी के 
सौवन से मिलती है । 

के श् 
गुरूजी के सिद्धान्त 

(१ ईइचर भक्ति से सद॒यति मिलती है । 

(२) अदिखा द्वी परम धर्म है । 

(३ ) परमेश्घर अवतार लेता है, विष्णु भगवान और 
जगन्नाथज्नी की उपासना करनी चादिये । 


क पंश्चेम-अंध्याय # रेप१ 


(४ ) ज्ञाति भेदं और छत छांत का 'धर्म से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है 
(५१ सखदांचार से मनुष्य ऊंचा और डुराचार से नीच 


बनता-है । 
चल्लभस्कमीजी 


स्वामीज्ञी का जन्म १४३५ ई० में हुआ थां, आप बड़ दी 
तत्व.ज्ञानी मदापुरष थे । आपने देखा कि वहुत से मचुष्य 
यवन-काल के अद्विस्त रूमए़ों के 'संय के मारे सूड मुंडाकर 
साधु वन जाते हैं, जिछका यंद हुष्परिणाम दोता है कि 
इनके चाल बच्चे मारे २ फिरते हैं दूसरे यह कि पुरुषों की 
कमी से एक तो बहुत सी जातियों में र्ियों की बेले दी 
, चंइतायत है, यदि एुदप एस प्रकार ग्ृहस्थ से बचने लगे तो 
और भी बड़ा अच्थ होगा । 

इस बात को इम पोछे प्रकट कर चुके है कि शंकररवामी 
के नियुक्ति मार्य ने सिद्धमंगों क्री संज्या घृछधि की जड़ किस 
भ्रकार जमा दी थी। ७०० वर्ष के पश्चात्‌ यद्द हुआ छि देश 
में इन छोगों की चुत चछी संख्या हो गयी । स्वामीजी ने इस 
चुराई को दूर करने फे किये यह उपदेश दिया कि भगवान 
कृष्ण त्यागी छोगों से चहुत ही अम्रसतक्न दोते हैं, वे तो यस 
उन्हीं लोगों ले प्रसन्न होते दे जो संघार के पहार्थों को प्रेम 
पूर्वेक भोणते हे । स्वामीजी के पदचात्‌ छोगों में विंषय भोग 
और ध्यंसिचार की मात्रा खब बह ॒ गई भोले छोगों ने रास 
छीछा देखने और गृहस्थ में सइझूर मरने को दी सुक्कि का सूछ 
कांरण समभा लिया | सच वात है, मर्खो के छिये संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थ हुखदाई हैं और शानियों के छिये सम्पूर्ण पदार्थ 
झछुखदाई है ।जो भोले साई स्वामीजी की शिक्षा को.बुरा 


2४२ # धर्म-इतिद्ास-रदस्य # 


दड़ते है वे अच्छा नहीं करते | कद्दा जाता है कि विजयनगर 
के प्रसिद्ध राजा कृष्ण को राजसभा में शेचों और पेष्णवों है 
मक भारी शास्रार्थ द्वी रदा था उसमे वलमस्वामी ने ऐसा 
कार्य किया कि वेष्णदों ने उनको आचाथ्य की पढदची देकर 
विष्यु स्वामी की गद्दी का उद्धार कर्तव्य-भार उनको सौंपदिया। 
स्वाभीजी ने अपनी ग्रद्दी गोकुछ में रकखो उनका दाशतरिक 
स्विद्धान्त रामाचुज से मिन्न और विष्णु स्वामी से मिलता इआ 
था। १०८७ ई०मे इनकी मृत्यु डुई। इनका सिद्धान्त झुद्धादवत है। 


सिक्ख-मत 


सम्नार बावर के समय में १६ वीं शताबवदी में गुरु नानकदेच 
नाम के एक भद्दात्या हुये आपने रोड़ी लाइव ज़ि० ग्रुजरात 
धाला पंजाब श्रान्त में अपनी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी को 
त्याग कर योगाभ्यास क्रिया, और फिर डे।गों में ईइबर के प्रति 
अभ्रद्धा देखकर भक्ति मार्य का प्रचार किया । इसी छुभ कार्य्य 
के लिये, पंजाबी सापा में एशू चड्डुत बढ़ा श्रस्थ छिखा। 
जिसके श्रन्थ सादव कद्दते हैं। इस अन्य में कवीर मठ और 
चिदनोई मत फी बातें लिखी हुई हैं। गुरुजी का अभिष्रात् 
यह न था कि थे अपने नाम से कोई नवीन मत चढावे, हंस 
छिये उन्हांने अपने मत का मानने चाले लागी का नाम 
पंजाबी भाषा में घिक्ख (शिष्य) रक्खा | है 

गुरुजी ने इस उद्देश्य से कि यद्द प्रचार कार्य्य बराबर 
द्वाता रहे, एक याग्य मद्दात्मा के अपना उत्तराधिकारी बनाया 
सौर गुरू की पदवी दी। इसी प्रकार उत्तरोचर & गुरु और 
बनाये गये | दसवें गुरूगोविन्द्सिदली ने इस विचार से कि 
शागे चलछकर लोग स्वावलछम्वी विच्यरवान और वत्ववेता 
चने, पे अपनी बुद्धि को .किली पक महुष्य के अरपण करके 
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#- पञ्चम-अध्याय # श्णदे 
अन्य मतों की भाँति गढ़े में न जा पड़ें। अपना कोई भी 
उत्तराधिकारी न बनाया। घरम्‌ भन्ध साहब के दी गुरू की 
पद्वी दी। और इलके खाथ दी योग्य मनुष्यों की एक सप्रितति 
इसीलिये बनाई कि जिसके निश्चय करने पर खारे काय्य चले 
इस समिति के! ग्ुरुमाता के नाम से पुकारा जाता है। यदि 
हम भूछ नहीं करते ते। यद्द वात ठोक है कि संखार में झुरू- 
गोविन्द्धिदजी ही खबर से पद्चिले मद्दापुरुप हुये हैं कि जिन्हीने 
अपने मत चारों के अन्धविद्वास और गुरू उमय परस्ती 
से बचाने का प्रय्न किया था ज़िनझे इस वात का पूर्ण 
विद्वास है| गया था हि मनुष्य चाहे छितवा ही योग्य क्यों न 
है| चद भूछ अवश्य कर सकता है। उन्हेंने संखार के अवेदिक 
अचस्था में इस वात फा उपदेश दिया कि वद्दी बात मानने 
योग्य है जिसका धर्म पुस्तक और घुद्धि दोनों स्वीकार करें 
गुरुजी बहुत ही याग्य होते हुये भी चिना सम्मति लिये किली 
कार्य्य को नहीं करते थे। तत््वश्ञान सद्दित क्षात्र घर्म की 
पूर्णता रामचच्द्र और कृष्ण भगवान के पश्चात्‌ इस संखार में 
यदि कुछ देखी छाती है तो चह गुरझुगोविन्द सिह के पश्ित्र 
जीवन में दी दिखाई देती है। गुरुजी के जीवन की एक २ 
घटना मनुष्य के जीवन का पछट देने वाली है। 


पिक्‍्ख मत के सिद्धान्त 
(१) ईंइचर भक्ति दी परम धर्म है । 
(४) यम नियम का पारून करो । 
(३) पररुपर छूत छात ठीक नहीं है । 
(४) यूच्ति और क़न्नादि जड़ पदार्थों का पूजन मद्दापाय है । 
(२) ईंइवर किसी विशेष स्थान पर नहीं रहता वद सबे 


व्यापक है और सब्र भद्ठुप्य डखकी उपासन्त से उश्थ बन 
सकते हैं । 


श्श्छ, के धर्म-ईतिदास-रद्वस्प- के 


हि 948 ४ पी कक 2020 व 827 लिप मह- कक शक 
आई, 
_सिक्‍्ख से किस प्रकार सिंह बने 
उबलते हुये जीवित रक्त की तरंगें 
१७ थीं शताब्दी में जब मद्गापापोी औरंगजेब अपने पिता 
को फैदकर, भाई, भतीओं के मास्कर वादशादई हुआ ते 
डखसमे अपने बाप, द्ादों के विचद्ध दिन्दुओं फे साथ बहुत 
अत्यायार किये। कायर दच्चू और निर्ेव्ज हिन्दू अपने भाग्य 
का खोट भलापते हुये यद् लव पाप भपनी श्राँखों से देखते 
रहें । पर अपने हृदय में उचछते हुये जीवित खून फो रखते वाले 
खपूर्तों नें पापियों की दंड देने की जी में ठान लो । 
इन खपूततों में ाजरपि शुद्ध भोविन्दर्सिदनी का पवित्र नाम 
चिह्वाल के खुवर्ण जल से हृदय पट पर मोटे ४ अक्षरों में छिजने 
योग्य दैं.। पद्ध एक नियम है कि पापी मनुष्य का हृदय चेन से 
कभी नहीं रद्रता | उखके ते निर्भयता में सय और खुख में दुःख 
दिखाई देता है | इसी वियभ फे अद्भुसार औरंगढ़ोव नें अर 
देखा फि इन खिंदसखों में चंदा धार्मिक उत्खाद्द दें ते उसकी 
मेले भात्रे ईइघए भक्क सिक्षजों से मो बिद्रोद की गन्ध ओने 
छपी | उसमे कारण दी आशा दी कि भविष्य में छुम' छोग 
पक्ष द्वाकर कोई ऐसा कार्थ्थ मत फरो जिससे ज्ञात दे कि 
छुम अपना एक संध बनाते दी । 
इस समप फे शुरू भी तेगवादुरन थे । उन्हेंने. उत्तर दिया 
सके दम लोग अपने धार्मिक छत्पयो को कद्ापि नहीं रोक सकते 
इस उचर फे पाते दी पापी ने शुरूनी फे, बन्‍्दी करके पत्र 
पंगवाया और अंत में जब उन्होंने उत्तकी चात को न मात्रा ते 
उनके मरत्रा डाला] उनके उचराधिक्ारी ग्ररुगोविन्द ,इसे। 
इन्दने गद्दी पर बेठते द्वी सम्पूर्ण सिंक्‍्खें को चुछाकर, कहा, 
कि प्यारे पुत्री | इख समय तुम्दारे सामने दो दी प्रश्न हैं चादे' 


>क पश्चम-अध्याय के . ब्श््ण्‌ 


वे-तुम्त डर के मारे घरों में घुस -ज्ञाओ और चाद्दे.. अपने धर्म 
की रक्षा के लिये खड़े हे जाभों। इस पर सिक्रओ ने कद 
मद्दासञ्ञ इन बहछुच दी भयदुर सुखलमानों से- दम 'कैसे' छड़ 
सकते-हैं । धुद्ध में यदद लोग यदि हमारा चर्म विय्याष् देंगे ते। 
हम किसी भी दीन के न रदेंगे। मदाराजज्ञी ने जब शात््र में 
यचतों के अत्याचार और उनका राज्य द्वी लिखा-है ता हमके' 
उसमें वाघक हेफर पापी बनना दी ठीक नहीं है। 

शुद्ली मे कहा प्यारे पुत्रे छुम बहुत द्वी भेल्ले दवा, तुम उस 
घिंह के बच्चे सलमान अपने आपकेो:नर्दी समझते जे वचपन 
ही से भेड़ों में रहने के कारण अपने आपके भेड़ दी समस्त! 
है। निश्चय रखो जे महुष्प देखने में वीर मान पडुता है चद 
घीर नहीं हेदा, वद्द एक ऐसे मछुण्य के समान है जे क्रोध र्म 
मरकर छाल चेहरा किये काँप 'रद्दा है पर वेले घद थोड़े से' 
चक्ष से परे जा पढ़ठा है | पापी में वछ कहाँ उसके ते। पाप 
ही भूम खाता है। वद्द ते दीनों के साथ अत्याचार दिखाकर . 
ही अपनी चीरता दिखाया करता है-। | 

चर्म किसी दूलूरे के विद्यादूने से नहीं,धिगढ़ा करता है चाह 
वे अपने आप वियाइने से वियड़ा करता है धर्म का इन बातों 
से छुछ सम्बन्ध वहीं है। यद्द ता सूर्खो की सूर्खता है । 

शास्त्रों में ऐसी दात छारूची घाह्म्णों ने मुखलमानों से घंस. 
खाकर छिस दी हैं. इस बातों पर विद्वाल करना दी पाप है। 

'शुरूजी की नवीन आज्ञा - 

६६) जाज् से दम आशज्ा देते हैं. कि सम्पूर्ण सिक्स लोग 
पच्च ककार कर्याद्‌ केश, कैधा, कच्छ, कड़ा और कृपाण चारण 
फिया करे * ध 

(३) अपने चीच्व की रक्षा और व्यायाम-करो और पुछ 
पदार्थों का भोजन करो॥ ; ह 


२४५६ # धर्म -इतिहांस-रदस्य #, 


लॉ +++++++++ ४: एप/////४ 
- (३) अपने साथ बाराद्द का दाँत रक्खो तुम इसे जिस 
पदार्थ पर फेर दोगे बद्दी पवित्र हाजावेगा | 
(४) यदि तु्दारा जी चाहे ते मांख भी खा सकते हो पर 
माँख का अधिक सेवन मत करे नहीं ते। इससे बहुत द्वानि हैगी। 
. (४) नित्य प्रति शुरूद्वाया में ज्ञाकर ईश्वर की उपासना” 
करे और अपने पूर्वजा की जीवनी का उपदेश लिया करे | 
पत्मज्ञा-रहस्प 
प्रथम-आज्ञा 
(१) केशों के रखने से पद्दिछा छाभ ते यद्द है किवै' 
ईश्वर ने दी किसी विशेष उद्देश्य से. बनाये दें । जे लोग खोपरी 
को आये दिन घुटवाते रदते हैं, उनके खिर में फोड़े फुंसी भी ' 
बहुत निकला करते है । दूसरा छाभ फेशों से यद्द है कि थे तहां 
मास्तिप्क की सरदी गर्मी से रक्षा करते हैं, बर्दा फेशा में यद 
भी विशेषता है कि उन पर किसी हथियार की चाट भी सहज 
में नहीं छयती | तीधरा छाम इनसे यद्द है कि युद्ध में वाल 
बनवाने का अवसर भी नहीं मिलता, जिन लोगों के केवल तीसरे 
दिन दाढ़ी खुरचने की वान द्वोती है, यदि धद्द ठीक समय पेर 
नखुचें वे खुजली उठने लगती है, किसी काम में जी नहीं 
लगता; मनुष्य अपने आपको सवय॑ घुणित लमभझकने छगता 
और यदि कभी खड़े हये लवीन वार्टों पर पसीना छूग ज्ञाता 
ते| उनमें आग सी लग जाती है । भला युद्ध मे जिख महज॒ष्य 
का चित्त इस प्रकार अशास्त दे वद्ध क्या कर सकता दै। वर्दी 
ते पक दी दवाथ के पाचन से सिर घड़ से श्रलय देजाता है। 
प्राचीन क्षत्रियों में सी यही नियम था पर बौद्ध काल में इस . 
घुटाई ने धर घेरा है ।आर्प अंधों में इस घुटाई के ऊपर कुछ 
भी जोर नहीं दिया यद् बात देश काल और पान के ऊपर 


# पश्चम-अध्याय १: श्ट्र्ज 


छोड़ दी हैं । ऋषियों ते जे! मंडन संस्कार रकखा है डसका 

डद्देश्य यदद नहीं है. कि अब खदा मंडन ही दोता रहे | बश्े के 
गर्भ के बालो के मंडने में पक बहुत बड़ा लछाम है। याला में 

यदद शुण होता है कि वे मंडने से कुछ बलचान हो जाते है। इस 
बात का अद्युभव ते! सभी .सज्जनों ने किया है कि गुप्त स्थानों 

का मंडन करने से काम शक्ति-बढ़ जाती हैँ | चीर भन्ु॒ष्यों का 
सब से वष्दा चिह्न यद है कि उनमे फेशन नहीं द्वाना चादिये 
ज्ञा-मनुष्य चुत फैशन से रहते हैं चद प्रायः कायर और .व्यम्ि, 
चारी देते हैं । 

(३२ ).कंधा बारछों की रक्षा -के लिये आवश्यक चस्तु दै 
नहीं तो ज्ञीच पड़ने का भय झग्ा रदता 

(३) कच्छ से काम-शक्ति दृवती और शरीर चुस्त रहता है. 

(४) कड़े से द्ाथ की रक्षा दोती है, उसको कुछ ऊपर 
चढ़ा लेने से दाथ तन जञाता है । 

(४ ) कृपाण मधुष्य की रक्षा फे लिये एक आवश्यक वस्तु 
है | मजुष्य के हाथ में रहने मात्र से शत्रु काँपते हैं । जिस समय 
सब छोगें। पर हथियार रहते थे, डन दिन आज की भाँति 
यात-३ मेंयुद्ध नहीं होते थे | छोग अत्येक कार्य यहुत सोच 
खमस्कर करते थे। लहों लड़ाई के भयद्भुर परिणाम का भय 
नहीं होता चद्दों आये. दिन परस्पर छड़ाई होती रद्दती है। 
रियालतें में परस्पर इतने भगडे नहीं दोते जि तने बुटिश रा्य 
में द्ोते हैं क्योकि चहाँपर सब के पाल दथियार दोते-है। 
मनुष्यों में परस्पर प्रेम रखते के लिये यदद भावर्धक है कि 
ये सब हथियार इक्खें । 

दूसरी आज्ञा 
. हरीर को पुष्ठ-बनाने-के लिये जिन पास बातेकी भोवश्यकतः 
है उनमें से यद् प्रहमचय्ये व्यायाम और, पुष्ठ भोजन बहुत रे 


शेप # धर्म-इतिद्ास-रद्दस्म $ 


आवश्यक हैं। जन्म तो किखी के बस का नहीं; ध्राणायामर को 
खब .छोग ठीक २ नहीं कर सकते | इसलिये उत्तके रखने को 
कआाधदयकता नहों समभझी गई | 


तीसरी-आज्ना 

मुसलमान छोंग खूकर को चहुत द्वी अपविच् सममते थे, 
यदि किसी प्रकार इस जीच का कोई अंग भी छू जावे तो भेनन 
ते किसी योग्य दी नहीं रद्ता,, और यदि शरीर से छग जावे 
ते जब तक बहुत ही कठिन प्रायद्िचत न किया जावे शुदधी 
ही नहीं द्वोती । वेदिक-धर्म का यह सिद्धान्त है कि माँल मत 
खाओ क्योंकि मांस बिना दिखा के नहीं मिलता । उसके साथ 
दी यद्द भी आशा है कि प्रजा को कष्ट देने घाले जीवों को मार 
सकते द्वा। वे पश्चु दे प्रकार के द्वाते हैँ, एक चद्द जो खेती 
चाड़ी को नष्ट कर वेते है, दूसरे वे जीच जै। शरीर को भी हानि 
पहुँचाते हैं। शरीर के द्वानि पहुँचाने वाले जोवों को मारना 
भुधान दे और खेती के नष्ट करने चाले जीचों फें। मारना 
इतना आवश्यक नहीं है। हाँ यदि उन से पूरा २ भय दे ता 
छुछ दानि भी नहीं दे । क्‍या आश्चर्य्य है कि अवेदिक काल में 
जहाँ खब जातियों को कर्तव्य बांटे यये वद्दों नठ, कंजर, भाँवू 
गदिये लोगों का एन छोटे २ धामिकारक पश्चु खाँप गौदड़ 
भशा आदि का मारना दी ठद्दरा दिया द्वी । वर्तमान मजुस्ट॒ति 
में इन लागों की आत्प क्षत्री द्वी नाम दिया दै। 


इरिण एक पसा जीघ है को स्तेती की भी बहुत दाति 
पहुँचाता दे और उसके चर्म में रोगों के दिये कई धुण भी 
अच्छे दें । क्या आइचय्यं है कि छोगों ने इसी छिपे इस जीव 
का सांरना घुरा न समझा हा और इसी लिये इसके शर्म को 
भी पवित्र माना हे। धारे शीषों में धूकर एक पेखा जोष है 
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जे मनुष्प के शरीर को सी बहुत कष्ट पहुँचाता है और, खेती 
को ते नए ही कर डाछता है इसलिये इस जीव की मारना 
हछुछ अचुचित नहीं है । 

सारे लेख का सार यद निकलता है कि सुकर को मारना 
और उसके किसी अंग को अपने उपयेग में छाना वेद्क-घर्म 
ले कुछ सम्बन्ध अदच्य रखता है । इन सब चारतों के विचार 
कर सिकणों के पका बनाने और यदनों के डराने के लिये 
राजर्पि गुरू ने दांव फो पवित्र ठद्राया। इसी से यवन कछोंग 
सखिदखों के घामने च॑ नहीं करते थे । 


चौथी-आज्ञा 

किसी भी मत ने माँल सक्षण के आवश्यक्ञ नहीं बतराया, 
जहाँ कहीं छिख मी दिया है ते। उसे आपदूधर्म के रुप में डी लिखए 
है पर इस पर भौ खंलार में मास का श्तना भचार है कि कुछ 
ठिकाना नहीं । छुछ देश तो ऐसे है क्लि घहाँ के मन्तुष्पों के और 
कुछ भेजन दी चहीं मिलता यदि थे माँख न खाबे ता जीना दुलेभ 
है! ज्ञावे।उच्तती एशिया दें व सासेयडी जाति के मन्तुष्ष वर्फेकी 
आँधी के चलने ले तालंट स्यानों पर नहीं जाखकते ते 
पे भूख ले व्याकुछ दवा कर इसी प्रद्धार मर जाते दे जिस प्रकार 
अन्य दशों के छाग अकाल छे पीड़ित देकर मर जाते हैं। आज 
कल जितनी जाततियाँ माँच खाती हैँ, तभी इस प्रकार विवश 
नहीं हैं . जा महुष्य चिवश हैं उनके छिये कुछ भी पाप नहीं दाता 
माता, पिता, शुरू और धाक्षण को मारना मद्दा पाप दै, पर ज्ञब 
, श्न लोगों से, किसी बड़े सारी अनर्थ के देने का भय द्वोता है 
यो उन्हें मारना दी मदा धर्म. दाजाता है गुरुजी ने पेसे ही 
भवबसरों के लिये माँल खाने की आज्ञा दी थी ॥ भूस्त ऐसी चस्तु 
है जिस के कारण मनुष्य जे कर डाले से थोड़ा है | बदः, तक 
देखा गया है कि मलप्य भूल में अपने प्यारे बालकी का भी का 


इ६० # धर्म द्तिदास-रदस्य * 





जाँतें हैं।, संसार में यह जे कुछ पाप, पुएय, युद्ध और प्रेम 
आदि कार्थ्य हैं सब के मूल में यही: भूंज छेगी ईई है 

इस भूख के उपेक्षा की दृष्टि से नद्ीं देखा जा सकता । हैँ ने 
ऐसे मनष्य देखे हैं कि ले! माँस के देखते दी बमेन करने लगते 
हैं; 'घाद्दे उनके प्राण निकल जावें वे मांस नंदीं जा सकते। 
शुरू नानक देव के समय से सिक्‍सखे छोग विदकुछ मात नई 
खाते थे। पंजाब देश मे उच समय यदि मांख के नाम से वे 
करने चांछी कोई जाति थी तो चद्द सिकंखा की धी | भला शिति 
थुद्ध में मांस, हाढ, रक्त भौर घायल की दाय + का ही दवय 
देखना पढ़ता है, व्दा यद्द लेंगे कया कर सकते थे ! युद्ध और 
भूख मरने के। तो साथ ही द्वाता है । जब कभी शत्रु सारी 
मे।जन-सोमप्री को नट कर देता है ते उस सम्रथ पश्चओं फ्रे 
मारकर ही 'प्राण रक्षा की लाती है। और येदि ऐसो नहीं करते 
ते शन्न की -क्ाधीवता स्वीकार करनी पड़ेती हैं। इन्हीं बांटा 
की चिचार कर राजंपिं ने लोगों का माँस खाने की आशा दी 
थी;-जिस से थे लोग पदिले ही से संब बातों के लिये 
तेयार रहेँ।-संखार में ज्िंस प्राणी के ज्ीने-से संसार को 
अधिक छाम' दे, उसके प्राणों को रक्षा के लिये यदि उत्त 
से न्यून श्रेणी के अंणो अपने प्राण अपंण करदे ते! जहाँ इस 
से संसार का. कल्याण होगा चदाँट्स प्राणी का भी कल्याण 
झोगा। दल भखिल -ब्राह्मा्ड में ईपवरीय वियम भी इसी वात 
का समर्थन करते है, आप देखते हैं कि छोटे २ जीव बड़े २ 
औीधों के भेजिन हैं। भेगरे का सेजन बढ़ी मछुलियाँ हैं, वढ़ी २ 
मेदुलछियों को सेंजन छोटी २ मंछुलियाँ है । इन छोटी र 
अबेलियां को मे।कन बढ़े २ कौड़े ६ और इन कोई का मेजर 
कनसे मो छोटे रे कौड़े हैं। सर्वत्र यही निर्यम कोर्य्य्कर 
रक्त दे | रूधारंकतः लेता मह॒ष्य को खडिं की राज ऊईते हे ।. 
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उसर कारण थे यह धर्तलाते हैं कि पंरमेद्वंस्ने उसको बुद्धि ट्री 
है। यदि यद छुंद्धि केवल भोजन प्रति करने के लिये दो ज्ञावी 
तो घंखार में यह संम्पूर्ण पंछु ओर ज्ञीव जन्तु भूंखों मर जाते 
धोड़ी चुद्धिंके मझुंष्यों को भज्न भी ने मिलता। भोजन के 
दिपय में यह आइचय्य जनक बाद देखी जाती है कि जो जोच 
जिंतनों अजशञानी है, उसे उतना ही थोड़ा परिश्रम करने से 
भोजन मिल जाता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि फेवल भेजने के 
लिंये ही मंछुष्यं को यद बुद्धि नदी दी । जेच भेजन फे छिये दो दुद्धि 
नंदीं दीगई ते यंद आवश्यक है कि चंद किसौ दूखरे उद्देद्य की 
पूंतिके छिये दो गई है यद्हम प्रति परऔर गदर दंधि डांस 
तो हंमको श्ात द्वागा कि भत्येक जौच को जंदाँ अपने अल्याण के 
येष्य पूरी शक्तियां दी गई हैं वां डसे दूखरोंके कल्याण और 
छाम के योग्य भी घवाया गया है। जिस (जीव में जैसी शक्ति 
है बद्द उसी के द्वारा अपना और दूखरों का कल्याण फर संकेता 
है मनुष्य से सिन्न प्राणियों के पास प्राकृतिक शरक्तियाँ हैँ इंल 
डिये थे उन्दीं के दौरा अपना और दूखरों का कल्याण कर 
सकते हैं। मदुष्य के पाल आत्मिक शक्षियाँ दी हुई हैं इसलिये 
डखके ज्ञीचन का उदुदेशय इनके ठारा अपना और दुखंरों का 
कल्याण करना -छुआ । ज्ञान शक्ति का दूसरा नामे आत्मा है. 
जर्थात्‌ भज॒ष्य फे जीदन का उद्देशय ज्ञान के द्वारा अंपंनो ओर 
इससों का कबव्याण करना इुंआ। ज्ञान और धर्म दोनों संक्े 
में पक दी हैं अर्थात्‌ जदाँ ज्ञात है चदाँ धर्म श्रेवेंड्य है। जो 
शान नहीं वहाँ धर्म नहीं हो संकता | धर्म शब्द वर्ड ही ब्योपष्ट 
है पर थोड़े से शब्दों में यद कद्दा ज्ञा सकेता है कि परोपकोर 
ही घंर्म का मूरू मंत्र है। मत॒ष्य के पांल केवल आत्मा ही 
नहीं है वरन प्रांतिकं शक्कियाँ भी हे। इललिये उनफे हारा 
सी अपना और दुंखरों का कक््याण करना आवश्यक है 
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धद्द मद्दान शक्ति जिसने इस अखिल ब्रह्मांड को रचा है, 
जीबों ले ते। वलात्कार यद्द दोनों कार्य्य छेती दै। क्योंकि 
उनमें चह बुद्धि नहीं है जिसले चद इस डचरदायित्व को अपने 
ऊपर ले सकें पर मनुष्य के पाख यह बुद्धि है, इसलिये उसके 
खारे कर्म उसके उत्तरदायित्व पर: छोड़ दिये है. णदि वद इस 
कत्तेन्य को गछी प्रकार करेगा ते। अच्छा रद्देगा नहीं ते उछकों 
भी घरलात्कार यद कार्य. करना पड़ेगा। जो जातियों अथवा 
ज्ञा मनुष्य अपने इस उतचरदायिष्व को नहीं समझता उनको 
चिचश द्वाकर वे कार्य करने पढ़ते हैं-। मनुष्य का कल्याण एसी 
में है कि चद अपने इस कर्चव्य को भल्ती प्रकार पूरा ऋरेइस 
प्राकृध्धिक-कर्चव्य पथ की पगर्डडी पर चढ़कर जीवनोद्देशय पूर्ि 
का नाम दी अम्युद्थ था लौकिक धर्म है। और आतिक 
करत्तंव्य-पंथ-की पर्डडी पर चढ़कर जीवनेदुदेश्य पूर्ति करने 
का नाम पारछोकिक शर्म हैं । इस्लीलिये -कणाद ने धर्म की 
परिभाषा, एक सूच्र में इस प्रकार की हे । 
,  यतोल्‍्म्युदय निःश्रयस सिद्धि स धर्म | 
, संसार में मनृष्य से अधिक कोई भी चर्म अथीत्‌ 
परोपकार नहीं कर सकता ! क़्योंकि उसको दोनों प्रकार का 
शक्कियाँ मिली हैँ पर ऐसे महुष्व बहुत थोड़े: दोते दें । जो 
इस उद्देश्य को समभत दे । इसलिये बहुधा मनुष्य पाप दी 
करते रइते है। अन्य जीच तो बच्दी दे वे पुण्य करते हे न पाप 
करते हैं । साधारण महद्द॒ष्यों से ते अन्य जीवधारी ही अधिक 
प्रोपकार करते हैं. और दनमें गौ का नम्बर सब से उच्च दे 
इसलिये जन साधारण का यद् कर्तव्य है दि इन पश्छुओं की 
रक्षा के लिये अपने प्राण भी दे हार । गुरुजी ने अवावदयक 
ओऔर द्वानिकर पश्चुओं: क्री आशा, देकर न- जाने यत्रनों से 
“कितनी गौभों की रक्षा:की । जे स्षत्री हुए का दमन करने के 
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लिये छड़ रहा है, उसके अधिकार है -किगौ को छेइकर 
आपतकाल में अन्य पशुआं का सी माँख ख़ाले। पक गौ, 
लितना उपकार कर सकती उतना -एक.सलुध्य कई जन्मों में... 
भी नहीं कर सकता। इस चात का निरचय-ऋषियों ने सल्ती, 
प्रकार कर छिया है ! आय अत] 
परद्चिमी “विद्वानों ने भी मनुष्यों के दाँत मुख, जीभ. 
अन्तड़ी और आंख की दनावट से यह सिद्ध कर पहिया है कि 
मनुष्य का स्वाभाविक भेजन माँस नहीं है चरन्‌ फल वीज 
और दूध है | माँल खाने बारे मनुष्यों का माँस गेवर की भांति 
फ़ूछ जाता है रक्त में रोम हे जाते है, पाचन शक्कि मन्‍्द्‌-पड़ 
ज्ञांती है, घुद्धि विग्ठ ज्ञाठी है, क्रोध चढ़ जाता है माँस खान , 
से कोई भी ल्ास नहीं है। जो शक्ति पाव भर उड़द वा. चने - में: 
है बद पाँच लेर माँख में शी नहीं है । हक 
. जिस प्रकार खदाई और मिर्धे में कुछ भी छाभ नहीं 
भकार मांख में स्वादिए होते के अतिरिक्त कुछ छाम्र नहीं और 
स्वाद सी उसमें घी और मलाले का द्वाता है. यदि यद दे।नों 
पदार्थ न है। वा चिल्कुल गये की छोद रह जाता है । जिस प्रकार , 
छुक्ष की छाछ और गुठली मनुष्प का भजन नहीं पर अकाल 
पढ़ने पर मलुध्य इनके खाकर भो प्राण रक्षा करते हैं, इसी 
प्रकार माँस के समझना चाहिये । मनुष्य यदि मलुष्यता चादता 
है ते वह मांस का त्थाग करता रहे उलका दाल न बने उसके 
बहुत ही चेवसी में काम लाचे | स्वास्थ्य का मूल प्र यह है. 
कि मजुष्य इसका त्याग करता रहे । हि ॥ 
४ 'पायवी-आज्ञा... ८ 
यदि मलुष्य में शिक्षा न हे तो चद न खा सकता है, न 
बोल खकता है, शिक्षा में ऐेला अज्भुपम्र प्रसाव है कि वह मढ़ - 
के शानी, कायर: का -वीरवर, - कंगाऊ फो धनी, रोगी को: 


बंंछ।... कऋधर्मनतिदासरहस्थ#... 
स्वेस्थ और निर्येल के बलवान बना देती है। संछारे में भा३ 
चंक जिसनें उन्नति को है चद शिक्षा के ही दरों की हैं। हंभाते 
लाति से जब से शिक्षा चली गई तमी सें वेरांवर घंदके सॉ- 
रहा है मस॒प्य को बोर पंनाने के लिये यहे आवंईयेक है हि 
उसके वीर लोगों के जीवन खुनाये जायें | उपासना में शिक्षा 
सेमी अधिक शक्ति है। डेपासक सदैव सिंद बना रदता है। 
चंद आपत्ति में घैंव्यचान रदंता हैं 
5 ६ 
गुरूजी का सर्वमेध॑ यत्ष 
कुंछे दिनों के पीछे अब सिक्स लेग सब प्रेकार से कट्टर 

बन गये सी गुरुजी ने वेषणा करवदो कि सारे सिकख अपुक 
तिथि पर एकत्र है। जावें। जब सम्पूर्ण लेग आगये ते पूरे 
सिक्‍सत चबाने के साथ सब के पंक्धियाँ में खड़ा किया सामने 
एक ऊँचे चबूतरे पर गुरुजी ने खड़े द्वाकर कद्दा, मेरे प्यारे 
चुथो | तुंम छोगों में अब कया कमी रद्द गई है? संच ने एक 
स्वर होकर कहा मद्दाराज केवछ युद्ध की कमी है। गु्जी ने 
कहा कि जाय्ये जाति में जब तक देवीनी का यशञ्ञ नहीं कर 
लिंयां जाता तव तक युंद्ध नद्ीीं करत हैं। सिकसों ने कद्ठा ते 
महाराज जा भाज्ञा है। वही सामग्री सेचा में सेंट करें। इस 
वात के खुनकरं भुरुजी ढेरेमें गये, और छौटकर कहा, 
देचीजी की आशा है कि मुझे एक छिक्ख का सिर भेट करे | 
इस चात का छुनक़र सच छाय एक दूसरे का मुख देखने लगे । 
इस दशा को देखकर भाई दयासिद नाम्के प्टक खज्नी युवक 
आगे बढ़ा; शुरूजी ने उसे छेरे में ले जाकर बिठा दिया, और 
तलवार से एक यकरे का मारकर, रफ् में सना छुआ खांडा 
लेकर बादर आये और फिर आकर कद्दा देवीजी है छिये प 
हेंटे और चादिमे, इसे पर एक दूसरा युवक आगे बढ़ा । श॒ुद 





। के पंड्चम-अध्याय * ५ 
जी तें उसकी भी विंदांकर चद्दी क्रिया की। इसी प्रकार पाँख 
आर यंहीं क्रिया की इन पाँचों वीर्ों का चाम पंचप्यारे रफला 
और उनकी एक समित्ति बनाई इनके द्वारा एंक युद्ध पेंच बने या । 
धिंकखो का दूसरा नाम सिंदद रक्ष्खा। जिस प्रकोर रृप्णजी 
मे अजुन को उपदेश दिया था डखी प्रकार गुरुजी ने सिद्दों को 
वपदेश दिया। हमारे हृदय में न वह भाव है, न हमारी ज़िहा में 
बह शक्ति है जे राजषि में थी। पर ते भी उनके उपदेश के 
सारांश फो अपनी शक्ति के अज्ुसार नीचे लिखते हैं ईश्वर हमें 
शक्ति दें । 


राजर्षि गुरूगेबिन्दर्सिह का उपदेश 


वीर सिह ! धर्म चीरो ! और मेरे धर्म के पुत्री! आज जो 

मैंने तुम्दारी परीक्षा छी थी, उसका आशय यह न था कि मैं 
छुमको यधरनों से किसी प्रकार कम समसतता था, मैने यद कार्य 
भी तुमका इपदेश देने के लिये किया था। धौरो तुमने इस 
चात पर सी चिचार किया कि यद्द कौन सी चात थी जिसने इन 
पंच प्यारों के सिंधा किसी फो भी आगे बढ़ने का अचलर न 

दिया। बह कौन खा विचार था जिसने इतने २ भयडूुर डील 

डौल घाले सिंद्दी के फंपा दिया | प्यारे पुच्चा ! चदह सुम्दारी 
भात्मिक निर्वंखता थी । घट कया बात थी जिसकी प्ररणा से 
इन पांचों पुत्री की गदेने मेरे सयक्षूर खांडे के सामने कुक गई; 
-बह इनका आत्मिक चकछ था । यह चद्द शक्ति है जिसके कारण 
द्वाथी जेसा बड़ा पछ-सी मज्ष्य से डरता है । लिंद जैला सर्यद्भर 
पशु खेले में नाचता फिरता है। यद्द ते मैं ज्ञानता हैँ कि अब 
छुमको प्राणी का मोह विल्कुछ नहीं है। पर अज्ञान के कारण 

छददाँ तुमवे एक स्वार्थ को छोड़ा चद्दों दूसरे स्वार्थ में लिघ है। 

गये | घुम छोग यद्द विचार रहे थे कि हम ते यचनों के मारकंर 
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मरेंगे और इस से दमकी चीर गति भाप्त देगी । देवी माता खूद 
मै प्यासी नहीं है यद्द ते। प्रेम की प्यासी है। यदि यदी दाह 
द्वाती ते। में छुस्न्त इनको भेंट चढ़ा देता । 

धर्म चीरो ! ठुम संखार में जितनी प्यारी वस्तु चाह्दाग तु 

के उसके मूल्य में उत्तनी दी बढ़िण आर प्यारी वस्तु देने 
पद़ेंगी | झिसलने अपने खूब से ध्यारे प्राण के देवी माता के 
पंण ऋर दिया उसने अम्त पा छिया। एक अनजान मदुध 
याज़ार में कुछ पदार्थ लेने गया उसने जैसे ही सामने मिली हुई 
(कदर फ़ूड देखी कट डछुछ पढ़ा और विना पूछे गछे भट एक 

रुपया देकर एक चढ़ी फट छे लो आगे चलकर कया दंखता 

कि हलदा थाली में ग्रुछावजामुन रकखी ६, उसने इलवाई 
को कुछ पसे देकर सारी थाली मांगी दहतचाई ने उसे फटकार 
ते वद छट़ने के खड़ा दागया, परस्पर की ध्रक्ापेल में फूट 
भी द्वाथ से गिर कर नाछी में ज्ञा पड़ी इसी बीच दे। सिपाही 
जा नये और उसे पकड़कर थाने में छे गये | इस संलार रंपी 
बाज़ार में यही दशा स्ख मनुष्यों की दे | उनको वस्तु अत 
फल और मूल्य अर्थात्‌ कर्म का ठीक २ शान नहीं है। हम लोग 
कभी ते अपने मद्दा परिभ्रमण का फछ थोड़ा चाद्वते है और कमी: 
थोड़े से कमें का दहुत फल चादनें छगते हैं । प्यारे पुत्री ! शिस 
प्यारे पिता ने नुम्द्ारे जन्म से पूर्व दी, ठुम्दारे भागने के छिये 
नाना प्रकार के पदार्थ बना दिये थे जिसने उस समय भी 
सुम्दारे पालन का प्रबन्ध किया जप कि तुम किसी सी योग्य. 
न थे, वद्‌ भला तुम्दारे साथ अन्याय कर खकता है । द्वाव ! 


छुम अप+ पिता का इतना भी विश्वास नहीं करते। भला ऐसे 
मनुष्यों का काई मनुष्य भी कद सकता है, दहमकफे चादिये कि 
दम से जदोाँ तक दे! सके परिश्रम कर और उसको परमेश्वर 
अर्पण कर दें ।.जे पुत्र ऐसा करता है उसका पिता उससे 

भी भसन्न होता है 
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. वबौर सिंदे! संसार में मनुष्य इसना अधिक परिश्रम 
करते हैं, पर उनके सफलता प्राप्त नहीं देतती । उसका कारण 
यही है कि बद फल का सामने रखकर कर्म करते है, इस फछ 
के मोद में वे कम की ठीक २ नदों कर सकते क्योंकि उनका 
बयान  केदछ फछ में पड़ा रद्दता है | संलार में कम का फरू 
नहीं मिलता, फल ते केवल प्रेम छा मिछता है कर्म तेत प्रेम 
का एक्क काय्य है। प्रेम का अर्थ बद नहीं है जे कि साधारण 
भनुष्य समझे बेठे है। प्रेम का अर्थ ही स्वार्थ त्याग है। जहाँ 
स्वार्थ त्याय नहीं चहाँ प्रेम कभी नहीं हे सकता, और जहाँ, 
प्रेम नदी चदाँ लाभ कुछ नहीं | एक मज़दूर चाहे पक्र रुपया 
दैनिक मौ धाप्त कर छे यह कमी चेन से नहीं रह सकता फयों 
कि. उसे अपने कर्म से प्रेम नं है। यदि चद्दी मज़दूर भेम 
पूर्वक फर्म करे ते घद् अपने स्वामी से भी अधिक आनन्द 
पूर्चक जीवन व्यतीत फर सकता है । जो ध्यापारो केवछ इस 
लिये अपने धन के जोखम में द्वाल देते हैं कि इज से हम 
दूसरों का घन धृड॒प जावेंगे थे अन्त में रोते फिरते हैं और जो 
व्यापारी निष्काम साव से इसलिये धन लगाते हैं. कि इससे 
इमके और हमारे देशवासियों के ऊाम है| चाद्दे मत दे हम 
के इसका कुछ भी पछतावा न द्वोगा वे सदा सफल मबोरथ 
रहते है। थुद्ध में जो क्षत्री' केवल इस उद्रेहय को! सामने रखते 
है'कि विजय के पश्चात्‌ दम राज्य भोगेगें, थे इसे लारूच 
में छीक २ नहीं लड़ते, जहां वक्ष दे सकता है वे जश्न 
छिपाते हैं और जब अपनी शक्ति के! ऊुद निर्चछ देखते है ते। 
भाग निकलते हैं। इसका परिणार और भी भयहूर होता है! 
प्रथम अपयश, दूसरे पराजय, चौखरे शन्रु का साहस बढ़त 
हैं, चौथे भावी सन्‍तान कायर बन जाती हैं. पाँचवे जब पकड़े 
जाते हैं. तो बड़े दही फए फे साथ भारे ज्ञाते हैं। इसके विरुद्ध 


रद्द # घर्म-इ तिहास-रंहस्य # 


जे। अंसन्नता पूर्वक युद्ध में लड़ते डुये मारे जांते हैं उनकी सर 
प्रकार के छाम उठाने पड़ते हैं। यद एक नियम है कि जेब एक 
बारे द्वानि दोती है ते फिर व पहिये की भांति रोके से भो 
राकनी कंटिन द्वो ज्ञाती है | तुम देखते दे कि दूरिद्र में दि 
दौड़कर आताहे (घाद में चोट और छगेंगी। इसलिये महुथ 
कभी स्वार्थ में फेलकर द्वानि न उठायें देखों यद खारी सपेद . 
पुंधवी भर की नदियों के जड सो हड़प जाता है और अपने में 
से दान करना कुछ नहीं जानता पर ईश्वर के न्यायातुसार फिर 
बद दंंडित;द्वोकर सूर्य की भट्टी पर रकप्ला जीता है और भाप 
चनाकंर उसी बर्फ के ग्लेशियर हे दी ज्ञावी है जिसते नदियां 
निकलती हैं इस समुद्र ने इतनो जछ की नदियाँ के दंढ़पा पर 
अंत में खारी पन के लिया कुछ नहीं रद्दा | इंस इतने बड़े 
सप्ुद के विरुद्ध ज्ञिन भीलों में नदियाँ गिरती भी हैं और 
निकलती भी हैं। चद्द सदैव मीठी वनी रद्दती हैं। 


, पुत्रों ! बद स्वार्थ आत्मा के ऊपर एक प्रकार की पट्टी 
है। देखो जिस घाव के ऊपर पद्दी वंधों हुई है उच पर 
मर्नों सरहम सी व्यर्थ दो जावेगा। यद साथ अपने हृदय से 
निकाल दो कि अमुक कर्म से कुछ लाम नहीं दम क्यो करें। 
पुत्रो ! यद्द जड़ प्रकृति भी ईदइवर के नियम के आधीन दोकर 
गर्ल हुये दाने से एक पौधा खड़ा कर देती है | यदि तुम एन 
पड़े हुये पत्थरों में भी दूसरों के कल्याण के लिये सिंर देकर 
फोड़ दो ते। इन से भी उुस्दारे लिये कंब्याण ही फी ध्वनि 
निकलछेगी।..  . * ४ 
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- वीरो ! यह सदा याद रक्खो 
' ' यक्ष में पड़ा हुआ दाना भस्म द्वोकर मी अपने और 
इसरो के घरो की डुर्गंध दुर करता है और स्वार्थ की नालो 

में पड़ा हुआ दाना- फूछकर भी अचर्थ करता है। 
इच्छा करने में लिप होने से मारी सर्वेथा द्ानि है- 
यदि फछ मिछता है दे। अवश्य दी मिलेया यदि नहीं मिलता 
ते ऊश दोगो और भविष्य में हमके उत्साइद्दीन कर देगा। पुत्रो 
धर्म युद्ध और पाप युद्ध में यद्दी चड़ा अन्तर द्वाता है। धर्म 
युद्ध मैं दीर पाप का नाश करने के लिये पहिले मरना और 
पौछे मारना समझ लेता दै । और पाप युद्ध में केचछ मारने की 
दी इच्छा मन में घुसी रदती है । वीर सिद्दे ! दम अपने प्राणें? 
की रंक्षा के किये न्दीं लड़ते इस छोटी सी यात के लिये 'लडुने 
की कया आवध॑यक्रता | हम जछोाग ते अपने शर्म, अपने पंथ 
और खपनी भार्य्य जाति के मौरव के लिये मिटना चाहते हैं। 
हमारा प्रेंभ अब आज्वा नहीं देता कि हसारे यवन साई संसार 
में पाप करके अपने जीवन के नप्र कर। यदि औरंगजेब दम 
के धार्मिक स्वदन्चता दे दे ते। में अमर अपनी तलवार को स्थान 
कर सकता हैँ में कोई पिताजी का बदला लेने के छियें 
युद्ध नहीं करता, यदि मैं पेसी इच्छा भी करू ते इस छे मेरे 
पिताजी की आत्मा फो।| ुख दोगा। दे दे दिल्ली में गये दी 
धर्म के लिये खिर देने को थे। दमारी भी भव यदो इच्छा है 
कि हम भी उसी भ्रेम फे प्यालेकाी पीकर अपने जन्म को 
सफल करें। सासारिक मलुष्य नित्य धति कुचो की मौत मरते हैं। 
मरते समय वे रोते हैं; चिल्लाते दे, किसी पीड़ा से दुखी देकर 
डकराते: हैं। दम . नहीं चादृदे कि इस घकार तड़प 2 कर 
अपने कर्मो पर स्वेद करते -इुये मरें। दम ते श्रसश्षता पूर्वक 
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युद्ध करके मरना चादते हे।.यदि. हमारे. जीवन का उद्देश्य 
कफैचल पेट भरना देता तो मंजुप्य बनाने फी क्या बड़ी आवदय 
कताथी | यद्द शर्सर प्रश्ु ने हम का धर्म के लिये दिया है। 
इसलिये उसको धर्म में दी व्यय करना चांदते हैं।भदा 
सोचे तो सद्दी जे मंगनई की वस्तु हमका एक दिल देगी 
दी पड़ेगी तेः उस से व्यर्थ मोह करना, कब ठीक दै। यहि 
देमने अपनी प्ररुचता ले देदी तो कैसी अच्छी बात ,द्वोगो 
और यदि दम से वलात्कार छीनी गई ते दम के फ्योंन 
कष्ट होगा । 
चास्तव में हुःख और कुछ भी नहीं है। केवल इच्द्ाफे 
विरुद्ध कार्य्य होने का नाम हो हुःख है। जब हम स्वयं मरते 
जा रहे दें ते! दुःख कैसा | 
- संश्राम सिंद्द का शन्न चावर अपनी तुज़कू बाबरी नाम 
पुस्तक में छिखता है कि एक दिन सांगा के शरीर में नीचे से 
ऊपर तक ८० घाव थे, एक आँख बिल्कुल मेजे की चे।ठ से फूट 
। एक टांग कढ गई बाम भुत्रा सी कट गई, खारा शरीर 
रक्त में सना हुआा था | उसके सरदार उसके लड़ने से रोक रहे 
थे पर इस दशा में भी उसको कुछ ध्यान नहीं था । .चह अपने 
पूर्वजों की बीरता के करखे गाता हा, बराबंर छड़ रद्दा था, . 
कफरले की अन्तिम ठेक पर जो जोश में आकर तलवार फेकता 
था ता खून के सोत चलने छगते थे। इस दृढ्य को देख कर 
कर शज्रुओं फे मुख से भी वाद २ का शब्द तिकछ पढ़ा । इसी 
इश्य -को- देखकर बाबर का साहस राज़पूताने में घुसने के 
लियेन इआ। : 
“ अकबर सन्नांठ के सामने दो. राजपूत: नौकरी के लिये 
गये। देवयोग से उस के मुख से :निकल पड़ा कि तम युद्ध में 
क्पा करके  दिखकाओगे । डी सप्रय तुरन्त देता ले अपर 
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नेजे उठा लिये और एक दुसरे के पेट में मार कर कहा हम 
यदद फरके दिखा देंगे। क्‍या तुमने राना प्रताप के कामता 
सिंपाही का नाम छुना है जिसने यवरनां के एऋ गढ़ के लेने के 
लिये अपने सीने को फाटक फे सालों पर रम्त्र दिया था, और 
दाथीवान का आज्ञा दी कि सेरी पीठ पर द्वाथी से टक्कर छग- 
चाओं । घचह माता का सपूत सालों में विधा हुआ भी हँस २ 
फर बाते कर रहा था । 

कदाचित्‌ तुम में ले किसी २ को यह भी ध्यान होगा कि 
हमारे याल बच्चे क्‍या करेंगे। भरा तुम आज़ द्वी मर गये 
अथवा यादशाह ने सार डाले ते। क्या करोगे यदि तुम जान 
के भय से मुसलमान भी हे गये ते क्या तुम अमर हो जावोगे 
जिसने अपने भाइयों को मार डाछा वह तुम्हारे साथ फ्या 
उपकार करेग[ | क्या सुखछमान देकर तुम नहीं मारे जाखकत्ते 
भछा गौर के पठानों ने ग़ंज़नी के पठानों फे ख़न से क्यों 
दीवार चिनवाई | तातारियों ने तुककों के खून से क्‍यों नदियाँ 
चहाई | यज्ञीद ने दसन और हुस्ेल अपने पूज्ण सेयदों के कर्यो 
मारा। कया तुम उन्दों के मेह में फ॑ख कर धर्म करने से डरते 
हे जोम ज्ञाने कल तुम्दार! क्या अपकीत्धि करावे। फया 
इमारा एक इवरवादी लिक्ख होने पर भी यहं विश्वास. नहीं है 
कि वही सबका पालन करंता द । 

क्या जिस हिंदू जांत की रक्षा के लिये हम लोग प्राण 
दे रहे है. क्‍्याछ्लाद इतना भार भी अपने ऊपर नहीं ले सकती 
झत्यु सय से कोई कार्य्य नह रुक सकता ऊूसी यह मफान 
पर पड़े ते! हम मर जाच। अभी भूचाल से भूमि फट जाधे । 
अंया यवनों फो १०० दाथ हैं. अकेले अमरखसिद्द राठौर ने सारे 
' दर्बार के यवर्मों को .घर में छुल्ा दियाथा। फिर याद्‌ रक्‍्से 
जे रूषक धोड़ा सां कष्ट डटाकर वंषों का जल खेत से निकाूने 
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नहीं जाता वह सारे वर्ष भूखा, मरेगा अथवा मडुदरी कर्ता 
फिरेगा। . न्‍ 

इस उपदेश की समाप्ति पर सारे सिकल नुर्तिद रुप होकर 
पक साथ भयहूुर भोर गस्मोर स्व॒र से बोल उठे | 


तत्य श्री अकाल की जय । गुरूगोबिन्द्र्सिह की नय॥, 
इसके पश्चात्‌ राजर्थि ने सिक्खें को अद्भुत (चरणाठ) 
पिछाकर आशीर्वाद दिया कि जाओ खंखार त॒म्दारालेद्दा 


मादेगा । 
युद्ध की तेयारी 


. कुछ दिनों पश्चात्‌ जब खसिकसखों ने धर्म थुद्ध की पूरी २ 
तेयारी करछी ते वे लाग गुरूजा की सेवा में उपस्थित हुये 
इन द्वोयों ने परस्पर सम्मति करके राजर्पि से घिनय पूर्यक कहा 
महाराज हमारी यद्द इच्छा है कि आप हमारे सेनाप्रति और 
वादशाह.है। गुरुजी ने कहा पुत्रों [मुझ में इतनी शक्ति नहीं 
है कि अकेका तीन बातों का भार उठा सक्ँ पर जब तुम 
सब ने परस्पर सम्मति फरके दी मुभासे कदा है तो यद मेए 
कर्तव्य है कि मैं तुम्दारी बात का पालन करू । क्‍योंकि 
सम्पूर्ण सेता की जा इच्छा दा डसके विरुद्ध कोई मनुष्य 
भी कुछ कार्य न करे। यद्यपि में सर्च सम्मति ते गुरु बनाया 
गया हूँ और फिर तुम ध्रुक्के अपना सम्राट और सेनापति 
चनाते दे इस दशा में मेरे ऊपर भार तेः आओ ही पड़ा पर 
तुम्दारे ऊंपर वहुत बे[क़ आ पड़ा । दल 
धर्म बी-े.! यद्द क्षात्र धर्म तक़॒वार की चार है डलंकरए 
मूल मत्र आहां पालन *ोहै।थुद्ध.चर्म में आशा के सामने 
विजय भी कुछ सूल्य नहीं रखती। एक समय जोर घुद्ध दो 
रद्दा था। एक सेनापति अपनी सेना सदित शक से प्रिर गया। 


' ह पद्ञम-अध्याय ' ए७के 


एक नायक यह देखे अपने कु कहर योदडाओ-के साथ के श्र 
के दल में फूद पड़ा | शचु-इसभ्षचानक चोट के। न संभाक 
'खका और साथ निऊछा। सब-लोग'उत्तकी'प्रशंसा: करने लगे 
' सेनापति ने अपने मस्तक को .उसके पेरों में -सख-दियाउसे-हद्य 
से लगाकर बेडओ-कतशता “प्रकट की--डसे-चहुत+सी-सम्पर्णत 
देदी | पर अस्त में- उस नायकऋ-से कदा-कि -- साई- तुमने अपने 
“दैश-की छज्जा - बचाने -के छिये -जे। “वीरता दिखाई “हैव-द 
प्रशंसा के योग्य है ! पर ठुमने- जे।- अपने स्थान-का छोड़कर-मे री 
;आज्वा भंग की/बद् उस से भी भारीपाप-है-।. अतः मैं तुम्दा री 
गदेन मारने के लिये विवश हैं । उ नाथक-ने बडे दर्ष-केससाथ 
अपने अपराध के स्वीकार किया. और क॒दा कि मैं स्वयं 
जानता था कि यद चात कंरवेठप-के विरुद्ध भरने जञा रहा हूं । 
पर मैंने' यद भी ठान लिये था कि इसंके-दड. को ते में.सदन 
कंर संक्षतां हैं पर उल पाप का. फछ. मुक्त -से नहीं -भोगा जा 
'खकेता जे स्वापक्‍ो के आने खामने मारे जाने से .छमगेगा .:यढ 
“कहकर मांयकृ नें आनो भर्देव कु छा ही और सेनापति-ने-रोते 
हुये उसकी गदन मार दी । | 
जब सेना पति:की- शाशा इतनी टेढ़ीःहै-तो फिर-तठुमते झुझे 
“बीदशाद' और गुरू भी-कंयों चना नदिया ? ह $ 
सिंक्षलोों ने ऋद। मद्ाराज् फिर. इस में कौन. सी वात:है हम 
: वो-आपस्तियों को 'स्वयं चुन्ती रहे 'हैं-। शुरुजों दम- फो तो अंब 
खुख में दुख ओर दुख में खुख दिखाए देताःहै। हमारी सो 
ज्ञीवन ही वमी सफल:ःदवोगां-जंबे-द्वपय युद्ध में प्राण दँगे । हमको 
भवर्नों से-कुछ द्ेेप नहीं पर उनके प्रांप से ्ेष है. : 
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सिंहों की वीरता के कुछ ह्श्य 


अथम-घटना 
शुरू गोविन्दाद और कुछ लिक चमकोर के झिडे में 
. घिर गये | जब बहुत से सिकख मारे गये तो गुरुजी ने अपो 
: बढ़े पुत्र को अकेला ही युद्ध करने भेज दिया। कब वह मारा 
शया तो दूसरे को भेजा | चलने समय बह एक सिकख से जल 
माँगने लगा' गुरुजी ने कहा ०४ तुश्दारी प्यास इस भौतिक 
कल से नहीं सुक सक जाओ अपने भाई के पास जाकररचर्ग के , 
अमृत से अतनी प्गस धुफाओ । यह वच्चा भी घोर युद्ध करने 
के पश्चात्‌ मारा गया। 
दूसरी-धटना | 
दे पुत्र तो गत युद्ध में मारे गये दोष टो पुअ सरहिन्द के 
खूबेदार ने पकड़ लिये मुसलमानों ने उनले कहा कि सुसलपार 
शन जाओ। नहीं ते दीवार में चुन दिये ज्ञाओंगे। छोटे २ 
बस्खों ने खल़कार कर कहा फ्रि हम अपना शुद्ध धर्म नहीं 
त्याग सकते। छन दुष्टों ने दौवार में चुनने की आशा दे दी। 
थोड़ी २ देर में उनसे धर्म श्रष्ठ करने को कहा गया। उन्देंने 
बार २ यही उच्चतर दिया । जब बड़े पुञ्र के सामने छोटा चुन 
भा ते बद् रोसे कूमा। दुष्ठों ने और नमक पर मिर्ख लगाये 
के रुप में कद्दा ' तू ते! बढ़ा बहादुर बनता था अब रोता हैं! 
अरहके ने उश्षर दिया में ते। इस छिये रोता हूं कि इससे अथम 


8 झ्े करों गईं मरा | 
" तौसरो-घटना 


एक दिन बबनों से लड़ते २ खिफक खेर थक कर ढौते 
पहने कछरगे; ते! एक सरदार जे अपना सिर कृपाण से काट 
कर हाय में ले लिया और दूधरे ड्ाथ में कृराण खेकर युद्ध 


के पस्वम-अध्याय के शेर 





करने लगा । इस अज्लुपम्र ददय का देखऋर लिक्खों में नथीन 
शक्ति का संचार दे गया ' वे लेग कट ४ कर लड़ने लगे । 
इस नवीन घटना के देखकर शन्रुआ के मु्त से भी वाह २ 
निकल पड़ी और शक्रु लेना भाग खड़ी हुई । 


. परिणाम 

शुरूजी ने इसी प्रकार ४५ युद्ध किये जिन में एक से 
बढ़कर एक बीरता प्रकट क्री । इन खब बलिदानों का यद फू 
हुआ कि लिक्फ़ लोग खंशार में उधभ्रेष्ठ चीर बन गये । और 
थोड़े ही दिन पीछे चीर बर राजा रणजीतसखिहजी ने, यवर्नों 
से सारा पञ्माब, काइमीर और सीमा प्रा-त ले छिया और 
कावुरू के परार्ना को कई बार परास्त क्रिया । उनसे काइनूर 
हीरा भी ले लिया। थे 


नवीन-कार्य्य 
घलकलजों ने सिन्‍य पार ज्ञान के बन्यन को ते! ड़ कर स्पेश्र 
चाटी पर अधिकार किया । 


दूसरा नवीन कार्य्य 
छलिकवों के प्रसिद्ध सेनापति दगीक्षिद नये ने पठानों का 


'घक गढ़ छीना । खिकस्न “द्धा भूच थे और पढानों का सोअन 


सेबार था। लिक्जों ने भोजन के प्रब्थ को धार्थना की के 


' शीर सेनाउति ने कद्दा कि भोजम .तथ्यार हैं शुरुजी का फ़तह 


शेलकऋर और .ऊपर से बाराड़ का दांद फेरकर बढ़ा जाओ ! 
झब पटानों ने यह बात झुनी ते। बढ़े खलकित हुए , इसी 
सेनापति ने राझा मारक्िदति की भाँति सीमा प्राम्त की 


आतियें का बहुत अच्छा प्रद्य किया था। भा तक यह 


जल 5, 


हनी 9!:2:05303; 


२७६... के घर्म-इतिदास-रदस्प-# 


अत्याचारी जातियाँ. अपने बचउचोी के दरिया 'के नाम से 
हद 46% 5: 72 :. 


सिक्खों की वीरता के पमाण 


(१) ज्ञापानियों ने सिक्स, की प्रशंसा को । 

(५) मेखूपोटामिया में तुक्तों की एक छोट्टा सेनकी 
परास्तकियां । .: 

॥ (३ स्वयं . अंगरेज़ों ने भारत इंतिद्दासमें _ सिर्क्सोकी 
भशंसा लिखी हे । 

(्‌ ४) गत योचयेपियन' महाण्द्ध में लव जर्मनीक्रे करें 
यौद्धाओं ने संगोना से धावा किया ते सब उखड़ खड़े ईये पर 
चौर सिक्खा ने उनको उई की भाँति चुनकर फंक दिया। फ्रे च 
छेग ता इतने प्रसन्न हुये कि उन्होंने तार में लिखे हुये सिक्जा 
के लिये ३-०० गोदख ( चंकरा ) के गलस ( लड़की )पढ़कर 
२००० लड़कियाँ भेजदी पर शिक्ख लाय इससे बढ़े अप्रसन्न हुये 


एक-भ्ूल 
जव शाइश्लुजा, राजा रणेज्ञीत॑ सिंह की शरण में आगया तो 
उन्हेंने उनकी _अनिच्छा से काहनूर दीं? ले लिया था। पर 
जब . दम यघ्तना के, उपंकारा का याद करते है. तो यहदं बात 
'विंल्कुल उचितें भ्री ज़ाह पड़ती है। | 


सिंबंखों की अंवनति क्‍यों हुई 


(१) भय मोॉँखसः का सेचनःब्हुत घढ़-उाया ।: 

(२) शेडि' सां राज्य पाकर अभिमानी दे गये । 

(१३ ) क्षापस में फूट पढ़ गई | 2 कि बह % 

( 8) धर्म:का: वह प्रेम जे पद्ििले थाः क्र च छोग। की सेन्‍्य 
्क्षानें दीला कर दिया | 


के पश्चप-अध्याय के श्ड्ञ 


सिक्‍्ख लोग विधर्मी नहीं हैं 


* कुछ म्ताण[.. - ५ 

( १) शुरू नानज़क देवजी ने ते किसी, नवीज़ अचैदिक्‌:बात 

का प्रचार किया, न उन्हीन अपने मत का कुछ नाम रकखा !., - 

(२) उन्‍्हेंने जे! चात- ज्ञिस,मद्दात्मा की,पोथी से-ली 
इसे नहीं के नाम से रक्खा-। 

(३ ) उच्ददीने- हिन्दुंओं से सित्न सामाजिक तियम नहीं 

बनाये।-..  : 
(४) भ्न्‍थ सादब में स्पष्ट लिखा है कि वेद, पुराण झंठे, 
है.हैं. उनके; सममभाने -चाले; दी झूठे हैं -लिक्ज लोग, मन्च:; 


आाहुब को ईइंचर श्वान नहीं,मानते । ५ - 
है; ) करत के सम्बन्ध अन्य हिन्दुओं से भी हो जाते. 


हैं। अन्तिम गुरू गोविल्द्सिहजी के संमय तक देदी का 
आदर था। ' 


समर्थ गरू रामदास और वीर मराठे 


शुरू रामदास और तुकारामज्नी ने सारे दक्षिण देश में और 
विशेष कर मद्दाराष्ट्र देश मे अपने मनोदर उपंदेशों सें हिंदुओं 
में नवीन जीवन का संचार कर दिया। में मराठा उन फे उपदेश 
का ऐसा प्रभाव पद्म कि उन्हेने आपस के खब भेद भाव और 
जाति पांति के ऋूगड़ी को दूर करके वड़ा हा अठर संघटन 
बना छिया। इनके खरदार शिवाजीने अपनी वीरवा' और 
नौति कुशछता से. दक्षिण के यवन बादशाद और पापी और 
शज्जेव फो कई वार लगातार परास्त किया ।ओरंगज़ेव के 
जाँचन में ही घद् दक्षिण का स्वतंत्र राजा चने गयां। और 
जब चह अत्याचारी कायर सम्राट मंर गया ते 'बीर मराठों मे 


सारे भारत से कर लिया । 





श्ड्य ' .. ह# घर्म-इतिदास-रहस्व %# 


वशेम न ग्वालिय* नरेश के पृथ॑ज क्षत्रिय कुछ भूषण 
मदहाराजाधिराज महदजी सेंधिया ने दिल्ली के नाममात्र 
स्रम्नार शाह आालम के नाम परवाना लिखा कि तुम गो बच 
बन्द करने की झ्राज्ञा अपने राज्य भर में निकाल दो बिचारे 
खन्ताट के विवश द्वाकर ऐसा करना पड़ा। खच है भय बिग 
प्रीति नहीं होती | हमारी जाति में बठ दै, बुद्धि है धन भी 
कुछ है, पर यदि क्रिसी वस्तुका अमावहै ते वद केवल संघटन 
है। संघटन का मूल मन्त्र प्रेम और शिक्षा है। प्रेम स्वार्थ 
त्याग से हुआ करंता है ओर शिक्षा ब्राह्मण! से मिलनी है। 
जिख देश के श्राह्मणा में ही शिक्षा न दे वह दूतरों को कंपा 
शिक्षा देंगे । परमेद्चर जगाने के लिये आपत्ति पर आपत्ति 
सेजता दे पर उनके कुछ रु नहीं। 


क्या शिवाजी ने पाप किया था 


.. कुछ भोले 4 ले विद्वान्‌ शिवाजी पर घेाखा देने का देप 
लगाते :दैं यद उनको भूल है । शिवाजी ने यदि अत्याचारी 
औरंगजेब की स्त्रियों का अचादर करनेवाले पापी शाइस्तामँ 
को और उनके खिर काटकर लाने फी भतिश्ञा करने पाले 
मफ़जरूखां की श्रपनी चतुराई से परास्त किया ते। क्या घुरा 
कर दिया | शिवाजी बढ़े दी बुद्धिमात्र्‌ और चर्मात्मा थे, वे 
खजदा इस बात का ध्यान रकखा करते थे जिस का पाप है| 
बसी को दंड मिले इसलिये वे व्यर्थ दी सेनिकों का रक्क नहां 
बद्दाते थे ।.श्रीमानजी _ पाप ते. इस समय देता जब शिवाजी 
इन पापियों को दंड नहीं देते । ; 

अरे धरम के ठेकेदारों कुछ स्याय से मी काम लेते दे अथवा 
नहीं तम किस घास में पड़कर धर्म को कछंकित ऋर रहे देश ! 


_# पआम-अध्याय के श्७६ 


कोई भी किया जे। अत्याचार के रोकने के लिये की आते, 
क्दी परम घ॒र्म है। संधार के खारे घर्म छत्यों क्वा सार यही है 
कि पाय का नाश किया जावे। अत्याचार के हर प्रकार रहे 
दुबाथा जाबे जिससे महुष्यों को आने जीवनेद्रेश्य की पूर्ति 
के लिये अवस्तर मिले । रा 


दुएँ। के साथ छल ही परम धर्म हे 


अकाव्य-प्रमाण 
जब -सगवान्‌ रामचन्दजी मे चाही को थुद्ध नियम के यिस्द 
भार दिया ते बारी ने मगवान्‌ से फद्ठा कि महाराज तुम ने ते 
धर्मोद्धार के छिये अवतार घारण क्रिया था तम्दारे छिये ते 
इम देानों माई समान थे फिर तुम ने मुझे युद्ध नियम के विरुद्ध 
बाड़ में देकर कर्यिी सारा। यद केःई धर्म की वात है । भगवान्‌ 
चाछी को इस प्रकार उत्तर देते है कि अरे सूर्ख छुन। 
अद्भुज़ वधू भमिनी खुत नारी, 
छुन सठ यह कन्या सम चारी | 
पतिनदि कुटष्टि बिछोके जोदी । 
ताद्ि इने कल्लु पाप न होई | 
आर्थाव्‌ पारियों को किसी प्रकार मार दे। उनके साथ सद 
शर्म है । युद्ध नियम ते जन, साधारण में होने बाड़े थुद्धों रे 
लिये बनाये गये हैं । जे। नियम के विरुद्ध, पाप करता है । बजके 
लिये यद नहीं हे । | 
दूसरा-म्रमाण 8 
' भगवान्‌ कृष्ण ने मदाभारत के युद्ध में जब कई बार यु 
नियम और प्रतिद्वा के विरुद्ध कार्य्य किये तो लोगों ने ढन पर- 
बड़े आक्षेप किये भगवानज्ञी ने उनको यही डसर दिया दि 


श्द० के घम इतिहास-रहस्य # 


छुल से दूसरों की . सम्पसि छीनने वाले द्रोपदी का अनादूर 
करने वाले और छल, से पांडवों को आग छगा कर मारने की 
तट करने वाले दुर्योधन और उसके साथियाँ, को' किसी प्रकार - 
.॥र देना द्वी परम धर्म है | नहीं तो आगे चलकर लोग भी 
उसी की 'साति पाप करने का सादस करेंगे। घम चद्ध है जिस 
जे छोगों को पाप करने का थोड़ा सा भी सहारा न मिले हमारे 
घेखा करने ले पापी सदा डरते रहेंगे कि.कहीं.हम छल से न 
मारे जावे । 
तीसरा-प्रमाण! 

महाभारत में भौष्म पित्तमद युधिष्टिर को इस 'प्रकार उप- 

देश देते हैं 
यो यथा, वर्ततें यस्मिन . तस्मिन्नेवप्रवर्शयन्, | . 
मार्म-संवाप्नोति न श्रेयश्व विन्द्ति ॥; 

भावार्थ -जो जैसा वर्त्ताब करे उसके साथ बेसा वर्साव- 

करना दी ठीक है। हे 
चौथा -प्रमाण* 

भगवान मलु भी राज धर्म में, दुएों' के लिये यही आकर 

देते. है,। शिवाजी की मर्म 
.. शिवाजी -की-बर्फ परायणता 
: शिवाजी सच्चे मनुष्यों केःसाथ कमी- चतुराई से' काम- 

नहीं लेते थे । औरड्ज्ब की पुत्री को प्रतिष्ठा बचाने के लिये।े 
बन्दाने अपने सब से प्यारे, सब्र से. अधिक वोर सेनापति को 
भौ माइकर पदाढ़ी से नीचे फेंक दिया था रुद्रमंडल के 
गढ़प्तिल्‍रइमतज़ों .के साथ जिल उद्ारता का; परिचय: दिया: 
उप्नफेडद्ादरफ़ -संजाए में:बहुत दी :थेड़े, मिलेंगे जब;औरक 


अध्याय ह# २८.१. . 


जेब.की सम्पूर्ण शक्ति शिवाज्ञी नें व्यर्थ सिद्ध करदी- ते उसेते. 
घम-धीर राजा सवाई जयलिद - का, शिवाजी: से ,छड़ने को 
भेजा | शिवा ही में इन से लड़ने की शक्ति भी,न थी.न थे. दिद्‌ 
से लड़ना अच्छा खमसते थे, इसलिये, शिवाजी, सम्धि _करने 
के लिये स्वयं अकेले-दो मिलने चले गये-। दोतें में जे! संचाद 
इुओा चघ्द आगे छिखते है । 


सवाई जयसिंह और शिवाजी-का सम्बाद 
अर्थात्‌ 
धरम और नीति के अनुपम .द्श्य 
जयसिंह-ह्मद्वाराज आपने मुझ शत्र.पर- विश्वास. करके आने 
. कीकछेया फ्योंकी है? 
शिवाजी--छ्वन्नी लोग सदेव विश्वास. के येग्य हैं ! 
जयधिद-मैं ऐसे अनेक प्रमाण दे खक्तत्ता हूँ कि क्षत्रियों ने . भी 
जविश्वास-घात किया था। 
शिवाजी--बे:क्षत्री न हगे-। 
जयलिद-उकया आप के विपय में सी वद्द अचुच्चित शब्द कद्दे- 
जा खकते दे ? ह 
शिवानी- (दइंसकर) मुझसे ते। कभी यद्द पाप नहीं इआ दोगा 
जयसखिदद--आपकने ते यवनों के साथ अनेक वार चठुराई की थी। 
कशिवाज्ञी-घे ते छुष्ट हैं 
जयलिद--क्‍्या थे मनुष्य नहीं है ? 
शिवाजी--जिस में मनुष्यता नहों चाह कैसे मनुष्य कद जा 
सकता है [- 
जयसिंद--धर्म ते! खदेद पालनीय है । 
शिवाजी -शुरुजी की.आज्ञा-है कि.देश, काछ और पात्र का 
” चिचार विना किये .घर्मछत्य भी अधमे बन ज्ञाते हैं । 
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गयदिहद--यदि भेजन से एक म्लुष्य को छाम दोता है ता 
दूसरे का द्वानि क्‍यों होगी । 
शिचाजी --पेट रोगी के लिये ता वद साक्षात्‌ र॒त्यु वन जाता है। 
जयधिद--राज्पूतों में ता धर्म के लिये अपना सर्वस्व शी 
दिया पर कभी पास से क्वाम नदीं छिया। 
शिवाजी-दे घन्प हैं, पर यदि वे ढाग धर्म के शत्रुओं का 
नाश करके गौ, प्राह्मण की रक्षा करते तो और भी 
अच्छा था । 
अथसिद्द--ते क्या उन्हीने पाप क्रिया ? 
शिवाजी--पाप ते। मैं नहीं कद सकता। पर उन्देंते अपनो 
सदुगति के छाम में धर्म रक्षा का कुछ ध्यान नहीं 
क्िया। 
अयलिद--इन दोनों वातों में कौन स्री चात अच्छी है। 
शिवाजी--जिस से धर्म को रक्षा दे, जिस में अधिक स्थर्ष , 
त्याग हो | 
जयसिंद- क्या मुझ से सम्चि करने से शर्त रत्ञा होगी ? 
शिवाजी-श्स में कम से कम हिस्दू वो कट कर न मरेंगे। 
अयखिद्द-अब दो वादशाद को तुम्दार कुछ भय भी है फिर 
ता निद्चन्त हे! अत्याचार करेगा | 
शिपानी--जव तुम से वीर घर्मात्मा भी उसके सद्दायक हैं ते। 
कया कर सकता हैं । 
अयधिद--आप स्व॒तन्त्र हैं धर्म रक्षा करें में परठन्य हैं, अतः 
नहीं करता । 
शिवाजी--जिस कारण से आप नहीं कर सकते मेरे लिये ते 
व कारण और भी अधिक कहिन द्वौ गये हैं । 
जर्याश्िद--मुझ में ते सम्राट से लड़ने की शक्ति नहीं है दूसरे 
मेरे पूर्वजों ने बचन दे दिया था । * 


के पुम-अध्चाय # 2८६ 


शिवाजी--छुक में सी न ते शक्ति हैं, न हिन्दुओं के मार कर 
पाप कर खकता हैं । 

अयसिह--क्या आपने किसी दिन्दु को नहीं मारा ? 

शिवाजी--हुए हिन्दू के अबध्य मारा है । 

अयधिह--ते फिर हिन्दू मृुललमान की कया बात रही ? क्‍या 
यबनों में धर्मात्मा नहीं द्वेते ? 

शिवाजी-गुदजी कद्दते थे कि कुरान फी शिक्षा दी पापों की 
आज्ञा देती है। इसलिये उनमें कोई दिरकादी मनुष्य 
चर्मात्मा बनता है। सच्चे यवन फ़क़ीर कुरान के 
विसेधी होते हैं । 

अयसिह--यदि आप से झुग्रल ही लड़ने भेजे जाते तो ९ 

शिवाजी - प्रथम तो नीति से दी क्ितत करना, दुसरे अन्य 
स्थान में चदाताता, तौलरे छड़ता हुआ सर जाता | 

जयतिदर- आप थोड़े से दिच्दुओं के मोह में धर्म रक्षा कय्यें नहीं 
करते? * 

शवाज्ञी--जवब शक्ति दी नदी ते यद्द पाप भी क्यों कझे । दाँ 
यदि आप भी भविष्य में राजा यशवंततसिद की 
भाँति मुझ से न लड़ने की प्रतिशा करें ते फिश 
देखिये क्‍या कया गुरू खिलाता हैं। 

जयसिदद -वे ते बाद्शाद से द्वेघ रखते हैं 

शिवाजी- क्या आप अत्याचारी स्वामी की आश्वा का पालन 
भी धर्म समझते हैं । या 

जयसिह--हसिश्रिन्द्र ने तो चांडाल का मी कर्म किया था | 

शिवाजी -- छांडाछ का कर्म अधर्म नहीं है उन्हीने ते। आपदू- 
काछ में ऐसा किया था | शुरूज्ञी कद्द करते हैँ कि 
चाँडाल की भी निष्काम सेवा से सद्गति द्वोती है । 
चांडाल राजा से केचल अपना कर्मदी करा सकताथा 
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*. उनसे किसी पाप के फरने के ल्यि नहीं कह सकता “ 
थां। यदि बंद ऐसा कहता ते दरिख्न्द कंदापि 
ऐसा न करते। पर महाराज वादशाह तो देश है वह 


््् 


शाए से बह्म दृत्या भी करने के लिये कद सकता है हैः ( 


जयजप्लिद -झापू तो बड़े ज्ञानी हैं. हम ने छुना था कि आप कद 
भी नहीं पढ़ें हैं ,और पढ़कर क्या ? दीन यवनों का 
५ नए दही करते । हे 
शिप्ाजी - (.हंसकर. ) यद्द, सब गुरुजी की कप है। 
जयधिह--आापकी बात. ता ठीक /जात पड़ती हैं पर कभी 
किसी क्षत्री ने ऐसा किया नहीं है। . 
शिवाजी--रामचन्द नी: ने_ वाली का, और कूष्ण' भगवान ने 
कौरवों का इसी प्रकार नाश किया ,था।... ५ 
जुंयल्लिद-- दे ते। अवतार थे उन हा कया दोष 
शिवाजी :-हमारे दो वे आदसो हूँ. यदि, उनके..पाप ही. नहीं 
लरूगता था ते रामचन्द्रज़ी में अपने:पिताजी कल 
आशा क्यों मात्ती ऊष्णनीने दौपदीकी रक्षा क्यों .क्ी,८ 
जयसखि६--भाई तुम्दारी-वात, ते विदकुल ठीक है.पर शात्ं में 
7 “ यबनों का राज्य सी ते ला. है। इललिये, में 
पतिक्षा संग्र, कन्क्े/अयने पूर्वजों की: बात: को क्‍यों 
बट्टा लगाऊश '- उप 
शिवाज्ञी--यदे ' बातं छुनी ते हमने सी है पर गुरुजी ने कमी 
नहीं खुनाई । अच्छा ते अंब सें भा बंदी करू गा जे 
आपकी सस्मत्ति होगी | इतना कहकर शिंवोजी 
कुछ उदांखीन होकर नेचों में आँख भर/छोये। ध7 
कऊयलिह--यदि मुझ्त,से सन्धि करंके आपको उुत्ज्र होता है ते 
आप अपने गए में वेखटके जा सकते हैं.। 


जद आलटुन+ 3 « 
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शिवाजी-<मुझे किखी:भी:सुखलमान- पर -विश्वाल-न्ीं; है। 
: . -डुश्ख मुझे केचछ-इस बात का है कि न'जाने गौ,ब्राह्मण 
कीकया दुर्दशा दे । - 
लयसिह-यदि वादशांद ने कुछ भो तंम्दांरे साथ घुरा बर्चाद 
किया तो मैं तुम्द्ारे साथ द्वाकंर यवर्नों से युद्ध करके 
मारा जाऊया । 
शिवाजी--अंथ मुझे कुछ परेचातापं नहीं सुझे जे। सेवा बाद- 
शाह देवैगा उसे भरी प्रकार करूँगा | 


शिवाजी की दूर दर्शितां 


अन्त में चहदी हुआ जे शिवाजी ने कद्दा था । औरहूज़ेव ने 
'शिवाजी फो बन्दी कर दियो पर राजा ज्येसिद-के पुञ् रामसिदद 
ओर अपनी प्रिया जेबुलनिसो की.संदायता 'चथा अपनी ईईघंर 
दत्त चतंराई ओर चीर मराठों के - भक्ति भाव की सद्यायंता से 
शिवाजी ते। निकलकर मंद्वारोत्रा बने पर जयासह के साथ इसी 
बीच जे शौरद्नजेव हे ढ॒ले किया था: डलके अपेतोनके दुःख से 
जयसिंद भी इंसी चीच मरगये । .. ... 
खब वात है हुए से किसी की भी छाम नहीं पंच सकता। 
डसका ते इस संसार से नष्ट दाना दी सर्वश्वा ठोक है। 


मराठों को अनुपव वीरता 


जब दम मराठा क़ी -चीरता का -याद करते हैं तो सिक्खी 
की चौरता को भो भ्ूछ जातेहे ।, एक दिन शिवाजी अपने मिर्ना 
के साथ एक ऐसे पद्दाड़ी गढ़ म्ें,-प्रिर गये जिसके; चारो ओर 
बन और चाँखी थी '। सचनो:ने:डख:में: किसी: प्रकार आय 
छगादी । गहसे भाग निकलने, का कैद्रेल- पक ही-भार्य शा और 
चद् जलती छ ुई अश्ति की ओर था शिवाजी के स्रित्रों ने कहा 
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कि मद्दाराज्ञ हम लोग छगातार अग्नि पर लेटे जाते हैं आप 
छूपा करके ऊपर से निकरू जाइये शियाजी ने इस बात को 
'पद्दिछ्ें तो स्वीकार न किया पर हट करने से निकल गये। 


शिवाजी दिल्ली क्‍यों गये थे 


(१) इस्र विपय में कई चर उठते हैं प्रधम यद्द कि में 
घिर गये थे। 

(२) जयलिंद से घे न छड़ सकते थे न- वे चतुराई से ही 
काम ले सकते थे । 

(३) हिन्दुओं से लड़ना थे पाप समभते थे! 

(४। जयासंद .की प्रतिष्ठा उनके अनीष्ट थी । 

(५) अपनी ख्री से मिलने का घिचार। 

(६ भऔरद्मब अपने पुत्रा से बद्ुत अभ्रस॒न्न रहा करता 
था । उसकी इच्छा कदा चित जेतुछानलों अपनी प्यारी पुत्री 
के राज्य देने की था | शिवाजी इसी ध्रक्ामन में मुग्रल 
क्षाप्ताज्य का दडपने के विचार से गये हे। । 


मराठों की अवनति के कारण 

(१) सरदारों की परस्पर लडाई। 

(५) जाति भेद और छूत छात झागई थी। 

(३) फेचल चतुराई का आश्रय लेना । 

(४ देशों का प्रवन्धच न करके केक खोथ दी लेकर 
छ्वाड्‌ देना | 

(५) भजा को सी सूटना खसे।टना | 

(६) अनावश्यक ठाट बार | 
, » (3) घिषय भेय में फंसना । 

, (४) सुसलमानों और फ थे। के सेनिक अधिकार देकर 

झपना आठोब ओर घार्मिक गौरव को देगा | 


 # पशुम-अध्याय |: . बच 





(&) छिन्ध पार जाकर खेवर घाटी पर अधिकार न करना 
लिख से पानीपत के युद्ध में उनका खर्चनाश होगया । 


यवन मत का प्रभाव 


- (१) हिन्हुओं की छूत-छात ने सुसलछमानी मत के प्रभाव फी 
बहुत रोकना. पर सत्व की ते सदा विज्ञय ध्ाती है । इसलाम 
के सच्चे खिद्धान्च ईइवर-चाद ने ट्िन्दुओं के बहुरेच बाद और 
उनके सूर्वि पूछत की प्रतिष्ठा संग करदी करोझ्ि यह स्वसा- 
विक बात दै कि सुर्य्य के सामने दीपक मन्द्‌ठी पढ़ ज्ञाते हैं । 
सदा विद्वान अधुलरेहान अलपेरुूनी ठोक दी लिखता है कि 
हिन्दुओं के अदुप्न घिद्धान्त रत्न इस चदुचचा द के गोबर 
में दय पड़े हैं । इसी बात का अज्भु भव ऋरत हुये यबन काल के 
प्रत्येक मदापुदष ने एकेइघर बाद का उपदेश 7ोर सूर्ति पूजा का 
खंडन किया था । क्या आदइचर्य्य है कि परलात्मा ने यवनों को 
इसी लिये भेजा है। + 


(६२) दूखरा अभाव साहित्य पर पढ़ा, छोगे ने मुखलमाना 
को घसन्न करने के लिये मुदम्भद सादद का अवतार लिक्ा ८ 
' महाबत्ी ( अकबर ) की »शंखा द्विव मारी यवना का अटलछ 
राज्य लिख दिया *.क्या अच्छा होता कि यह लोग 
शुरू गे।पिद खिद, सुणा प्रताप और शिवाजी का हो अवतार 
डलिख देते । इन देश के शत्रुओं ने यह न साया कि हब २४ 
अपतारों की लिस्ट पदिले. ही तेयार है गई ते फिर मवीद 

' अवतार कहाँ से आगया। 


( ह ) मापा पंर जे कुछ प्रभाव पढ़ा वद्द सो आज भो परकर 


है | बिलकुछ अपड भी फारसखी ओर जरदो के बहुत से शब्द 
झकेग करते ढें। 
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(४) स्त्रियों को परदे में रखना, सुतक गाढ़ना क्रो, का 
पूजन, फातिंदा दिलाना, भंगियों में सूकर 'पोलना, मिक्ष ३ 
प्रधाओं का बढ़जाना ध््यादि बातें इसी काल से सरबन्ध 
रखती हैं बड़े ठुख को वात है कि हमारे बड़े बूढ़े कदानेवाले 
इन चाते। को सनातन धर्म कंदते हैं । 

(४) बीद्ध काल के अन्त में भो हिन्दुआ का सदीचार 
यहुत चढ़ां दइआ था : पंर इसलामने यदि सबसे अधिक किसी 

'घात को द्वानि पहुंचांई हैं तो घद दागी आचार था। मुदस्भद 
खाद ने अंग्या के दुर्राचांर को वएगत दूर दिया एर फिंए भी 
उनको छोंगे। को अपनी ओर  खांचन के लिये 'कुरान में हरा 

“और गिलंमाना को प्रछोमन देना दा पढ़ा | यथ्पि यहें प्रंलों मंद 
किली चुरे' उद्दोइय ले नहीं दिया गया था, पर मंलुष्या करी 

खुप्रदूत्ति को उकश्ोनन के लिये थोड़ी ली बात भी बंहुत दोतो 
है इसका प्रभाव यद इआ किनवाज पढ़ते हुये भी मु त्लमाना 
की दृष्टि अपलराशा पर द्वो छगा रहती है सुखलमानोर्म 
स्त्रियों फे सतीत्व और सदाचार का कुछ मान नदीं था. यथा 
राजा तंथा प्र । की वात «दा सत्य है इसलिये हिन्दुओं में भी 
यह बाते अपना घर करती गई हमें वह कहतें इये भी कुछ 
लज्जा नहीं है कि सथयं दमारा पिछुछा खाद्वित्य भी श्खी ढुगेन्ध 
से भग पड़ा-है 

+ 45%) कुछ व्यय तो पढ्विले ही वढ़ गये थे. कुछ' यबर्ना काल 
में चढ़, गये इसका फल यदद दुआ: हि संस्कार घीरे २नष्ट * दी 

द्वीगये जिस से द्विज्ञ छोय शूडबत,द्वीग्रये । * 


./ 5 पृत छ्रांत और जाति भेद पर प्रभाव 


»-४« यैचन काल मेआकेर: इमारी छत छोत और जांति भेद 
और भी बढ़ गया। जो जातियां मुसलमानों से कुछ संम्ब्रन्घ 


लंच को 527 


मा 


नन नन॥ ऑकए नकल भक | _नजडिका हाओ- 


» #पञश्चम-अध्यायं & बच 





५ रखती थी: छोंग उनसे बचाच करने रूगे;. कुछ लेाग उनके 


सांथी_ बंगगये । इस काल में लेग छिपे: छिपाये जहाँ के तहाँ 
पढ़े रद्दते थे उनके इधर उधर का कुछ भी झ्ञान न था इस 
देश कार के भेद ने रहन-सदन प्रथा और छूत छात पर: 
विचित्र अपाव डारा। आज्ञ जिन माँतू हजुड़ो, और कं॑जर 
आदि का ईसाई लेाग कोलछे, द्वाविड चताकऋर दिन्द जाति को .- 
भह्ठू भंग कर रहे हैं थे दीन कमी प्राण रक्षा के छिये जंगलों 


: पेंसाग गये थे उतर दशा में पायी पेट के सरने के फ्िये 


उन लागों ने अन छुये कर्म भी करने आरम्भ कर दिये थे ॥ 
आज सी इंन लोगों में लोपे पंवार, रांठोर, चौहान आदि - 
चंश के 'लेग मौजूद हैं। उन लेगों में खान-पान के विपय 
में कुछ भेद च्दीं है पर विवाद आदि में उनमे कुछ ऐेली बातें. 


, पाई जाती हैं. जिन से उनका विल्कुछ शुद्ध दिन्‍्दू दाना घिद् 
; होता है। 


चहुत सी जातियां जिन्‍्दाने- आपवकार में यचनों की कुछ 
बात मानकर उनकी शक्ति को आगे बड़ने से रोक दिया था, 
अलग करती । 

कुछ राजपूतों ने युद्ध में घोज़े से यवनों के थूऊ पड़े इये 
अथवा गौ का अंग प$ हुये छूपों का जरू पी लिया.था थे 
अछूग कर दी ५जब ब्राह्मण लोगों ने उचझे संस्कार न किये तेः 
मुलछूमानों से कराने छर्गी । * 

' कुछ जातियों ने अपने पुरेद्दितों की 'सम्मति से दी कुछ 
यवनों की दाते मांन ली थीं इसलिये उनके यहाँ श्राह्मण छोग 
बरादर संस्कार कराते रहे । - 

बहुत से राजपूत जब-युद्ध में पंकड गये तो 'उन्दोंने वहाँ” 
यबनों? के: हाथ का भोज+# सा लिया इसलिये.वे भर . क्र 


दिये: गये। 
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बहुत सी जातियो ने अब किसी आपत में फंसकर गिवस 
के वियद्ध कुछ कर्म कर लिया तो उनके पिछठे विरोधी दिव्दुओं 
ने उनको जाति से चद्दिष्कृत करा दिया तो वे कट्टर मुखछमान 
यनकर उनसे बदला लेने छगे । 

सूर्ख छोग परस्पर तो भेद बढ़ाते रहे पर गी माँध खाने 
घाले यबरनों के द्वाथ की मिठाई, उनके पात्ों का दूघ, उनके घर 
घर का तेल, घी और तम्बाकू लिये बिना न बचे । 

चजू का जल मी छिड़क्वाया, बच्चों के मुख में शुकवाया! 
पर चाहरे हमारे शिलक्षण घर्प भागे तू बिछकुछ नहीं टूठा।! 
दिमाग्र भी गुलामी ता देखो एक क्ाश्मारी दूसरी जाति के 
दिन्दू के द्वाथ का नो कमो नदी खाबेवा पर घुखल्मान के दाथ 
का भाजन खा सकता है । ; 

: जिस जाति में ऐसे मनुष्य जन्म लेते दे! वद्द न मिट्रे तो 

कौन मिटेगा । 


: नवीन प्रथा कैसे चली 


(१) यवन काल में किसी थेदय के उ्घ बर।त भाई थी, 
बूढ़े एरोहित विधाद संस्कार की तैयारी कर रहें थे, लड़का 
जनवासे से आ रहा था लालाजी की पालतू बिज्नली बार २ 
हवन चामझ्री की आकर अशुद्ध करना चांदती थी, पुरोदितमी 
नें कद्दा जल्दी से एक शसखी ता छाओ लरूढ़का द्वार पर 
खा :गया, ऋट एक बालक ने रस्सी छादी पुरोष्तिजी ने उसे 
मंडप के खंमे से.बॉघकर डाल दिया - कुछ दिनों पीछे बूढ़े 
आह्ृण ते सर गये इसलिये लाछाजी की दूसरी कन्या.के 
विवाद में उसके ,पुत्र आये | ज़ब सब प्रबन्ध ठीक देगया 
ता खालछाओ की चतुर लालांयन श्राह्मण से तड़क कर बोडी 
भद्दारान इुद पढ़े भी दे अथवा गहों, लेगा ही भाता हे । 





के पश्चम-अंध्यांय के म्डह 


2 3 न 2 विन पचास कमल न 
फभोली भरनी दी आत्ती दै। तुम्दारे पिता ते मंठ से बिल्‍्ली . 
बांचा करते थे | श्रांह्मण ने ऊंद्ा सेठानीजी शाल््र में ते। ऐेंछा 
नहीं लिखा। किर आप बोलीं घाद महाराज तुम्दारा शा 
डीक मान वा आखों देखी बात ठोक मान्‌ * इतने में छालाजी 

भी माक पे दीया जला के आ पहुँचे और बोले चाह मदाराज 
जमी कहते दे में काशोजी से पढ़कर आया हैं। बिल्डी ते 
हमारे कुछ में सदा से बंचती चली भाई है। दारकर जिल्‍्की ' 
भी पकड़कर आई, उसे बांधा और तव कई पाणि प्रहण हुआ 
इसी प्रकार बहुत सी प्रथा आजकल ऐसी दी चली. आता हे 
लो, केवल लूकौर के फ़कीर पने के प्रकट करता ह््‌। 

(२) (८ थीं शताब्दी में ओर॑ग्ज॑ब के पुत्र चदादुरशाद का 
पक सिपाही दिरली से राजपूताने में जा रदा था। मार्ग के एक 
आम में वद कया देखतद। है कि एऋ १८ वर्ष का लड़का जडा- 
ज्ूट साम नेखड़ा है, लड़का दखने में बढ़ा प्रतारी ज्ञान रढुता 
शा; इसे देखकर लिएाह? हा यद मय हुआ कि कहीं राजपूताने* 
मेंता जिक्क्ष मत नहीं फल रदा है; लागों से डल लक के 
पिता का नाप आर मत पूछा, छोगों ने कद्दा लाइव ! एक 
दिध्ववा का लड़का दै. उसझे पास इतना घन नहीं है कि 
अपनी विरादरी को मोज देकर झुएडन करा सके इलोलिये यदद 
कशड़का जदाजूठ दै उलफा अब सी निश्चय न हु ग॒ इसलिये 
उसने तुरस्त उसकी विरादर के लोगों का घुलाथा आर उनसे 
कट्दा कि अभी नावित को घुछाऊर इसे मुण्डाओो भेज के लिये 
मंछे छुड़ाने बाले डा ने कुछ आना कानी की इस-पर इछ 
मुग्रल सिगछी ते तखतआार स्थान से चादर ऋरतन्ठा ओर ऊंट पर 
चढ़े दे दी उस का झुण्ड4 कराया।:आज: तक इस बंगा के * 
होगों में यद्दी प्रथा चज आती है कि एक सुल्लदलथान का ऊंट 
पर चढ़ाकर संगा तलया ८ दाय में दे दते हैं ओर सामने नाएत 


श्ष्रर # घमे-इतिहाल*रहस्य # 


उस्तरा छेकर फेड पढ़ता है.! यद दो उदाहरण हमने दिये. हैं 
थदि सब प्रथाओं के विषय में छिखे ते। बहुत कागज खराब हे 
खकता ह्दै। 


यवन कांल के पीछे देश की दशा 


, बगवन काछ के अन्तिम दिलों में ज़ब देश फिर ह्विन्हुओं के 
अधिकार में आगया ता किसी का भय न. रदने से, ज्ञाति से 
छत छातत, पडुदेचवाद्‌. डुराचार) श॒दयुद्ध ने फिर अपना भयदूर 
रप घारण कर लिया। मद्दात्माओं ने तो छोगों को शिश्षा दी 
थी झव थे परस्पर कटने मरने लेंगे नेताओं ने घर्मगद को 
शुद्ध-स्वच्छ करने के लिये जिन खींकी के एकचन्न किया था, 
लोगों ने उनको .वोड़ मरोए कर कूड़ का एक हेर,वना कर 
दुकन्न डाछ दिया | इन मतों ५ से कोई २ ते। अपने महापुरुषों 
के सत्‌थुग में हुआ वचलाते दे । वे दीन क्या करें सब्र अन्ञान 
का दोप है : 


यवन काल से हमको क्या उपदेश मिला 


(१) मल्॒ष्य में चाहे अनेक मुण है, वे सब ब्यर्थ हैं यदि: 
डखमें एफ ईश्वर से श्रेय नहीं है 

(६) किसी ज्ञांति में चाह श्रैंखार के सभी गुण ही, पर ' 
यच्ि्‌ उसमें संघटन शक्ति नहीं है ते घद :खदां ठोकर 
खाती रहेगी । 

( ३.) डुष्ट अर्थाव्‌ दूखरों के द्वानि पहुँचाने बाले, स्रियाँ 
का सशीत्त्व .मंग करने चाले लोगों के साथ, क्षमा, दया, , प्रेम, 
न्याय, :पुरय आदि.खसब वातों का प्रयोग करना मद्या अचमे का 
मुछ है; शिसका:पायदिचच दी नहीं है । 


दल ओ+ बॉ, कर 


पर नहर 


तज्ूवी 
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:' १७०० ई० से अज्ञात खमय तक 
ईसाइयों का आगमन और प्रचार 
,..._ ईंखाएयों ने येरोप महाद्वीप से भारतवपे में व्यापार के 
लिये १७ वीं शनाच्दी में आवा आरम्स फर दिया था, सब से 
पहिले इस देश में पुर्तेगाल देश के निचाली आये थे, यद्द छोग 
चढ़े दो कट्टर ईसाई थे, इसलिये आते दी धर्म प्रचार भारस्स 
कर दिया, इनकी स्पर्धा से अन्य ज्ञातियाँ भी आई १०० चर्ष 
पौछे सामुद्रविक व्यापार की सारी शक्ति डच ज्ञाति के छोगों फे 
द्ाध में आगई इन से १०० वर्ष पीछे फ्रंयो और अंगरेजों ने 
यह अधिकार छीन छिया । अन्त में अंग्रेजों ने अपनी चतुराई 
से सब का दी निक्राल वादर किया, अंब उन ज्ञातियों का 
भारतवर्ष में नाम मात्र अधिकार रंद गया है। ईसाई मत की 
झचार विधि किसी समय ते यंचनों के समान ही थी। पर 
जिस समय इन लोगों में शिक्षा फेल गई ते। उस समय से प्रचार 


8 हैं: घा्म-इतिहास-रहस्य # 


नीति बदछ गई। किसी समय में येरोप में भी मारत के 
सम्तान ही मठों और मद्टर्तों के द्वारा प्रचार दुआ करता था, पर 
बहुत दिने से बस अथा को त्याग दिया है जिस समद 
अंगरेज और फ्रेंच भारत में आये इस समय उनकी प्रयार 
. विधि शिक्षा, सेवामाव, प्रछोसन और कुटता पर निर्भर थी। 
इसलिये इन जेगें ने शिफाखाने अनाथालय और स्फूछ खेले 
नौकरी और द््रियों के प्रलेशमन देकर छोग फाँसे। ईलाई मत 
मत का एक विकृत रुप था इस में सदाचार और प्रेम की 
शिक्षा भरी हुई थी । इसी से यद इसलाम की अपेक्षा अधिक 
आकर्षक था। परन्तु इस में दार्शनिक घिद्धानों सब वैत्ताओं 
ओर जिशासुर्ओं के छिये कुछ भी मखाला न था इस मत में प्रथम 
के वे छोग जाने छगे जा स्त्रियों और नौकरियों के भूखे थे। 
दूसरे वे कूप मंडक थे जिनके कुछ थेड़ी सी अज्वरेज्ञी 
शिक्षा ता मिल्ठी थी पर अपने धर्म का कुछ मी श्लान न था. 
जय इन लोगों ने देखा कि अंगरेज्ञ ते! सारे देश के राजा बनें 
चेे हैं, यद्द कैसी ५ नई मशोनें चनानी ज्ञानतें हैं, इनकी ख्रियाँ 
'कैसी ? छुन्दर और फैशनंधिल रइती हैं ते बिना सेचे पिचारे 
इन छोगों ने निउचय कर छिया कि बल्ध इल्‍दीं का मन अच्छा है 
उन्ही! ने दृष्टि उठाकर यारुप की ओर न देखा जहाँ इस मत 
को विद्वान छोग हुर्गत कर रहे थे। और यदि किली छुन्दर 
लेडी (त्ली) ने ऐसे मनुष्य से दाथ मिला लिया ते रही सही 
बुद्धि भी उसी के अर्पण करदी । 
तीखरे मल्नष्य थेथेजो धुद्धि के चड़े सीत्रथे पर उनको 
कर्य्य प्रन्थें! की कुछ शिक्षा न मिल्दी थी, उनका चित दिन्दू 
अर्म के चहुदेचबाद, सूसि पूजा, ज्ञाति भेद छत छात ओर 
पौराणिक बाते से ऊब गया था, जैसे नीलकंठ शाह भादि 
अनेक मजुष्य । ; 
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बहथा ईसाई मत में वे नौच जातियाँ चली गई, शिनकेा 
हिन्दुओं ने जिकम्मा सम्ररककर ही पर दलित कर दिया शा । 
लग इन जातियों ने देखा कि कल तक जिल.भंगी के सिर पर 
मर का टोकरा श्कखा था, वह तो आज़ कुरती पर 
अकड़ा हुआ इल्न के समान मंद से फक २ घुआँ ढड़ा रहा है 
दो भाई इसी मत में कपों न ज्ञाव 4 

दक्षिण देश के कई स्थानों में जब जछूत छोग ईसाई दोगये 

वो उन्होंने छ्वित्तों को बड़ी दावि पहुँचाई। 

इस वर रखाई पादरियों ने एक और च॒तता यद्द की कि 
ऋषि, मुनियों, महापुरुषों को कलेक्चित करने बाली वदुतसी 
पौराणिक बातें छोमों को झुना २कर हिन्दू मत से घणा 
दिखाने लगे 


इन सच से अधिक चुराई यह थी कि पादरी न्नाझण+ 
सन्‍्पासी और कसी २ तो अवतार बनकर भा सीधे सादे छोमों 
का चर्म श्रष्ठ कर देते थे इन लोगो को दिन्दू घर्न में कोई स्थान 
न था द्वार कर यद भोले भाले गो रक्षर, गोमछ्षरू दी यंन जाते 
थे । उनकी सनन्‍्तान तो विल्कु 5 ही कट्टर गो मक्षरू चत साती थी । 

इन छोगी ने अपनी नवीन परिभाषायें बना डालखीं। वे 
ईसा मसीह का तोड़ मरोड़ कर घ्रश्ु ईशा कद्दा कप्ते थे। 
क्राइए को क्ष्ण आर दाईबिल का बेद्‌ कदा झऊरते थे। 
बहुन से तो थीना को हाथ में लेकर अपने को कृष्ण जी का 
भक्क बताकर ईसाई बना छेते थे । इन सब बातें। का फल यह 
छुआ कि जिन छोगीा पर कुछ भो नत्रीन शिक्षा का भरसाव पड़ 
गया था थे सब हृदय ले ईखाई वन चुके» और शरोर से 
बनने वाले थे | 
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मुसलमान भी हड़पने लगे 

मुसलमानों ने जो देखा कि जिस भोजन के लिये इतमे दिनों 
से आशा लगाये बैठे थे। चद तो पैसे दी छुट रहा दै भट उन्होंने 
दिग्दुओं को फाँखने फे छिये बड़े २ जाल फैछाये, - फद्दी कोई 
भुसछमान अवतार बना कद्दी, कृष्ण चन बैठा । इन सच छोगों में 
दो मनुष्य द्विन्दुओं के दड़पने में सफल हुये एक तो पंजाय में 
आशगाखा दुसरे बम्बई प्रान्त में रहमान साथ का कार मनुष्य । 
इन लोगों न पद्दिले तो:दिन्द मत की बड़ी प्रशंसा की और जब 
बहुत से मूर्ख दिन्दुओं को मुरोद घना छिय्रा तो कहा कि 
कलियुय में छुटिया रखनी अधम है। यदि तुमका विद्वार न 
है ता। किसो साधु सम्यासी के सिर का देखना | वल फिर 
फया था सोगों ने कट अपनी २ शिग्वा र्याट डाली अर अपने 
को हिन्दू मुपलमानों से मिन्न आग्राखानी और रद्मानी कहने 
छगे । आन भी छाखों हिन्दू इन मता के मानने वाले दे ! पर 
आर्य्यसमान ने इनका सारा अवतारपना साड्ुकर ४क (दिया । 
जिससे लोग धौरे < शारदे है । ऐएस भयानक समय में धर्म की 
नेया को पार छगाने घाछा फाई भी दिखेिाह नहीं देता था, ऋषि, 
सुनिया की आत्मा भी अपना मोक्षानन्द भक्त गई दोंगी | इसी 
बीच पादरिया ने अमेरिका आदि देशा फे निवालसिया से इस 
,आशा पर धन की सद्दायता भमाँगी क्रि ५० वर्षो में भारतवर्ष 
के ईसाई बना डालये | भारत भाता रे रही थी कि द्वाय मेरी 
खन्‍्तान का भ्र्म बचाने चाला फोई दे। ते शीत आ जाय परम 
पिता ने भारतमाता की यद्द दर्द भरी वाणी खछुनी .और दो 

,तेजस्त्री ओर अपूर्थ चिद्यासागर ब्राह्मणा का उसकी खुच 
फे लिये भेजा | पाठक बन भद्दापुरपो में पक ते श्रीमान मद्दा- 


राज राज़ाराममोहनरायजी थे और दूसरे स्वामी दयानन्दजी 
ध्तरस्वती थे। 


क# छटान्अध्याय #' . घ्श्छ 


बह्म समाज और राजा राम॑मोहनरायजी महाराज 
अधर्म से भारत भमि की रक्चा के लिये राजा रामंमोहनराय 
जी ने सब से प्रथम पग चढ़ाया | आपका जन्म सन्‌ १७७५७ ईै० 
में बंगाल देश के एक ब्राह्मण चंश में इुआ/राजानी का बचपन 
ही से धर्म प्रेम था आपने अरबी, फ़ारली, संसक्षत और ऊगरेज्नी 
की पूरी योग्यता प्राप्त करके खारे मतों के भ्रन्थी को सली 
' प्रकार परखा | कुछ दिना तक खरकारी नोकरी की फिर उसे 
छेोाइडकर "८३० ई० में ब्रह्म समाज स्थापित की ८ व्ष तक इस 
समाज में चेदा का सब अर्न्था से अधिक मान रहा सन्‌ श्यरे८ इई० 
में देवेन्द्रवाथ ठाकुर ने उनकी सद्दायता करनी आरणस्म करदी 
जिससे समाज का एक पेख और पत्र मी दोगया! सच्चे घम 
की मीर्मासा के लिये एक समिति बनाई जिसका नाम तरव- 
वेधिनी सभा नछुला गया। चार ब्राह्मण वेद पढ़ने के लिये 
काशी में भेज्े गये। जब थे आये तो उन्हं'ने वेद के विषय में 
ऐसी चुरी सम्मति दी जिलसे लोग को श्रद्धा तिर्छछ बेदः से 
हल गई। और डनकी प्रतिष्ठा अन्य मतों के भच्धेी के वरावर 
रद गई । कुछ समय के पदुचात्‌ परस्पर के मत भेद से इसकी 

तीन शाख्रा होगई । 
(१) ब्रह्म लमाज (२ : आदि ब्रह्म समाज (३) साधारण 

ब्रह्म समाज । 

वावू कइंगप चन्द्॒लेत्र ने सारे सभ्य खंलार में इस समाज 
की बढ़ी क्लरीति फेलाई थी। दंगाल देश में इस समान का 


चढ़ प्रचार है। 
ब्रह्म समाज के सिद्धान्त 


(१) परमेदवर सर्वव्यापक है उसमें कोई भी दे।प नहीं है । 
सदाचारी रदना ही सप्ची उपासना है- 
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(३) कोई पुस्तक दोष रदित नहीं है । 

(३) सूर्ति और क़न्नादि की पूजा न की जावे । 

(४) मन, चत्रन ओर कम से किसी भी आाणोी को दुःख मे 
देना चाहिये । 

(५) सब जातियेी के मनुष्य इ॒प़त में क्षा सकते है पर सामाः 
ज्ञिक यातो में सत्र स्वतन्त्र है 

नोटद--यब्वई प्रान्त में इन्हीं छिद्धान्ता को मानने वाली 
एक संस्था प्रार्थना समाज है । 


आर्य्य समाज के प्रवर्तक 
दया और आनन्द के सागर बद्म कुल दिवाकर 


4 /् पर 
महापष छामी दयानन्दजा सरम्व्ती 
रूबू श८८-छ ई० में शुज्ञरात देश के मेरत्री प्राम के एक बड़े 
भ्र्मात्मा ओर छुछीद उद्दीचप ब्राह्मण अम्बाशंकर के घ्र* में एक 
चारूक एआ, जिसका नाम सूलहांकर रकखा गया अपने कुछ 
की प्रथा के अनुसार बालक के शिक्षा दी गई। अपने 
फई प्यारे मनुष्यों की खत्सु से दुखी दाकर यह छोटा सा 
बालक यद्द चिन्ता किया ऋष्ता कि इस झुत्य के भग से किस 
प्रकार बच सकते हैं। एक दिन इस छोटे से वाछक ने अपने 
घर चालों के खथथ शिवराति फा जब्त रक्ज़ा आध्री रात के 
पदचात्‌ सब लेग से! गये पर बालक शिक्षजी के दर्शनों की 
आशा में न सेथा | थेण्टो देर में क्या देखता है कि चूहे शिवजी 
पर चढ़े हुये पदार्थों के। खाकर और फिर उसी पर मछ सूत्र 
को त्याग कर साग गये, धारक का चित्त उसी समय मर्ति 
पूजा से दट गया। कुछ दिलों के पश्चात्‌ चाऊक के विचाद का 
भी प्रचच्ध दह्ोने छगा | पर जिला खमय वारूक की चूचना मिली. 


धर्म-इतिहास-रहस्य 0६* * 
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ते, उसे बढ़ा खेद हुआ और बिना किसी से कहे घर से 
निकत गया, घर से जाते के कुछ काऊ पश्चात्‌ एक बड़े 
महात्मा से सन्‍यास दीक्षा ली। सन्यास दीक्षा के पश्चात्‌ 
स्वामी दुयानन्द सरस्वती ताम रकसा गया । 

स्वामीजी को खदा अच्छे २ शञानियों और विद्धानों की 
छाज रहती थी | इसी टोाद में ये मधुराजी में आ पहुंचे । और 
ब्रडानन्द दंडी फे आश्रम पर विद्यश्ध्ययन करने लगे | ज्ञय विद्या 
समाप्त करलो ते। अन्य विद्यार्थियों की भांति यद्द भी दंडीज़ी 
को गुरु दृक्षिणा देने छूगे । दंडीजी ने कहा कि पुत्र द्यानन्द ! 
में तुम से बस यद्द दक्षिणा मांगता हूँ कि तू देश से पाखंड 
और अधर्म के नाश करने में सुझे अपना जीवन दी दे डाल । मैं 
यह देखता हैँ फ्रि इस काय्यें के लिये तुकते अधिक येग्य 
शिष्य झसझे नहीं मिल सकता । स्वामीजी ने कदा मदाराज़ मैं 
ऐसा ही करूँया। मधुरा से जाकर स्वामीजी ने येगाम्यास 
भारस्स कर दिया, यहाँ तक कि वे २४ घंटे की समाधि लगांने 
छगे पर शुरुजी की आज्ञा कब चेन लेने देतो थी इसलिये थे 
प्रचार के विषय में विचारने रूमे । 


स्वामीजी के समय देश की दशा] 


भारतीय और विदेशीय विद्वान तो सारतचर्ष की वत्तेमान 
दशा को देखकर दी ये रहे है पर यदि स्वामीजी के समय कीं 
दशा देखते ते। न जाने कैसे प्राण रखते । 

जिस समय स्वामीजी ने विद्या समाप्त कीं थी चद समय 
कया था | मानों वास काल दी अपना पदिले से भी अधिक 
भयंकर रूप धारण करके आगया था। दिदू छोग अपने 
अखंख्य मत मर्तांचरी के नाम पर परस्पर ८६ कटे मरे जाते थे, 
पर दुसरे के खामने स्थाऊं बन जाते थे। ले। । ने एक दुसरे 


7३6० # घर इतिंदास-रदस्य # 

की इट पर अपने २ आखार्य्यों और देवताओं को परमेश्वर से 
झी बढ़ा दिया था। जे चातें मद्यापुरुषा ने किसी समय धर्म 
* रक्षा के लिये बाई थीं वे द्वी बैद्‌ चाक््य वन गई | जितनी गोण 
बातें थीं वे दी प्रधान वन गई और मूल वातें का चिन्द भी न 
रद्द था। वार-विचाद, वहु-विवाद और घूद्ध विवाद्द को बड़ा 
ही प्रयार था जिस से विधवाओं की संब्या दिन पर दिन 
'यढ़ती जाती थी । इन में जे सती थीं थे ता घर चाल के 
शक मुक्के खाते हुये भी पीख कट कर अपने जीवन को काट 
देती थी, पर अधिकतर इन में भ्रणदत्या करती थीं अथवा 
ईसाई, यबन द्वो जाती थीं। पुजारिया का हुराचार अबसे कहीं 
अधिक था छूत की यद्द दशा कि पुञ्न बाप के द्वाथ का भेजन 
नहीं करता था | ईसाई और सुखलमानें के फरतृत ते। पाठ 
पद्चिले द्वी दख चुके हैं । 


स्वामीजी का प्रचार 


१८७७ ई० के निक्रट स्वामीजी मीन ब्रत घारण क्ियि 
हुये थ्री गंनाजी के किनारे २ वित्ररा करते थे। जब राजा 
नयहष्णदासजी के इसकी सूचना मिली ते वे भी स्वामी जी . 
फो अपने घर ते आये, राजाती ने स्वामीजी की आज्ञाउवार 
यहुद से ग्रन्थ मेंगाये । इसके परचात्‌ स्वामीजीः मे कानपुर 
और फ़रुखावाद में पाठशालाय खोलीं। जब स्वामीज्ी ने 
देखा कि चाह्मण छोग ते आवश्यकता से अधिक तथा अन्‍य 
विद्याओं की पढ़ने में कुछ भी प्रेम नद्दीं रखते ते फद्दा में ज्ञान 
गया हैँ कि ज्ञव तक इस पके हुये फोड़े के चौर कर दूषित 
भाग निकाछ कर न फँका जावेगा यद्द अच्छा नदीं हे सकता! 

अब स्वामीजी ने उचः समय की कुप्रथाओं का खंडन कुछ । 
मर्म शब्दों में आरम्भ किया पर जिस समय उन्‍्हाने इस से 
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भी कार्स्य चलता, न देखा. ते। सारे मत मतान्तर्रा का खंडन 
करता आरभ्म कर दिया अब तो अपने ३. मतों की बुराई 
छुन्कर लोगों में अग्नि सी लग, गई। और स्वामीजी से 
शाख्वार्थ के लिये कहने लगे। जो भी खामने आया चद्दी परास्त 
किया.। सुखलमान और ईसाई बड़े भ्रसख्न दोरदे थे कि द्विन्दुओं 
की भछी पोल खोली जारही है। पर जिस समय स्वामीजी ने 
मुखलमाने और ईखाश्यो को भी खबर छी ते छोगे की लेने 
के देने पड़ गये हिन्दू तो स्वामीजी रे छुछ-उक्कर लेते मी थे। 
पर मुखछमाओ। और ईसाइये के खिद्धान्तें। पर जब थे छेटा 
वा भी आक्षेप कर देते थे तो मुख पर दृचाई डड़ने छगती था - 


ब्रह्म समय राहौर ने जब्च खुना कि एक समयासी हख 
प्रकार मर्ते। के परास्त कर रद्दा है तो उसने बड़े आदर से 
स्वामीजी का छादौर घुलाया । स्वामीजी फे दुख से भरे 
उपदेश को खुनकर बहद्दुत से हिस्दू उनके साथी वने और 
आय्यंसघमाज की स्थापना हुई । इसके पदचात्‌ स्वामीही ने . 
शंकर स्वामी की भांति खारे मारतवर्ष में जर्दाँ तद्दाँ शल्लाए 
प्रौरः उपदेश फरके बैंदिक धर्म का मौरच बढ़ाया । 


स्वामीजी ने अभी थोड़े दिने। प्रचार किया था कि उनके. 
ब्राह्मण रसोश्या ने लाभ वशी भूत द्वाकर विप दें दिया। करने. 
का ते बच. यद पाप कर गया पर पीछे से बहुत दी अन्य पदचा- 
चाप करके रोने लगा ! स्वामीजी के अन्य साथिया ने उसको 
इंढ दिलाने का पूरा २ प्रवन्ध कर छिया था, पर स्वामाजी, 
में कद्दा कि क्‍या में अपने भाईयों के फाँली दिलाने, के, लिगे 
आया था, में तो इनका बन्धरनों से छुड़ाने के लिये आया था । 
यह कदकर अशरकियों की एक थेली दत्यारे के.द्वाथ में देकर 
कहा कि इसी समय नेपाल देश में भाग ज्ञा | 
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हा आशा 
स्वामीजी मरते समय ऊपने शिष्यों से कहा कि देखो मेरी 
राख यो किसी रृपक के खेत में डाल देना और मेरी समाधि 
कादि न बनाना । औै८प्डे ई« में स्वामीजी का देवलेक वास 
हुआ | स्वामीजी की जीवनी में छिखा है छवि मरते समय 
उनके मुख से यद्द शच्द्‌ निकले थे कि परमात्मत तुम्दारों इच्छा 


कम स्वामीजी की विशेषतायें 


(१) स्वामीजी पैदों फे बढ़े भक्त थे धंक्र स्वामी के 
पश्चात वेदों का पुनरुद्वार स्वामीजी ने दी किया था । 

(२ ) स्वामीजी वालग्रह्मचारी थे, उन्हें।ने घिचा, बुद्धि 
और बल से संसार की अक्षचय्य का मदत्व दिखला दिया । 

(३) स्वामीज्नी दृठी न थे | एक दिन उनके मुग्व से कोई 
अट्टुछ शब्द निकल गया एक्त साधारण से मनुष्य ने भरी सभा 
में स्वामीजी के टोक दिया, स्वाम्रीजी ने उसे स्वीकार 
किया - | 

(४) स्वरामीजी अपनी बात के बड़े पकके थे एक दितत 
किसी हिन्दू ने उनके अपने यहाँ न ठदरावा ते मुसलमान झोय 
अपने यहाँ ले गये | ओर उपद ग का कहा, स्वमीज्ञी उनका भी 
खंडन करने लगे। 


स्वामीजी के पीछे समाज की दशा 


स्वामाज। के कुछ दिनों पीछे आय्यें समाज में कुछ मत 
भेद हे गया था, लिद्धार्तों में ता कुछ मत भेद तथा, पर डनझे 
अर्थों की खाँचातानी से मत भेद हापया था| कुछ मद्दाशव 
ते। आय्य समाज का पश्चिमी सभ्यता में रंगना चादते थें, 
ओर कुछ उसका भावीन चेदिक काछ में ले शाना चाइते थे १ 
पर थांडे दी दिना के पोछे यह झगड़ा दूर देगबा |. 
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इवामीजी के पह्चात्‌ पं० शुरुद्शजी एम. ए., पं० लेख 
राम और स्वामी दर्शनानन्‍्दजी ने क्षाय्य समाज को यही 
डत्मति की । इन महापुरुषों के रचे हुये भ्न्‍्थ देखने के योग्य हैं । 

घैंदिक धर्म के विषय में विद्यानी फो जे २ शंका होती है, 
इन शथा में उत्का भर्ती प्रकार दूर कर दिया 


आर्य समाज को विशेषतायँ 


(१) भाय्य समाजी का सेंघटम बड्त अच्छा है 
(४३) आयये लमाजिया का साहस, और त्याग सराद- 
नीय है । 

३) आय्यसमाज के विषव में अप्तेरिका के महात्मा 
पन्‍्ड्टो जैक्सन डेचील छिचते हैं कि आर्थ्यलमानज एक ऐसी 
दृदकतो हुई भट्टी है कि जिल में संसार फे सम्पूर्ण मत एक 
दिन भस्म दे जायगे। 

.(४) भारय्यलमाजी सम्पूर्ण मा से छड़ते हुये भी उनसे 
द्वेष नदीं रखते । यद्दी एक अन्नुउम गुण 


घार्य्य-समाज के सिद्धान्त 
झार्य ममाज के १० नियम और स्थामीजी फे ५२ भंतव्य 
है. वे सपके सर बेदिक धर्म के अन्तर आजाते है। इसलिये 
श्री स्वामीजी के पाँच बढ़े लिद्धान्ता को दी पाठकोा को छुप- 
मता के छिये आगे लिखे देते हैं 
(१) सूझ चार संहिता दी घेद हैं । 
२) अवैदिक काल में जितने मत फते हैं घे सब त्थाग 
कर शुद्ध वेदिक धर्म के मार्ग पर चछवा चादिये। 
(३ ) वेद एढ़ने का सब को ऋचिएांर है ; 
(४ ) भार, सूर्तिपूजादि का चैदिक घम से कुछ सम्बन्ध 
महा है । 
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, (५) चर्ण जन्म से नहीं देततें चंरन गुण; कर्म और स्वभाव 
से द्वोते है, प्रत्येक मह॒ष्य का उनाें आने का अधिकार है। 


सिद्धान्तों प्र एक गहरी दृष्टि 
प्रथम-सिद्धान्त 
इस सिद्धान्त के विषय, में हम के अधिक लिखने की आव- 
इ्यकता नहीं है। स्वरामोज्ञी के! इस बात पर बल देने के दे। 
कारण थे प्रथम यद्द कि उनका उद्देइ4 संघार के सामने उस्ती 
शुद्ध वैदिक धर्म फो रखकर मत मतारों का नाश करना था , 
दूखरा कारण उपनिषदादि के अन्य मद्ापुरु्षों की भाँति बेद 
संशान देने का यद था कि पाखंडी लोगों को इससे पाम्॑ड 
फेलाने का फिर अवलर मिल जांतो फ्योझि अब अलेपनिपद्‌ 
के समान झूठे उपनिषद्रु भो छागे ने रच-मारे थे। इसके. 
साथ दी मुक्ति के ठेक्रेदार यद्द भ' कदने लगते कि जब तुम 
अपने ऋषियों के रखें श्रन्‍्धी को बेद्‌ मानते दो ते इमारे मुदद- 
स्मद साह्य की बात को देद क्‍यों नहीं मानतें । वेदेंक 
काल में हम यद सिद्ध फर चुके हैं कि ईदप्रर कृत होने से वेद 
में भूल नहीं दा सकती। इसी छिये स्वामीजी अपने प्रंधा को 
भी परत: - भ्रम्राण मानते है। किसी नवीन मत को चलाने: 
चाला-महुष्य अपने मुम्न ले-यद चात नही कद सकता क्योकि; - 
इतना कहने से दी उस की सारी चिड़ियाँ ज्ञाड से निकलकर 
आस जावेगी । न तर 
, सुवामीजी के इस घिद्धान्त पर यद्द आक्षेप इआ करता है 
कि ज्ञव स्वामीजी अपनी: बातों को भी परत. प्रमाण: 
( संदिग्ध ) मानते हैं ठे। वे मनुष्य जिन्‍्दीने. वेद: नहीं:पढ़ें। 
स्वामीजी की: बातो क्रा:ऋमीः नहीं मानः सकते.).यइ आक्षेप 
ते इसके वियद्ध स्वतः प्रमाण-कहतने पर भी दे! सकता; श: 
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क्योंकि सभी मतों: के मेंता. अपने ग्रत्थे! के स्वतः. प्रमाण 
और दुूखरो फो परतः प्रमाण मानते रहे हैं। एक मलुष्य 
निश्चय नहीं कर सकता कि इन में से किस को मान स्वामीजी- 
का यद छिद्धास्त जिश्लाखुओं और विद्वानों के लिये है। मूर्खों 
के ते। और दी नरऊ के गढ़े मरे पड़े हैं। - - 

इसी से मिलता छुछता एऋ आश्षेप यह. भी हुआ करता है 
कि जब सभी अन्‍न्ध स्वामीज्ञी ने खंदिश्ध बतला दिये तो फिर 
उन पर चिंइंधचास करके आचरण ही कौन -करेगा। खुनिये 
मद्ाशयज्ञी सूखे को तो कमी सत्य चात पर पूर्ण विश्वास दे 
ही. नहीं सकता, यदि इसमें यद्द झुण दै तो उसे मूझखें कदमे-; 
वाला: दी सूखे है | अज्ञानी ता फेवल दे। बातों के मानता है,.. 
एक ते सय, दूखरे- प्रछोभन | उसमें 'जिल्नाला -नहीं होती: 
इसलिये चद अपने कल्याण के लिये दूसरे फे पीड़े दी विवश: 
देकर चलना जानता है । यह भ्रन्थ वेद के तत्त्वश्ञान के प्राप्त 
करने के छिये -सस्मति दाता हैं । यदि भन्ुष्य में सम्मति से- 
छाभ उठाने की घुद्धि ठीक ३२ नहीं है ते। यद्द ग्रन्थ उसे कुछ - 
लाभ नदी पहुँचा सकने मुर्खों के लिये ते क्रिसी भी दशा -में 
छामदायक नहीं, पर श्ानिया के लिये स्वतः प्रमाण होने फी 

। में कभी २ दानिऋर है। खकते हे ज्ञे। मलुध्य सम्मति पर - 
छुछ घिचार नहीं करता चह वहुधा द्वानि उठाता है । 

तीखरा आक्षेप यद् हुण करता है कि जब सूल चार 
संहिताओं ने परमेह्चर ने सारा ज्ञान सूल रूप से इसलिये 
दिया था कि महुष्य की चुद्धि उसकी व्याण्या करके संस्कृत 
दो ते। फिर यद्द खारे अन्ध जिनमें बेदें की व्याख्यों, दी है व्यर्थ 
खिद्ध द्वागये । आक्षेप अज्भुचित नहीं हैं। वास्तव मं.बात यह: 
है कि, मजुष्प वा जीव अल्प शाक्तिवान होते से सहायता का 
अधिकारी दै। जे! मनुष्य जितनी खदायता का- अधिकारी है - 
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उसको उंठनों हो संदायता मिलनी  चाहिये। यर्दि पेसा? 
किया जधि ते यहीं पाप है।भावी सेस्तानों'की संहोयता 
के लिये महापुरुषों 'ने इसी नियम के अनुसार अन्य 
बनाये थे ईंस बात को संममभभ के लिये एक छोटो सा "यर् 
उदाहरण ले लो कि वघ्धा जिंतनां छोटा द्वाता हैं. माता, 
पिता और उसके रछ्ेका 'फो 'उतनो 'दी अंधिंक' देख 
को सद्दायंतां करनी पडेतांहै। ओर ज्यों १ वेंढ बडा 'होता 
जाता है, 'उतेनी दी उसकी संदायता कम करते मोते है, कंयों कि 
उसके जवेन का इदृदेश्य तभी पूरी हेंखंकता है जब कि 
चहे थिंना छिंसी की सहायता अपनी रंक्षा आप कर संके। इंसी 
प्रकारं यंथ्पि' भलुष्य के जोन का उंदेंदेंएंय यंदी है कि धद 
बेदी के लेरच का स्वयं धानिं) पर यदि उसकी संद्ायंता न की 
जाँघि सी बंद उस उंदुदेदेय के कब पूर्रा कर सकता है। इंस' 
यहेँ शंकी और हुआ करती है कि जिस प्रकार प्रंध बनाने वाले 
ऋषियों ने बिन भ्रंधथों की सहायता के घेदें। के तरवा की जान 
लियी था इसी प्रकार यद मलुप्य भी: जोन संतें: हैं थंद्ों एक 
अ्रम् हैं उन ऋषियों ने भी बिना दुंससें की संददयता के 
तश्वों का नहीं जाना था, यंदि इस जन्‍म में ' नंद तो अन्य 
दूसरे शानियं से सहायता ली होंगी! 
बेदा में ज्ञो मल रूप में क्ञान दिया है उसका केवल यही कारंण 

नहीं है कि मलुष्य की बुद्धि उसे जेल २ कर विकलित दे। 
घरन इसके तीन कारण ओर मौ हैं ज्ञा आंगे लिखते हैं । 

(१) रष्टि नियम वेद की बातों को खेलने के लियेपूरा 
पूरा सहायक दे। 4; 

(११ धेंद मंत्री और खेछि नियम की “सहायता से मरुरंप 
करिपक दाने पर बन के मेठी भकार प्रोलि! कर सकेती है. । 


.छुटा-अध्याय: के डै०७ 


4 85 3 की 2 2257८ पाप 
_उलिस-प्रकार,संसार-के अन्य पदार्थों का मछझूखष्टिकी ज़ादि 
में दिया:आाता है ; इली-प्रकरार:शाने:का मऊ (-पेद )भी.एक,ही 
बार दिया -जाता है । प्ररतिक :पदार्था-के !मल की रक्षा:तेः 
प्राहृति दी परमेदद्रर को सदायता-से कर सकती है,; पर शाने 
के मुलःकी रक्षा शान शक्ति ( नीवः)-दी परसेश्वर-की सद्ापनां 
से कर सकती है। यदि घेद अंपने वविस्तत-रूपमें होते ते यह 
जीव उनकी रक्षा नहीं कर खकता था इसलिये -परमेश्वर ने 
जीच-की यद-सद्दायता बैदां की रक्ता कश्ने के लिये की कि-चे 
मूल रूपः में दिये । यद ते एक खाधारण सी बात है, मलुंप्य 
बट बुक्ष की आधी, पाले ओले आदि से रक्षा नदीं कर सकता 
हाँ यदि उसके जीवन में चठ दृक्तध एक आवश्यक पंदार्थ हैं! ते 
उसकी रक्षा'का यदी उपाय.है कि चद उसके बीज की - रक्षा 
करले। आज जे छाखे प्रंथों का पता नहीं चछता पंर चारों 
चेंद आज तक रक्षित रद्दे उस काःयदी कारण है । 


जिन विद्वानी ने मस्तिष्क विद्या का कुछ मो क्रियात्मक 
ज्ञान प्राप्त किया है। थे ज्ञानते हैं कि धमोरे मस्तिष्क में 
अंखंड्य शानी के मूल भरे-पड़े,हैं, यदि परमेश्वर.इन विचारंय 
की चिस्त॒त रुप में रखता ता दसारा मस्तिष्क कदाचित्‌ -पृथ्वी 
से-कुछ चढ़ा दी रखना पड़ता ओर यद मी व्यर्श द्वाता। क्योकि 
डख दशा में जब सलुष्य एक विचार का प्रयोग करना चादता 
तो झट दूसरे विस्तृत-विचार भी उलके सामने आ. खड़े, होते 
लब तक हमारे मनवशक्ति के सामने पक €। विशेष विचार न 
है दम-.कुछ न्दी-लाच खकते + प्प्क विद्यार्थी एकु-गणित का 
प्रइन इल-करना:च्ादता हैः कट -डसके.खामने पर्तेग बाजी का 
जिब्रार.:आ पया। “बल “गणित -का घददन भूल -गया-उंली पर _ 


घछ्ब्ष # धर्म-ईतिहास-रदस्य * 


विचार करने रूगा, अभी कुछ दी विचार किया था कि ऋट 
दाकी की मेच का ध्यान आगया, चस अब पतंग बाजी भी 
चूछ में मिल गई | चह चालक गणित के प्रदन को दल क्यें नहीं 
कंर सका ? इस वास्ते कि उसके सामने कई आवश्यक पदन 
खड़े द्वोंगये थे। अब सोचने की वात है कि हुव मनुष्य के 
खामने असंख्य विचार विस्तृत और आवश्यक रूप धारण किये 
हुये मू्खिमिन होते तो महुष्य पागल से भी परे पागछ 
हाचा। 'सन्ध्या के मन्‍त्रा में ज्ञो बहुत से मनुष्या का ध्यान 
नहीं जमता उसका भी यद्दी फारण दे | ध्मार मस्तिष्क क्या 
है? बंद एक ऐसी इंडिया है जिसमे असंण्य जानदूपी दुक्ठों 
के वीज भरे हये हैँ। अब हमारे जीवन को जिल ज्ञान दृक्ष 

( विद्या) की आचइ्यकता दवा उसी का वीज़ लेकर छुक्ष खड़ा 
कर खकते हैँ । इस चिपय को स्पष्ट करने क्रे लिये प्र इतिहाल 
की घटना याद्‌ आ गई. ज्ञव हुमायूं सम्राट ने निजाम भिद्ती 
के २ घंटे के लिये बादशाह बना दिया तो धह राज्येश्वर्य्य 
बेखकर इस चक्र में पद गया कि मैं क्या २ छांप उठाऊँ 
अन्तिम रूमय में केवल इतना ही फह सका कि चाम के दाम 
चडा दिये जावे । 


घेद क्या है ? वास्तव में वे भी इस भूम्डल के मस्तिष्क हैं 
यदि उनका क्षान भी सचिस्तार दिया जाता ता चे भी चेसे दी 
ब्यथ दो जाते जैले के मस्तिष्क हो ज्ञाता । काल के कराल चक्र 
में पढ़कर जब दमारा बहुत खा बेंदिकि साहित्य नष्ट हा गया 
ते। हमारे पूवेजा ने बेदा और उनकी शाखाओं। के कार्य्य को 
आह्षण कुछो में घिभाजित कर दिया क्यें।कि ८८ मलुष्य बेदी 
के सारे विस्तृत ज्ञान के नहीं संभाल सकता; खंलार का कोई 
भी मलुष्य खारे दिफयों में कमी पंडित नहीं द्वे सकता किसी 
समय बट विषय विभाग मलुष्य की योग्यता पर ( गुण, कर्म )' 


.#चछुदा अध्याय के... «-  बेण्ए 





स्वभाव, पर था पर जिस समय वेद की रक्षा का प्रइन 
सामने आपड़ा था उस समय यद विभाग ज्ञत्म पर ही रक्त 
दिया था। 

- परदिचमी विद्धानों ते आप अरुन कीलिये कि भगवन्‌ जब 
आपके सिद्धान्तानुसार सौ बिना खौखे किसी दतत का श्ाजे 
नदी होता ते मनुष्य के मस्तिष्क भें जे! असंख्य शान, चीज 
रूप से भरे पड़े: हैं.ये कदाँ से आये ते! वे मुख तकते रद जाते 
हैं पर -एक्र आर्य इस बात क्वा उचः यद दे लकवा है कि 
उललने असंझ्य पिछले जन्मों में यह ज्ञान प्राप्त किया-है।. - : 

'शिक्षा क्या है? बह केचछ बारूक के सेये हुये विचारों 
को जयाने का नाम है | जिस प्रकार कड़े छिलके फे बीज उस 
समय तक नहीं उमते जब तक कि छिलके को गला न दिया 
जावे भथवा गाढ़ निद्वा में लोया हुआ मनुष्य उस समय तक 
नहीं जागता जब तक उसे बहुत द्वीन कफोड़ा जाये इसो 
प्रकार जिन मलुष्यों के मस्तिष्क के ऊपर पक्तत्ति का मोढा 
छिलका चढ़ा रहता है उच पर शिक्षा का-प्रभाव उस समय चक 
नहीं पड़ता ज़ब तक कि डसे प्रेम के जू से और- चिन्ता की 
गर्मी से न गला दिया जावे । 

जिस प्रकार मस्तिष्क के ज्ञान वीजों से वे द्वी मजुष्य कान 
छूक्ष ( नचीन २ विद्या ) उत्पन्न कर सके हैं ज्ञो कि अधिक समय 
तक एक विषय पर ध्यान जमा सकते हैं, इसी प्रकार वेदों के 
शत्व को भी वद्दी मनुष्प पद्दचिचान सकता है, जो पूरा २ ध्याम 
जमाने वाला अर्थात्‌ योगी दो । रे 

हमारे सोले माले भाई यद भी आशक्षेप किया करते हैं कि. 
छब घेद से भी उसी दशा में चद्दी वात सिद्ध होती है को सस्ति- 
बक से होती है ते फिर वेदों से क्‍या छाम हुआ । सेल्े साइयो ! 
वह तो विचार करो कि यदि संखार में वेद न दोते ते मस्विष्क 


है __अचर्म:इतिदासन्धरव के 


प्ें:बह शान बौजें: हां कहां से आते। यह - शान वि ते अनेख 
जम! में दी जी ने जोड़े हैंग जिन जीवों के मस्तिष्क में दें काह 
बीज हैं, उनके लिये वेदों का पठन बेसा ही छाम पहुँवाता ैं 
जेसे।किसी भूली. डुई बात को पुस्तक प्रढ़कर ताजा कर 
ढेना । और जिने जोर्थोंके मस्तिष्क में दे श्वांन -बोअ नंदोंएँ 
हनके लिये ेंदों' का :-पढ़न फंसा है जेसें पुस्तक में .किंसी 
बिरुकु् नवीन दिंपय को पढ़कर नवीन शान प्राप्त कर सेना । 
पक अध्यापक अपने शिभ्यां को शरीर शास्त्र पर कुंछ पार्ट 
देना चांदंताहैं। हृडिया का ढांचो भी बसेरे सामने रक्त 
है। शरीर के मिक्ष ४ सागों के चिंत्र सो उसके' सामने रकते 
हैं। अंब यदि इंस अध्यापक ने किसी पूर्ण अध्यापक से अंथवों 
किसी पूर्ण विद्धोंन्‌ की पुस्तक से शरीर:शांस्ने का पूर्या २ जोन 
प्राप्त नहीं छिया है ते वह ओयने शिष्य को ठोक २ सदी लिखे 
खकता इसी प्रकार कोई : विंद्यान्‌ केवल सृष्टि की 'सद्दांयता:सें 
लेगा को पूर्ण शान कभी नही दे सकता जेखा कि परिचमी 
विंदाने कद्दतेहैं। यदी कारंणं हे कि. दिन में सौ २ वार उनके 
थ्योरियां' चंदंठती रहती दे | इसी' प्रकार काई' मलुध्य बिना 
सृष्टि के चित्र को सामने रक्खे हुये सी पूर्ण शिक्षा नहीं दे सकता 
है जेला कि इ० मुहम्मद ने किया था। यदि फोई भध्यापक स्वयं 
ते पूर्ण क्षानी है और स्वृष्टि नियमें। का सामने रखकर शिक्षा भी 
देता-है पर अपने शिक्योके लिये कुछ नोठ क्री साम मी का 
भी प्रंवस्ध नहीं करता ता कुछ समय के प्रश्चात्‌ उसके शिष्य भी 
भू भाल कर थेसे ही हजावेंगे जेसे कि जैन-वौद्ध हो गये थे । 
खब से अधिक शुद्ध नोट कया हैं? यद्द लर्वज्ञ गुरू के वनाये हये 


यूल चार वेद हैं 





वेदिकःधर्म-की विशेषता . -.. 


बेदिर- धर्म की शिक्षा में यही- विशेषता है कि वद सर्वाजः 
पूर्ण दाने से यहाँ कहती है कि पदि5 बेद और स्टंट के दोरो 
स्वयं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर, ओर फिर स्वंष्टि- नियम के! सामने 
रखकर शिक्षा दे। । तत्पदचात्‌ अपने शिष्य के लिये शुद्ध नोट 
का भी प्रबन्ध कर दो ओर ठीक ययदे ठीक होने की 
कुसौ्ो उन्हीं चार घेंदा के बतलादे। | कहीं पैसा मे दे! कि 
कोई अज्ञानौ प्रम में डालदे, अथवा तुम दीं कीई मूंछ करगये.है। 


दूसरा-सिद्धान्त 
सनातत्न-चैंदिक घर्म सादे औम, धर्म:है। यहयात दम जैविक 
काल में भरी प्रकार लिद्ध रार,आाये-है.। पर.वाम काल-में जिस 
प्रकार चैंदिक धर्म का हाख दोगया,उसे:सभी चिट्वान्‌ जानते 
यद्यविःवहुत से भेले लोग इस.में दामियों:का.ही देशप जताते 
हैं और चह्ुत से खरछ मार्मियों का दोष वतल़ाते:हैं, पर-स्यत्य 
पूचेक देखा जाबे ते इस में व्यक्ति.का अपराध जा । यह सब 
अपने:कर्मों के फल फी-कृपा थी ।शदि इन दोनों प्रकार: ब्राह्मणों 
के कुछ अपराधी क॒द्दा भी ज्ञा सकता है तो उसी प्रकार:कद्दा जा 
सकता है लेसे, किसी मनुष्य को फंगाल, अश्वा रोज होते:करी 
दशा में अपराधों कह सकते  हैं। संघःर में वेदिक फ़ाछ के 
परचात्‌:जितने भी मत .फेलेःडन सब मत जे सनुष्य समाज का 
उसी प्रकार रास पहुँचाया जिस प्रक्तार सूँस्‍्ये-के अस्त होतते;पर 
छोग चन्द्र और तारा गण के प्रकाश में अपना क़ाय्यें कर 
लिया करते है | स्वामी दयानन्द अथवा आय्य खमाज़ का यदद 
लिड्ान्त संखार के छोगों से यही कदता है क्ि.भावये अब 
छुम डन.सू््य॑-प्रताप से छिप़ते हुये चच्द और तारे का मोद 
व्याग्ग कर खुच्य के प्रकाश से छाम्॑ उठाओ,; कहां ऐसा न 





कर. अकोनरतिदांसलहस्यक 


दो कि तुम अगले जन्म में तिशिच्र बन जाओ पर लाग उनकी 
कुछ नहीं सुनते, उनका बेद भगवान के निक्रछते हुए सुर्य्य को 
'देखकर भय अतीत दाता है । भला यद कैसे दा सकता है कि थे 
'सूर्थ् से छाम न उठावें, उनका ते समय घिवश करदेगा। 


 तीसरा-सिद्धान्त * 


अनेक मुनियों की जीवनी से ओर स्वयं यथेमां चार की 
पवित्र वाणी से यद्द वात सिद्ध है कि बेद पढ़ने का सब के। 
अधिकार है, हाँ जे छोग पढ़ना न चादई अथवा जे। पढ़ सकते 
दी उनकी कोई चिवश भी नहीं करता कि वे अधदय पढें । धेद्‌ 
भगवान ईइवरीय छान है ईशघर के बनाये इये पदार्थों से लाभ 
उठाने का सबके अधिकार है। ज़िल सूर्य से एक ध्राह्मण 
भरकाक्ष लेता है. उसी से शुद्ध भी लेता है मिस गंगा माई में 
पक नस्वुद्रि स्नान फरता है उसी में भंगी भी कर सकता है । 
. संसार में जब से वेदों फे पढ़ने का यह अधिकार भनुष्य 
जाति से छीना गया तभी से अधर्म बढ़ता गया, उसी के फल 
स्वरूप आज दसमारे फ़ूटे नेन्नों के सामने गौमाता का रक्त 
वह रहा है दस्तरे देघालय भ्रष्ट किये जाते हैं। भला सेाचमे की 
बात द्वै कि जब तक बेद्‌ पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को 
म दागा उस समय तक चर्म केसे फेल सकता है और जब घर्म 
नहीं फेल सकता ते। गे बधादि पाप कँसे बन्द दो खकते हैं। 
जे। छोग यद्द कदते हैं कि घेद्‌ पढ़ने का अधिकार सबको नहीं 
है, वे नहीं जानते कि इतना शब्द कद्दते दी नः जाने कितनी 
गौर्भो का बध कर डालते हैं। दम यह जानते दें कि कोई मी 
आर्य यद्द नहीं चाद्रता कि धर्म प्रसार को बन्द करके यो के 
श_ओं कौ संख्या बढ़ाई ज्ाघे पर मलुष्य भपने अज्ञान और 
अपनो रेपों के सामने विवश है | कोई भी मनुष्य आपत्ति में 


है # छुटा-अध्याय %' | ्श्च् 


“फखना अच्छा नहीं समझता पर यह अश्ान और यद पुरानी 
डेब ऐसी है जे! मनुष्य से सब कुछ करा छेती है । 
स्वामीजी के समय में ग्राह्मण लेग सी पढुना पढ़ाना छोड- 
कर नौकरियों की घुन मे|[लूगे इये थे | आज्ञ सी बड़े २ कमी चेद 
पाठी कुछो के ब्राह्मण अंगरेज़ी शिक्षा में इतने इवे हये हैं कि 
उन को ब्राह्मण होने का ते। कभी ध्यान भी नहीं आता, वे ते 
अपने के। ल्यूठन का भ्रयोग सिद्ध करने के लिये भेजन करते 
समय जूता वक नदीं उत्तारते, स्थामीजी ने जब देखा कि ज्ञिन 
म्राह्मणं। ने अब तक वेदी की रक्षा की थी थे तो अब सब कुछ 
'आुलाना चाहते है. ते! कद उन्होंने इंच्चर की पेरणा से यह 
नियम बनाया कि बेद पढ़ने का अधिकार सब के है। इस दात 
के सुनते दी ब्राह्मण छोग चौंक पड़े कि यद ते। सारी वात 
'डूवी | रूट थे ऋरोध में सर कर कद्दने लगे कि सनातन से वेद 
के पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण का दी है । भत्राह्मण लोगो ने 
देखा कि यद्द ता कुछ दाल में दाला हैं.. कट वे भी उनके 
खामने डट गये | इसका फल यह दुआ कि स्वामीजी की उत्पन्न 
की हुई स्पर्धा के कारण इस नौकरी वा ज़ी और अश्वद्धा के लमय 
में भो सापा, संस्कृत, और घम की दिन दुनी उन्नति दो रददी है, 
खन्‌ २३ ई० की ज्ञन संख्या की रिपोर्ट में छिल्ला था कि दिदुओ 
नें धर्म के विषय में सब भर्तों से अधिक उन्नति की है | 


चौथा-सिद्धान्त 


पौराणिक काल में दस इस बात को दिखला चुके छे 
कि वत्तमान धाद्ध ओर तपंण क्रिस प्रकार चलाये गये थे। 
ज्ञिस प्रकार मद्दापुरुषों की चलाई इयी अन्य यार्ते समयान्‍्तर 
मे हमारे जाश का सूल्त बन गई इसी भककार यह धाद्ध और 
लर्पण भी है। मये । 


है 6 # घर्:इतिहास-दधस्ण # 





+जिस- समय।-स्वामीजी ने:अपना श्यार , आरउत किया. था, 
यह समय अब्ज से भी बुरा.था । पौराणिक | बातों के।अतुसार 
चाहे कोई मनुष्सः कितना हो-श्र्मात्मा। क्षग्रों त् दा. इसका उस 
खमय- तक मुक्तिमिलनी असस्मत्र,है जब: तक/कि उसका कोई 
श्राद्ध और तपंण: करने: वाला पुत्र,न.द्वा। भेले लोगों ने.मूछ 
ग्रात-फा,न समभकर कफेवछ उछटी सीची;सन्तान,करने ,में. ही 
अपनी मुक्ति सप्क्त रकल्ी थी.। सम्तान न देते की दशा में खो 
पुरुप में परहगार बड़ा द्वोद रददता था.। इसी की लालसा में छोग 
कई २ विवाद करके विघवाओं की संण्या बढ़ा रहे थे। धूर्स 
जग सनन्‍तान.उत्पन्न करने.के मिसख-कही स्ियों का. सतीरव.न॒ण्ठ 
करते:थे । कहीं. ठग .९ कर : सुलफा -उड़ाते थ्रे | स्लियां भी 
संतानों फे-लिये अपने छतीत्य करे! स्तरो रदी.थीं:आज भी बहुत 
सी स्त्रियों को घर वाले,इस लिये दुखी रखते. हैं कि ,उनके-पेड 
से:संत्रान क्यों. नहीं देती ? समझदार स्ेग विचार कर सकते 
हैं,कि इन पदद्लित देवियों में से कितनी स्िरया सती रहती 
हागी। फेवल इस आद्धू और तर्पण ही ने स्त्री:परुप का. वद 
पत्रित्र प्रेम और ब्रृदस्थ का सारा खुख,घूल में मिलता दिया 
था | विद्दान्‌ छोग जानते हैं कि वेद्कि धर्म का मूल सिद्धान्त 
केघल आवागमन है यदि बेदिकि धर्म में इस सिद्धान्त फोा 
निकाल दिया जावे तो उसमें कुछ भी नहीं रद्द जाता है | पर 
श्राद्ध की बढ़ी हुई बातों ने इस सिद्धाश्व के काट डाला था 
आवागमन का सिद्धान्त, ता अपने.ही कर्मा से मुक्ति मानता है 
पर भ्राद्ध का बिगड़ा हुआ छिद्धान्त बेटों. पोतों के द्वारा मुक्ति 
मानता है| ऐला ज्ञान पड़ता है क्रि श्राद्ध और तर्पण के रूप 
को. सू्खोत्रे यवनों की खंगत से चियाड़ छिया था । यह 
सिद्धांत श्रुललमानो के फातिह्े से चडुत मिछता ज्ुछतां है । 
हमारे विचार में यदि यद्द शाह अपने आदिम स्वरुप में रहता 
ता स्वामीजी इल पर कभी लेखनी व उठाते । 
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इंसी प्रकार घरों ने सूचि पूजा के' नाम से जो कुछ पासं्ड 
फैला रक्‍्ख़ा था उसे पाउंक पद्ििले भी देख चुके हैं लोर-यर्वि 
थोड़ा सा कष्ट उठायें तो अच भी तोीथों में कुछ पाप के डदय 
देख खकते हैं | स्थामीजी ने जब देखा कि उस समय तक लोग 
कभी अपने पापों कोन छोड़ये, जब तक इस सूचि पूजा के 
समल नए्ट न्-कर दिया ज्ञावेगा । 

स्वामीजी की कृपा ले आज कितनी ही कुप्रधाओं का नाश 
देगया। कितना ही अज्ञात नष्ठ-द्वे गया है उसके खच्चे ब्राह्मण 
ही ज्ञानते हैं । उसके सारत माता के सपूत दी जाज़ते हैं । 


पांचवां-सिद्धान्त 


जब-यद-चात खब प्रकार सिद्ध दवेगई फ़ि वेदिक धर्म सार्च 
भौम धर्म है ते यद वात रुपए है कि उसके मानने बाले.आर्य्य 
व्ाग-यजुवेंद की आज्ञानुसार चार वर्णों में से किसी एक चर्ण 
के अवश्य होगे अर्थात्‌ आज जे छोग विधर्मी बने हुये है यदि 
उनके! अपने धर्म ,में मिलाना अमीछ है ते उनके उनकी 
योग्ववा के अछुसार किसी चर्य में अवश्य रखना पढ़ेगा। 
ज्ञेखा कि शंकर स्वामी ने सी किया था। पर स्वाभीजी ने 
जिस युक्ति से काम लिया था व समय अब रूद्‌ गया। अब 
ते! खानने दे! ही श्रदन हे एक ते यह-कि छिज्ञ लोग स्पणठ कद्द द्‌॑ 
कि दमफे गे। सक्षक बनाना स्वीकार है पर अपनी विराइयी से 
किसी विधर्मी के मिलाना स्वीकार नहीं दे | अथवा दूसरे रूप 
में यद्द कद्द दें कि चाहे हमारा स्वस्द ज्ञाता रहे पर गौ और 
चर्य क्ये रक्षा अवश्य ढानी चाहिये। 

इस दात को दम पौराणिक काछ में भरी प्रकार खेछ 
चुके हैं कि वर्णों में गुण, कम, और स्वभाव डी प्रधान है । 
चेदिक काल में जे आये दिन चर्ण नहीं चदले जाते थे, वरन्‌ 


१६ # घर्म-इतिद्वास-रहस्य # 


चर्ण कमी २ द्वी बदले जाते थे उसका कारण-यद नहीं था कि 

ये लेग जन्‍म की प्रधानता मानते थे नहीं बल्कि वे ग्रुण, कर्म को 

दी भ्रधान मानते थे द्वां यद बात अवश्य है कि जन्म का गुण; 
" कर्म, और उवभाव से एक गददरा सम्बन्ध है। 


[3 
आय्य-समाज का प्रभाव 
(१) सारतवर्ष की सम्पूर्ण संस्थार्य आय्य-समाज के 
प्रभाव से खुली । बस 
(२) देश की बड़ी २ भयंकर कुप्रधाओं को नष्ट कंरंदिया 
और शेष नए द्वोती जाती दें 
(३) जार्य्य-जाति में पक्र नवीन ज्ञीवन डाल दिया, थे 
दिल्दू जे कभी अपने धर्म को कच्चा मत क॒द्ा करते थे अब 
सिद्र के समान शाख्ार्थ में अन्य मत चालों को पहाड़ देते हैं । 
(४) खंलार फे सम्पूर्ण मतों काइष्टि कोण चंद दिया! इस 
कर मत छाछे पुरानी यार्तो का और ही आशय लेने 
है पा हे, 
(४) श्रकर्मण्यता, पाखंड, असत्याभिमान की जड़ द्विादी ! 
(६) मत मतान्तरों का झगड़ा मिटा दिया इस समय 
जे लेग नाना प्रकार के भतों में बड़े कट्टर दिखाई देते दे, थे 
लोग केवल अपने सामाजिक, आर्थिक और स्वाभाविक वन्धनों 
के कारण अथवा अज्ञान वश फंसे हुये हैं । घास्तव में उन मतों 
के मल लिद्धान्तों से सात्विक्त शद्धा भक्ति का अब कुछ 


सम्बन्ध नहीं दै ! 
स्वामीजी की ऋृत्ति 


(१) ऋग्वेदसाष्य (१ ) यज्ञुवंद्साष्य । 
(३) ऋग्वादादिभाष्य भूमिका । 
(४) सत्यार्थ प्रकाश ( ४ ) खंस्क।र विधि । 
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(६ ) आर्य्योमिविनय ( ७) गोकरुणानिधि | 
(८ ) संस्क्षत बाकय प्रवोध ( ६) अन्यग्रन्ध 


ध्यासोफ़िकल सुसायटी 
” अमेरिका देश फे न्‍्यूंयाके नगर में श्ए७५ ई० में एक 
संस्था आत्मचिन्तन के लिये स्थापित हुई। पीछे उसी का 
नाम थ्यासोफ़ीक्ठ खुसायदों हुआ। सन्‌ १८८ ई० तक 
पारस्परिक भगड़े के कारण इसको कार्य्य वाही शुप्त रद्दी । उस 
समय इसके कर्ता धघर्चा ऋन॑छ अद्कादड और मेडम ब्छोचड 
रुकी थे! भारतवर्ष से जाने वाले यात्रियों से इन दोनों के यह 
समाचार मिछा कि भारतवर्ष का एक प्राह्मण खाधु ( स्वामी 
दयानन्दजी ) खारे भ्तों का झूठा सिद्ध करके प्राचीन आययों 
के मत के चला रहा है। यद्द दोनों यद्द खुनते ही भारतचर्य 
में आये और स्वामीज़ी से मिले और उनके कार्य मे सब 
प्रकार से सद्दायता देने का वचन दिया पर थोड़ दी दिनों पोछे 
न जाने क्‍यों यद्द लेग स्वामीज्ञी के घिद्धान्तों के विरुद्ध प्रचार 
करने छगे, इस पर स्वामौजी ने इनको चुल्‍्लाकर मत्त भेद दूर 
करना चाद्ा तो च आये। स्वामसीज्ञी ने इसकी लछूचना सस्पूण 
आर्य समाजियों को दें दी। अब यह छोग उन्हीं बातों का 
भयार करने लगे जिनका स्वामीजी खंडन किया करते थे यह 
छोंग अपनी भ्रम सूलक बातों को इस्त प्रकार, रूपेट सपेट ले 
और खाइन्लस की छाप छूगाकर छोगों के सामने रखते थे कि 
भोर भाछे सच्चे हृदय के मनुष्य इनकी चाता में आ जाते थे 
इज छोगा का असिप्राय केचछ णद्द था कि किसी प्रकार आर्यर्य 
समाज उमरने न पादे, नहीं तो चह खंखार से ईसाई मत का 
सम लऊछ नछ्ट कर देगा । 
मि० एनी बीसेन्द ईलाइयत के प्रचार के लिये चली थीं 
पर भारतवर्ष में आते दी थ्यासोफ़ीकछ - छुलायटी को करों, 


(हल 


झ१८ # भर्-इतिहास-रहस्य # 


चर्सा यर्नों । उन्देंएने कंठी माला धारण-की और गीता. की पोधी 
का पाठ आरम्म--किया- जिन छोगी ने कृष्ण के क्राइस्ट, नामक 
प्रंथ को पढ़ा है-घे--इस- रहस्य--को :मली प्रकार सममभते हैं। 
पर बड़े ही खेद की बातहै कि दे बालकों के ईसाई बनाने 
भगवान तिलर्क और मण० गांधों के विंरिध् के. झूठे अपराधी 
में भीमतीजी की मान मंयादा को चंड़ी द्वी चोद. रूगाई । लिखें 
से इस सुलाइटी का सारा खेल दियंड गया। 


थ्यासोफ़िकेल सुसायटी के रहस्य पूर्ण सिद्धांन्त 
(१ )खसोर के सव मंत अच्छे है । 
(३) सम्पूर्ण मंभुष्य साई २ हैं । 
(३) सारे मं्ते। की अंच्ची:२ बातें माने 
(४) आत्मचिन्तिन ऋरना चाहिये | 
(५ )मंलुस्यी मे पंरस्वर प्रेम :टेत्प॑ंश्न करना चादिये) सब 
की सेवापकरनी ची दिये काँगें 
'इंडियन नेशनल काँ 
भारतीयःजातीय-महा-सभा 
खंेन्‌ ईदय४ -इं० में स्वामी दयानन्दजी सेरस्प्रेती-के शिष्य 
ओमांम पं०मदादेव -गोविन्दः रानाडे ने राजनैतिक -वचिधयों पर 
विचारकरने के लिये एक संस्था-खाली-जिसका:साम्त इंरिडयन 
नै० का०- रक्‍्खा- गया, -अ्रीयुत राज़ाडे- के: पीछे ।क्षीमान “पं० 
गोपाल ऋ्ूष्णं नगेखले-में इस:-की -चढ़ी-उन्नति कौ:उनके-पीछे 
छो० तिलकःने;इसंका: कहीं से- कही -पहुँचा-दिया | जब: भगवान 
तिलक का-म देचलोक- चार्स-हे|- गया श्रीमान्‌ महात्मा 'मेाइन 
डाख कर्मचन्द गांधी ने इसकी जो उन्नति:कोःउसे:ता खारा 
संसार- दीं ज्ञीनंता-है !. इसीः:खंस्था के-चार्पिक अधिवेशन के 
झाथ रन १:८७ ६० ८से देश की :कुमथाओ को:नए्ट-करने “हे 


”' कपज्छुटान्मध्यीय के १९. 


लिपे पक :और +भी प्मदाससा हुआ करती है शिसंके सोशल 
कॉनिफ्र से कहते हैं । | 
इस स्थां का उद्देश्य 
भश्तिचर्ष सब दर्न्धनां से स्वंतन्त्र होकर दूसरे महुष्यों 

को भी स्वेतन्ध करने के योग्य हो नाचे। 

से्नातंन पघंम महां मंढेल औरें पंरमेतंत्ववेत्ता 

'पूज्येपाद श्रीस्वीमी दंयोनन्‍्दजीबी० ए० _ 

जिस समय भारतदर्ष में आयय॑। सम्ाजियो' ने सम्पूर्ण 

पुरानी बाती का खंडव करके उन'फा_ समूंछ नष्ट करना चाहा 
ता श्न-पुरानी बातें की रक्षा करने के लिये सनातन घर्म मंद्दा 
मंडल की स्थापनाहुई ।जाय्य॑ संमा्जिया करे अपरमिंत 
दी खंडन: ने, थ्यासाफ़ीकल झुसायरी की पुरानी सम्पूर्ण 
बातो के मंडन ने और चहुचा आंय्ये -समाजिया फ्रे पद्चमो 
छद्दर में बहज़ाने ने इल-संस्था की जड़-मे और सी जल दिया! 
कुछ दिने के लिये आय्य समाज और सनातन धर्म सभा में 
कुछ ऐसे' घूंचे 'आगये थे कि उन्दीते दोनो संस्थाओं ल्‍। एक 
इुसंरे का श्र यत्रा दिया था इस बात को लेगी विधान 
जोनते है कि ज्ंव एक बार खंटंक जाती है तें। फिर-रुकनी 
यंईते दी किन  देजाती है / जे! शान्ति प्रिय केश पेरंस्पसिक 
अंपशब्दा के प्रयोग 'के चुरा भी समसते थे, उसका भी उत्तर में 
अंपशब्द पद दो पड़े थे। होते २बोत यहदेंत तक बंढ़ी-कि 
ओरस्य समेनों लेग अवैदिक-काछ केमंदापुंदुधों प्की- और 
छनन्‍ातनी लेाग चेंदा व भी घुरे शब्दों में याद करने :छगे 

सन्‌ १६२० ई० में अब म० याँधीजी के अलहयेग 
आम्दोखन नेबद्ध पकड़ा ते। यद्द छेंप बिल्कुछ जाता रदा ) इसो 


३२० # घधर्म-इतिहासन्रहस्थ % 


बीच जब मित्र बने .हुये यवरनों: नें मालाचार और मुलछतान 
में महमद के अत्याचारों को भी लऊज्ज़ित कर दिया ते: 
डखस समय आर्य्य समाज ने: जे हिंदुओं की सेवा की उसकी 
घशंला सभी खम्प्रदाया के खनातनी धविद्वाना ने की देव येग से 
सब १६८४३ ई« में राजपूत मद्या समा ने आपतकाल में विहुड़े 
डुये राजपूर्ता के अपनी < विरादरियों में मिलाने का प्रस्ताव 
पाल कर दिया । इस प्रस्ताव से मुखलमाना में खल चली पढ़ 
गई। जिस से उन्हेंने अगने प्रच्यरक भेज्ञकर उन राजपूतो को 
कट्टर छघुखलूमाच चवनान! चादां | आय्य समाज भा उनके सामने 
आ डा | इस समय सम्पूर्ण खनातनिया आर्च्य समाजियाँ, 
सिक्षखा, जेनियाँ ओर दौद्धों ने एक स्वर द्वेफ़र शुद्धि का 
प्रस्ताव पास करके वबछुड़े इये छाछा कौ हृदय से लगाना 
आरम्म कर दिया। मारतव्ष के घामिक्र इतिद्वास मे सत्‌ 
१६२३६० ऐसा शुम सम्वतं है कि जिश्वक्े हमारी भावी खन्‍्तानें 
खुबर्ण के पानी से लिंखा करेंगी | औरे क्‍या आश्चय्ये है कि 
इसे से प्रेम शताब्दी उत्सव मनाया जाने लगें 





सनातन घर के घारीर मे . यदि किखी हो आत्मा कद. 
खकते है ठे। वद पूजप पार औी स्वामी दयानन्दुजी वीं एन है । 
आप के आने से पूर्व सवाचत अमर समा का काई चिद्धान्त न 
था । आय्ये जांद म जे भा >री, सली प्रथा, क्मरधांचडी आती 
थी उन्हीं का नाम सनातन घर्म था। पर प्रशंखित स्वामीजी ने 
लोग के दृष्टिकोण को वदृछकर वत्तंमरान रूप दे दिया। अजब 
दोनो सत्थाओं में कुछ थोड़ा सा ही मत भेद है। और चद चुस 
नहीं है 


के छुदा-अध्याय क इ२९ 


सनातन धर्म के सिद्धान्त 


आरये समाज और सनातन धर्म का उद्देश्य एक ही है। 
देने का वेद्‌ ही सर्वस्व है. ।.दोनों ही संसार में अघर्म का क्षय 
और घर्म का प्रचार करना चाहते हैं। किन्तु दोनों का कार्य्य 
क्रम और कर्म क्षेत्र सिन्ने २ है। इसीलिये उद्देश्य के एक हे।ते 
इये भी सूछ छिद्ान्तों में छुछ भेद है। दमारे राजनेतिक झे 
में जो स्थिति कांग्रेस की है चदी घर्म क्षेत्र भाय समाज की है ; 
और ज्ञा स्थिति माइरेटे। की है । वददी सनातन चर्म समा कौ 
है। इत दोने संस्थाओं का अन्तर बतलाने के लिये इस से 
अच्छा उदाहरण दमारे तुच्छ मस्तिष्क में और काई जहां है । 
इस विषय को अन्त में और भी स्पष्ट कर देंगे। जि 


मूल सिद्धान्त . 

( १ ) सूछ चार संद्दिताओं के साथ उपनिषदादि भीः 
चेद दी है । 

(२ ) अवेदिक काल में जिंतने मत चले थे उन सब ने 
महुष्य जाति का कल्याण, किया है. इसलिये उनका ' खंडन 
करना उचित नहीं हू, सिस्लन्देद मत भेद को दूर ऋरने फे लिये- 
प्रेम से क्वाम ना । ; 

(६ ) घेदादि शास्त्र पात्रों के दी पढ़ाने चादिये-। 

(४ ) धाद्धादि सब घर्म को बाते 

( ४ ) ज्ञो मनुष्य समाज से वदिस्कत हे गया है यह श्राय- 
खत के पश्चात्‌ समाज में लिया धर सहता है। किन्त्‌ दिपमें 
का दिन्दू समाज में आना ; अथवा वर्णो का परिवरसन अस्त 


धारण करममो का फल 


_शघश # चर्म-इतिदाल-रइस्व # 


सनातन धर्म के सिद्धान्तों पर 
एक गहरी दृष्टि 


प्रथम सिद्धान्त 


«' इस छिद्धाग्व पर दम पौराणिक काल में भली प्रकार 
प्रकाश डाल चुके है, सनातनी लैग इस सिद्धान्त में पौराणिक 
काल से आगे नहीं बढ़े इसमें पिड्ानों की यद नीति दे कि जे! 
लेग सूल च्यर संदिताओं के मन्‍्त्रों को पढ़कर प्रम में पड़ जाते 
हैं.उनके लिये यद उपनिषद््‌ और आहाण प्रंथ दी कुछ लाभ 
पहुँचा सकते हे | क्‍योंकि इन में धेदों का काम खेलकर इस 
शाग्प कर दिया है कि प्राकृश्ति घाद में पंसे हुये लोग भी कुछ 
झाभ उठा सकते हैं। यह बात कुछ समझ में भी आती है 
क्योंकि आज भी पहदिचमी विद्वान सूल संदिताओं के विषय में 
ते भ जाने क्‍या 2 नवीन कहपना खड़ी करं रहे हैं पर उपनि- 
बदों को वे मी अच्छा कद्ते हैं। एक दूसरा कारण यह भी बत- 
राया जाता हद कि प्रहत्ति बाद में फंसे हुये येयपियन आत्म 
विषय से शुस्य होने के कारण, उस विषय के अभी नहीं खपस 
सकते जिस प्रकार सूछ सद्दिताओं का ध्रादुर्मांव हुआ दै। पे 
भभी तक मूल संदिताओं के भी डपनिषदादि की भाँति 
अलुष्य छत दी समझते हैं । ५ 
- /तीखर्या “कारण बह भी दै कि श्िन करणों से अवेदिक 
छाल; में उपतिपषदादि को. पेद माना गया था, बढ़ी कारण भांज 
भी उपस्थित हैं। .. . - 
दूसरा प्लिद्धान्त ८५ 

. इस लिखारत में भो सबाधनी छोग भी शंकर श्वामी और 

दुकरे पौराणिक महापुययों छे आने महों बढ़े। संशार के सभी 


है ह छटा-जध्याय 9 इश्३ 


मनुष्य! में अपनी पुरानी बातों से प्रेम करना स्थमभाविक है । 
ऐसी दशा में सनातनी कैम जे कुछ करते हैं वद कोई अनेक 
बात नहीं है | अपनी बुरी बातों से प्रेम करना थेसा दी स्वमा- 
विक है जला कि अपने दुरे पुञ से प्रेम करना | पर बात के 
कभी न भ्रूछना चाहिये कि यद्द प्रद्रसि जन साधारण में पाई 
जाती है, इस लिये उनमें भ्चार करने वाले विद्वानों के भी पेसा 
ही मानता पढ़ता है। फाई मजुष्य किसी प्रदृत्ति के मनुष्यों को 
चिड़ाकर उन में प्रचार नहीं ऋर खकता । पर इस बात के भडे 
न मूलना चाहिये कि विद्वानों में यद्द प्रवृत्ति नहीं पाई जाती 
अथथांव्‌ फोई विद्वान किल्ली भी बात के नवीन अथवा पुरानी 
की अपेक्षा से प्रेम नहीं करता वद केवल उली बात को प्यार 
करता है जे! कि उसकी समझ पर ठीक उतर जाएे। येररुप 
में दर्शन शास्त्र और बिहान का प्रचार हुआ ते छोयगें। में 
चुरानी याता को जीवित जलाये जाने पर मो स्वीकार न 
किया। इसके विरुद्ध मुखहूमानों ने अखंख्य हिन्दुओं को 
चढ़े २ कष्ट दिये पर उन लेगें। ने इख छाम के एश्रेशचर दाद की 
अपनी पुरानी सूसि पूजा के खामने कोई प्रतिष्ठा न की; बहु 
सी ज्ञातियाँ जे बलात्काए भ्रष्ट कर दी गई थीं वे आज भी 
पुरानी बातों की रूकीर के पीटती चली आती दें । 

सत्य की खोज करने वाले लागा फे लिये दार्शनिक उपदे- 
आकीा को आवश्यकता है और बाहा. बातों से प्रेम करने वाले 
और पुरानी वार्तो पर ज्ञान दने बाले जाये में धर्म प्रचाए करने 
के लिये खातनी पंडिता की आवदयदूता दै | किसी समाज 
के सारे मद्ुष्य न ता जिक्ासु दी दे लकते दें न वे. साधारण 
अज॒ुष्प दी दा सकते।है । याद मे शिक्षा ने इतनी दचऋाश्ि को पर 
आरे रे छारे मदुष्य न ता स्‍भाटस्टेम्ट ही हुये न खबके सब दुश 
विक विक्वात दी हुये । दोरोढ के दिद्धाना मे से सब को ८क «६: 
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वार्शनिक कर्केड़ी से हाँका, उसका प्रभाव यह हुआ कि मूर्ख 
लोग जो बात की तह तक पहुँचाना नहीं जानते थे अप्रदधाल' 
और नांस्तिक बन कर ईसाइयत के उछ्टे सीधे ईश्वर चांद तथा 
भ्रम प्रेम को नए भ्रष्ट कर रदे ६ | थोरोप के किसी भी चिद्वान- 
को आप इन विचार दुल्य छोगा पे समान नास्तिक नह दग्फेी 
बद्द दूसरी यात है कि ये ईसाइत फे मनुष्याकार ईयर को नहीं 
मानते दी । 

तीसरा-सिद्धान्त 

इस बात की ओर दम दूसरे सिद्धान्त में भी संकेत कर 
चुके हैं कि विद्या का दान पात्र का विंचार फरके दना दी ठीक 
है बेदप बालों का ते इस बात का घान थोड़े दी दिनों से हुआ 
है पर क्षनातन वेदिक धर्म इस वात के सदा से मानता चलः 
आावा है। 

छोन्दाग्प उपनिपद्‌ एक पेसा प्रमाण श्रंथ है जेला कि 
आँखों के . लिये सूर्य प्रमाण हैं । इस श्रंथ ने इस भंगड़े का 
फैसला पहिले ही कर दिया है । आाचाछ जिस समय अपमे गुर 
फे पास विद्याध्यन के लिये गया ता सब से-पद्चिब् उसका गांध 
कौर चंश पूछा गया उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरी माता ने 
मु्े किसी व्यभचारीसे गर्भाधाम करके उत्पन्न क्विया ह। 
श्रूषि ने;छिूटते दी कदा तू प्राह्षणका पुत्र है। अब चिचारने 
की बात है कि थवि पात्र कुपाप् का सम्यन्ध जन्म से झट भी 
न होता ते! ऋषि. उस यालक से उलका गोन ओर यंश दी सच 
ले,प्रथम, कर्षों पूछते और यदि पात्र, कुपान का सम्बन्ध गण, 
कर्म, स्वभाव से . न दोता.ते. उस वेइपा पुत्र को भी माक्षण 
क्‍यों,मानते.।-इसी,से - मिलती: झुलतो ऋृथायें कपप के पुत्र 
पलूष . और विश्वामित्र के, नाम से भी, आंप प्रंथों में फिखी. 
मिछती है। बाम का में,आकर पात्र, कुपानन तस्म से ही क्‍यों | 
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आने जाने लगे थे इस बाव को दम स्पष्ट कर चुफ़े हैं।भौर 

पाँचवे सिद्धान्त में सी इस पर प्रकाश डाछेगे। पर इतना कह 

देना आवश्यक है कि इतिहास से यद वात लिद हा! झुकी है. 

कि किली जाति के जब गिरने के दिन आंये थे ते उसमें जन्‍म 
का अभिमान रझवच्य ही भा गया था। 


चौथा-सिद्धान्त 


इस घिषय पर भी दम पोराणिक काल में बहुत कुछ छिख 
खाये है । निस्लन्देद यद॒ वात दार्शनिक दृष्टि से कुड्ध माल पूर्वक 
देखने योग्य नहीं है पर मलुष्यां में दाशंतिऊ दृष्टि से किली बात 
के देखने वाजे कितने देते है, इसका अनुमान चिद्व लाग स्वर्ण 
छगा सकते हैं| दसारी बातें ऐसे सैकड़ें। अविदानें से हुई हैं 
जे ऋद्दते थे कि हमको अमुक देवता की भेद से अथवा गयाजी 
में पिंड दान करने से वड़ा लाम छुआ है यहाँ तक फि घे प्रत्ति 
चर्ष इसी की धुन में यात्रा करते है । इनफे विरुद ऐसे भी लाश 
हैं, जिनका न इन बातें में कुछ विद्घास है, न उनको इन से कुछ 
इांदि छास सच है साधारण फूल राजि से ही जिलते हैं कौर 
कमल सू य॑ से हो खिलते हैं । और बने दोनों उसी भ्रकृतिसे हैं । 


पाँचवॉ-सिद्धान्त 

खनात्तनी छोग इस सिद्धान्त में सी उसी प्रकार पुरानी 
चआतों का मोह लिये हुये दे जिख प्रकार अस्य याता में । सना 
चनी छोग फदते दे कि अधिकारी को कोई भी नहीं रोक सकवगा, 
जिल प्रकार कि विव्वामित्र भादि की गाथाओं से सिद्ध है! 
घर वर्तमान दशा में खारे वन्धनों के तोडने से अन्य विधर्सियों 
है यो सक्ल बनने की तो फेंचछ आशा ही आशा है | पर तुरन्त 
ही मरमेक दानियों के होने का एरा २ भय है । पक साथ सारे 
डन्धन तोड़ने से लोगों में असंतोप फेंछ ज्ञाचेगां। इस समद 





2] # जंम-इतिहास रहशुए # 


शद ते कोई रहना ही गर्यी जादता | गुण, कर्म स्वभाव दें 
अनुसार: झज्िवस्त का द्वार विदेशीय ओर विघर्मियों के राज 
देते से बन्द है | इंसलिये जब झोगा के लिये. दो दी हार शेष 
रह गये, एक ते आह्णरव दूसरे चेश्यबत्त्त। आप प्रंथोंईँ 
आइाण के जे। रुक्षण और कठिन कर्म बतलाये हैं, उनका पायम 
करनेवाठा कोई भो दिखाई गहों देता | केबल संस्कृत पढ़ने से 
दी कोई मनुष्य शाह महा कदठा सकता | आय रहा बेहय वर्ण 
इसी वर्ण के छिये शास्त्र की आश्वानुसार स्थान पर्याप्त है; से इन 
में भी शास्जानुसार आय भाग देने के लिये कितने लोग तैयार 
हैं इसको -वित्व लेग स्वयं दो पिचार सकते हैं | इतनी बात ते 
झप् आर्य्यसमाजी विद्वान्‌ भौ मानते हैं कि जब तक अपना दी 
राध्य न दो वर्ण विभाग ठीक २ नहीं हा। सकता। ऐसी दा मेँ 
,बश्चेंग तोड़ने से यद दवानि होगी कि यद उटठ्टें सीधे वर्ण भी 
मिंट जायेंगे। लोगों में जो कुछ धुरे भत्ते संस्कार वर्णों के दे के 
भी गाते रहेंगे | लोगों में लो थोड़ा बहुत जातीय गोरव है। 
डसके मिटने से ज्ञाति भी मिट जाबेगी | इस चुरे समय में यदि 
-शृद और वैश्य छोयों ने अपनी सन्‍ताने को उच्च वर्णों में भेजने 
' की. छालसा में अपना २ कर्श॑न्प छुड़ा दिया ते। विधर्मों छोग, 
सारे पेशों को दह़प कर हमारी जाति का अनेक प्रकार से 
हानियाँ पहुँचावेंगे | सन्‌ १६२३ ई० में जब हिन्दूमुललिम 
'पेक्‍्य की चरचा छिड़ो तो मुसलमानों ने ट्विन्दू छोगे। पर एक 
यद्द भा दोष छगाया कि उन्हीने सारे पेशा पर अधिकार करके 
मुसछमायें। को बढ़ी आर्थिक द्वानि पहुँचाई है। खाथ दी यद 
भी बात द्वोगी कि नित्य नई अदुल चदल से चर्णों का मदरव 
भी इस  अज्ञान के समय में लाता रहेगा मलछकाने राजपू्तों नें 
खनावनी पंडितों के दाथ से जे। झुद्धि कराने के लिये कद्दा था; 
ढसमें यही भेद था । 


# छटा-सभध्याद | जय 





छः ने 

: जन्म, कर्म; भोजन, धर्म - :. .: - 
बचयपि दर्ण और आश्रम का जोली दामव का साथ है| 
पर इस बात का भी सभी विद्वान जानते हैं कि वर्ण विभाग 
,में लौफकिक घर्म की प्रधानता है जौर आश्रम विभाग' में 
पारलोकिक घम्म की ग्रधानता है। लौकिक चर्म केचल सेशन - 
कढ़र रखा आदि का नाम है जब तक मनुष्य के भेजनादि का 
अचन्घ ठीक नहों, वद कुछ घर्म नर्दी कर सकता। वरन विखाए 
पू्षक देखा जाये ते यह खारा धर्माघर्म का प्रदन हो भेजन 
के कारण संसार में उठा है। इस दातठ के मानने में कुछ भी 
झगड़ा नदी है कि बहुधा प्राणी का भेजनादि और दलका 
शुक कर्म स्वभाव उसके जस्प से ही सम्बन्ध रखता है। जिन 
विद्वानों ने शिक्षा:विधि के अन्यों का स्वाध्याय किया है, दे 
आनते हैं कि वालक बहुघा वही बनता है जे कुछ उसको 
अन्म परिस्थिति बनासी है। यहां तक कि यच्चे छेल से हो 
आता पिठा के शुभ कर्म स्वमाव का अजुकरण करने छगते हैं 
ब्राह्मण का बालक पत्र पर कोयले से कुछ लिखकर ही अपना 
श्ेल खेलता है। वेइय का बालक छकड़ी का दल अथवा मिश्र 
की तुला बांट से दी खेलने लगता है। यदि मनुष्य के गुण 
कर्म और स्वभाव का अर्थात्‌ वर्ण का जन्म से कुछ भी सम्बन्ध 
ल होता ते ब्राह्मण अपने घालक का नाम शमी पर क्यों 
रखता | धर्म शास्त्र में दाय विभाग दी क्‍यों रकलजा जाता। 
ऋषि लेग गोत्र और घंश का गौरव मूल ही क्यों समझते | * 
यद सब यातें ठीक हैं. पर फिर भी यद नियम काई अटऊछ 
नहीं है. कि आह्मण का बालक ब्राह्मण दी हा | हिरिण्याक्ष के 
प्रदछाद्‌ और उम्रसेन के घर में कंस दे जाते है। वास्तव में थे 
जेग अधिक प्रतिष्ठा के पात्र है ज्ञानीच वर्ण में जन्म लेकर 
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भी दक्ष वर्ण की पद॒वी प्राप्त करते हैं। ओर:वे ॒ष्य बहुत ही 
अप्रतिष्ठा के पात्र हैं जे उद्च चर्ण में जस्म लेकर भी नीच फर्म 
करते है। हमारो दोनों संस्थाओं के मनुष्य इस बात को ध्यान 
मरे रक्‍के कि लड़ना बढ़ा कटिन है और उतरना यढ़ा ही खुगम 
है। छहविज लेगों के हम यह शुस समाचार और सुनाते हैँ कि 
क्वराज्य प्राप्ति तक का अदसर उनका और मिल्गया दे । यदि 
बन में आरयों के दी घंशन दाने का अमिमान है ते संसार में 
कुछ फरदे दिखादें। नहीं ता फाड़ पंजा तैयार है। 


सिद्धान्तों का सार 


(१) आआारय्यंसमाज पुक ऐसी मिदह्नरी दे जे दार्शनिक 
विदानों कौर जिश्ासुओं में प्रचार करके चेद्कि धर्मम छाना 
खादती है। और सनातनधघर्म सभा पक ऐसी मिइनरी है ज्ञे। 
अलुष्यों की भअद्धा और उनकी प्राकृतिक भावनाओं का सट॒ुप- 
बैग करके उनको धर्मात्मा और सखदाचारी चनाना चादती है। 
उसका उद्देश्य पापों का समर्थन करना नहीं है । 





« (४) आर्य समाज घुक डाक्टर है और सनातन धर्म समा 
0९ ञ्ञा प् 
पैक बेच है! जे घोरे २ औषधि देकर अच्छा करना चाद्वती है। 


(३) जार्य्यस्माज में त्यागी अधिक हैं पर सनातनिर्यों में 
इतने लेग त्यागी नहीं है। आर्य्यंसमाजी निर्भय दवोते हैं पर 
सनातनी निर्भय नहीं होते । 

(४ ) सारो पृथ्वी एक शरीर है। धर्म उसका आत्मा है । 
चेद मस्तिष्क है। कम और चिचार स्वतंत्रता यद्द दे फेफड़े 
हैं । आस्येश्माज इृद्य का दृक्षिण भाग है और सनातन धर्म 
इ्दय का बाम अंग है) 


#% छुटा-अध्याय # इर 
(५) आपय्यंसमाज मुख है और सनातन घर्म उद्र है। 
(६) आर््यसमाज मस्तिष्क है और सनातन हृदय है। 


-सनातनघर्म का प्रभाव 
(१ ) संस्कृत और भाषा के साद्वित्य की उन्नति हुई । 


(२) डहूँ को देश से निकालने में आर्य्यसमात्ष फी 
सहायता की । न 


(३) आर्थसमाज फे परिचमी रूदर में बहने से बचाया | 


(४) कार्य विसाग में 'गड़बंड 'न दोंनेदी जिसते ज्ञाति 
आधिक कष्ट से वची ! 


(५ ) सू््तों का निरंकुश और अश्मद्धालु होने से चेंचाया ! 
(६ ) अच्छी २ प्रधाओं की रक्षा की । ह 
(७) यो मध्ता और घर्म की छुछ द्वानि भी की। 


हक 
प्र 





धमे-इतिहास-रहस्य 
सातवां-अध्याय _ 
विदेशाय मत काल 


ए२८०० वर्ष पू० ई० से ७०० ई० तक 


पारसी-मत 
. डाक्टर ह्वाँग के निएवयानुसार ई० से २८४०० यर्ष पू० जद 
कि बेदिक घमम का धूय्यो बिलकुल ही अस्त दोनेवाला था, ठौरू 
डसी खमय यलख देश के रहने वाले ज़रतुस्थ नाम के एक 
महात्मा ने पंजाब ओर कास्मोर देश हे आह्मणों से बेद पढ़ 
और डनका अजुवाद अपने देश की साथपा में किया: यह माषा 
वैदिश्न भाषा से ही मिलती ज्रती है | इस अ्रग्थ का नाम 
मद्ात्मा में अपने देश की सापा में जुन्दओस्वा अथोत्‌ दल्द- 
अवस्था रक्‍्ख़ा | 
छुन्द नाम भी चेद का ही है । 
इस अंथ के छुल्द , चाक््य, शब्द और सिद्धान्त बिल्कुल 
चेंद से मिलते हैं। मदात्माजी ने जिन लोग से बेद पढ़ें थे वे” 
स्वयं बड़े ठत्ववेत्ा न थे, इसलिये कहीं २ अथों में भी भेद्‌ 
दे! गया है। 


-$ छातथा-अध्याद # ,-डैदेर 


इस मत ने किलो सप्रण बढ़ी डक्मति की थी। भारतकदे 
के छाए पशिवा, पूर्दी-द्षिणो योरप और मिश्र में 
भी यह बंप हुआ था, आज इस संत के माननेयाले कुछ 
पारस देश में और कुच्ध बस्बई पास्त में पाये आते हैं। इस मत 
के माननेवाले लोग अपने को आंप्य कद्दते हैं पर दूसरे मतवाले 
इसको पारक्ती अथवा अग्निपूजक कदते हैं । यद छोप सगमग 
छारे ब्यवहारों में हिन्दू दी दोते हैं। प 

पारसीमभत -के सिद्धान्त 

(१) ईंइयर को उपासना और दृघ८ करना । 

(२) शिखा छुशत्र का घारन करना । 

(र) यो माता की रक्षा करना। ' - 

(७, यम नियम का पालन करना । 

(४) इस मत में विवाद के विषय में काई नियम नहीं है, 
के समय ते लोग अपनी पुश्नियों के साथ भी विवाद कर 

थे। 


यहदी-मत्त . 


. ... ईखा से १५७१ यर्ष पूर्व वर्तमान पशियाई केश्चक ( अनाट्‌ 
छियाशाम ) देश में सूखा नाम के एक महात्मा इये थे । उन्होंने 
बहुत सी यातें ता पारसी मत की कीं और उनमें कुछ अपसे 
देश की यातें सिखाकर एक नवीन मत चरूया, जिलका नास 
बहुदी मत है । किसी समय इस मत ने भी [बड़ी उन्नति की थी 
पर इस समय इस मत के मामनेवले बहुत दी थोड़े महुच्य 
जहाँ तहाँ रदते हैं । भारतवर्ष के वाश्सराय व ला्ढेरीडिग 
यहूदी ही थे | इसमत की धर्म पुस्तक चौरेत और जबूरहैं । इस 
मत के अ्रंथों मं एक कदानो लिखी है कि द० मूसा ने तूर 
पर्षठ पर ज्योतिनिरंजन का दर्शन किया था, यह गाथा नारद 


, बहने _ # चर्म-इशिहास-रहस्थ # 


झुति की गाथा से विटकुल मिलती छुछती है। इसी प्रकार बादा 
भादिम और दोवा की कद्दानी याश्षचल्कय ऋषि के ,|उन बचना 
का इपास्तर मात्र हें जो उन्देने अपनो स्त्री के प्रति रृष्टि की 
इत्पश्ि के विषय में कहे थे | यहद्दी मत के सिद्धान्त बाम मार्म 
झरलमभार्ग और पारखी मत के सिद्धास्तों को मिलाने से बने हैँ। 
आतने की प्रथा बिल्कुल नथीन है । 


यहूदी-मत के सिद्धान्त 
(१) इंश्वर की उपालना करते हैं | 
(३) हवन में पु बंध करते हैं । 
(३) मूक्ति पूजा भी करते दै। 
(४) सदाचार ४गैर परोपकार को भानते हैं। 
(५) पघिचाद के नियम मुखठमानों के समान है । 


ईसाई मत 

अब यहूदी मत मेँ अनेक कुरीतियाँ समा गई ते यारस 
देश के जेडिया नगर के निकद वैथढम ग्राम में अब से 
3००० चर, पूर्व मरयम नाम की पक कुमारी कन्या फे पेट से 
भद्दात्मा ईसा ने जन्म लिया। इस कन्या की सगाई यूछफ नाम 
के पक बढ़ी से हुई थी। अन्य महापुरुषों की भाँति टसा में भी 
बचपन # ही दानहारी के छक्षण थे। बस समय राजा दी धर्मो 
ध्यक्ष दुआ करता था, इसलिये ज्ञाश्या के राजा ने ईसा का 
भारता घादा | दुखिया माता अपने प्यारे बच्चे को द्वदय,से 
लगा कर मिश्र देश में चछी शई । जब चद्द दुए राजा मर गया 
ते फिर अपने देश | आगई। १३ वर्ष की आयु थी कि पक 
विन ईसा अपनो माता को साथ छेकर यहदियों की काशी<- 
हाई सटम नगर का एक्र वार्षिक मेला देखने को गये.! चहाँ 
पर विद्वानों का उपदेश छुनकर उनपर बढ़ा गहरा प्रभाव पढ़ा 


 # खातबाँ-अध्याय #, श्श् 


हज 





ब्ॉसंडन सदी के किनारे सेन्ट जेहन नाम फे एक मद्ात्मा रहा. 
करते थे, वे छोगो के अच्छे « उपदेश देकर पाप से बचाने का 
यल्न किया करते थे, ज्ञा काई उनके सामने पांप न करने की 
प्रतिन्ना कर लेता था, वे उसके जान नदी में स्तान कराया. 
करते थे, इस शुद्धि फो वे विपतस्मा कहा करते थे। म० ईसा मे 
सी उनसे विपत्तस्मा लिया था. इसके पद्चात्‌ उन्हींनें तिब्बत 
और भारतादि देशों की यात्रा की. याज्ञा के पश्चात्‌ ईसांने 
१२ मछेरों को अपना शिष्य चनांकर घमं प्रचार आरश्स कर 
दिया ' बहुत से म्जुष्य उनके मत में आ गये | एक दिन ईसा 
गधे पर चढ़कर अपने चेलों को साथ लें, बढ़े ठार-बाट के साथ 
अखसलूम नगर मे ज्ञा पछुँचे । नगर भ॑ जाकर इनके शिष्ष्यों और 
खाधियों ने बार २ यही जय धवन की कि बोलो, यहवियें के 
राज़ा ईला की जय | रांज्य कर्म चारियों ने ऐसा करने से रॉका 
पर यद्द छोग न माने। ईसा की शक्ति डख समय पूरी थी 
इसलिये वे न पक सके, पर यहाँ के बाद5पद ने उनके एक 
इयारी ( चेले ) को ३०) देकर पकड़चा मंगाया और घूली पर 
चढ्ा विया। ईसाई लोग खुछी के चिन्द का बडा जादर करते 
हैं। उनके गछे में ज्ञो कपड़ा बंधा रहता है डरूम ज्ञो गाँठ दी 
ज्ञायी है, चद सूली का चिन* होती है| महात्माजी के मरने के 
पश्चात उनके चेलः ने उनके उपदेशो को पुस्तक का रुप विया 
जिनकी संख्या भी १२ ही है। इन पुस्तकों को अलग २ इंगौर 
और खब के योग फो बाईघिल कहते हैं। धीरे २ यह मत सारे 
पश्चिमी एशिया और सम्पूर्ण योरुप मद्दाद्वीप में फैल गया। 
जव ईसाई मत फे प्रधानाचाय्य ( पोष ) बहुत हो पापी 
बन गये, और भोछे भाले लोगो से स्व दिलाने के मिस बढ़ा 
ही घन वटोरने ऊपे तो जर्मनी देश में १५१७ ई० में छूधर नाम 
के सुधारक मध्दात्मा इये। जिम्हाले पोपों से बहुत से लभिकार 


३३७ # चर्म -इतिहास'रहसा के 


सेकर बड़े २ सुधार किये | इनकी बाता को मानने घाले लोग 
ओोटस्टेस्ट कहलाते हैं इन सुधारों का यद फल हुआ कि ईसाई 
छोगें। ने पोपा फे पाखंड और विदारो के दासश्व से छुटकारा 
पाकर बढ़ी उन्षति की। यहाँ तक कि छोग संसार भर के 
स्वामी देगये। इस समय संसार में सब से अधिक संबपा ईलाई 
मत की है। 


सम्प्रदाय 


ज्ञिस प्रकार शंकर स्वामी के पश्चात्‌ उनके शिभ्यों ने ३६० 
मतो हे छोगा का अपना कर उनकी बातो को सी अपना लिया 
था! इसी प्रकार ईसा के पदचात्‌ उनके शिया ने भी अपने से 
पदिले मर्तों को अपना लिया था। इसोलिये इंजीले। में भी 
चेसे दी परस्पर पिरुद्ध बातें भरी पड़ी दें जेल्ली कि हमारे 
पुराण में भरी पढ़ी दे। इसी कारण ईसाई मत के भी बहुत से 
सम्प्रदाय बन गये हैं। एक्र सनातनी जे। रोमन कैथालिक कदद- 
राते दें, दुसरे प्रोटस्टेन्ट फदलात हैँ 


ईसाई मत के सिद्धान्त 


ईसाई मत में कोई नवीन बात नहीं दे इस मत के सम्पूर्ण 
ससड्ान्व कुछ शब्द और अर्थ के परिवर्तन से अपने से पद्चिले 
अर्तों से बने है। जिनमें बोदमत ओर यहूदी मत की बड्डुत सी 

हैं। ईसाई मत की जे! [सब से|5त्तम बातें हैँ वे बौद्ध मत 
से क्यो की त्यों मिलती द 


मूल सिद्धान्त 


(१ ).बाईबिक में ईम्र का कान है जीर म० ईंखा 
ईश्वर भी हैं, उसके पुज भी दें और दस्तके दूस भी हैं।. 


# झातदो-अध्याय के झा 


(० ) बिना विपततस्मा लिये इंसाई नहों देसकता काहे 
कितना दी घर्मात्मा दे । 

६ ३ ) यद मत पिता, पुञ्न और पविज्ञात्मा के जेत को 
आनता है । 

( ४ ) पाए की गठरी म० ईसा खूली पर घढ़ते समय हें 
जये थे, इसलिये ईलाई देते दी सारे पाप नहीं रहते । 

( ६.) परोपकर करना इस मत में सब से अच्छा कर्म 
मना जाता है। 


ईसाई मत और हिन्दू मत की समता 


( १) ईसा कुमारी से झइुये थे, कबीर विधवा के पेट से 
थे। हे 


( २ ) रामानन्द और कबीर की भाँति ईला के भी घारद 
शिष्य थे । । 

( ३) म० ईसा और शंकर स्वामी की बहुत सीयार 
मिलती झुछती हैं । 

६ ४ ) दोनों मतों में गड़वरढॉगाथों में भरी पड़ी हैं । 

( ४ ) ल्युथर की जीवनी स्वामी दयानन्दओे की जोचनों 
से बहुत मिलती है । 

““(६ ) दोनों मो में बैठ चाद है । 

(७ ) दिन्दू जिसका सन्त कद्दते है उसे ईसाई सेल्ट कद्धते 
हैं। दिस्दू देवी के मन्दिर का गिरिजाघर और ईसाई अपने सब 
मनच्दियों के गिरजाधर कहते दें । ः 

( » ) हिन्दुओं का पवित्र चिह $ स्वल्ति दे और ईंसा- 


इसे का पतवित खिद्द +- काल दे।. . 


| ध््डड् 


औ३६ . # धर्म-इत्तिदास-स्दस्य% 
मुसलमामी मत 


, सखत्त ६०० ई० के निकट अर्थात्‌ ५७० ई० में फवित्र स्थान 
संकके के पुजञारिया के घराने में खुसलमानी मत के चलाने वाले 
दईकरत मुदम्मद का जन्म हुआ । 

जो दशा स्वामी दयानन्द से पूर्व इस पुएप मूम की थी: 
वदद ० सुदइस्मद्‌ के समय में अरब देश की थी। ६० झुदम्सद्‌ 
एक फूरा श्क्षर भी नहीं जानते थे पर देशाटऋ और- सत्संग के; 
कारण वे बड़ द्वी अज्जुमवी दे गये थे | दिन रात उनके हृदय 
जाति की :डुद्ेशा काटे की भाँति खब्कती रहती थी एक दिन 
देजरत ने अपने मन की बात अपनी छी खदीज्ञा, अपने साले 
विराका और एक खाधु उदास से कद्दडाली इन तीने ने ह० 
मुहम्मद को पेगम्वर अर्थात्‌ ईदबर दूत ( अवतार ) प्रसिद्ध कर 
दियां | खबसे पदिले इनकी सुत्री इनका भतीजा अली और 
दष्तक पुत्र जेंदू उनके मत में आये। मकके को बलवान मूत्ति- 
पूजक क्षाति क़रेश ने मुसलमानों को बड़े २ फष्ट दिये | अबू नदल 
नाप्षक एक करेशी ने खोमया नाम की सुलेछमानी छोड़ी का 
मारडाद। उमर नाम के एक कुर्ेशी ने द० मुद्म्मदे को काट 
डालने की प्रतिझा 'की | इसी यीच उसके यद्द खूचनां मिली 
कि तेरे बदिनाई और तेरो चहिन भी मुसलमान दो 'गये हेँ। 
इस को छुनकर पद क्रोध में मरा छुआ दे।नां के मारने को चला 
पर वहां जाकर.उसपर बद्धिन के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि स्वयं भी' मुसलमान देगय। और ६० सुददस्मद के चरणों में. 
गिरकर अपने अपराध की क्षमा चाद्दी जब क़रेत्री छोग अत्या* 
आर करनेंलगे तो मुसलमान लोग दबश देश में चले गये। हयश 
के ईसाई राजा से क़रेशों ने सुललमाना फो माँगा पर इम छोगे 
नें कुरान में से ईसाई मत से, सम्बन्ध रखने पाढी ऋदानिर्यो 





#'सारंदो-भध्याय # | 'जुइ७ 


झुनाकर राजा का अपना लिया था। इसलिये राजा ने इनके 
न दिया । कुछ काल के पश्चात्‌ मकके और मदीने वाले .में युद्ध 
दिढ़ गया | इसलिए दृ० सुदृब्मद सुखलमाज़ों के साथ लेकर 
मदीने चले गये-। और उनका अपने मत में, मिलाकर ' मकझे 
वालों से लड़े अन्त में कई बार परास्त द्वेने पर भी मुखलमानी 
की बिज्ञय हुई और खारे अरब देश ने इनका मत स्वीकार 
किया । ८ 

हु: मुदम्भद ने भी २२ मनुष्यों की एक समिति प्रचार के 
लिये बनाई। जिनमें से प्रसिद्ध मसुष्य यद थे । 

(१) अवूब्रक्क (२) उनका भत्तीजा उसमान ( ३ ) खदी हा 
का भतीजा जबोर (४) अब्दुलरदमान घनी ९ ४ ) सम्बन्धी- 
खाद (5५) ताले (७ ) खालिद ( ८) अत ( & ) उमर । 

, इन्ही खोर्ों के। असद्दाव अर्थोत्‌ खंगत मी कट्ते हैं. दृ० 
अवूबक ने धन से बड़ी सदायता की जिलपर उनको सदहीक की 
पद्‌वी मिली | इन छोयों के परिश्रम, बैय्य और कप सहन 
करने का यद फल हुआ कि यद्द मत अरब से यादर झूम, मिश्र 
पारख, सुक्ह्थान, मंगे।लियः और काबुल आदि देशों में फेंक 
गया। पर छेद की वात दे कि छुखलमानों ने इस मत के फैलाने 
में बछबार के भय से बहुत सदायता ठी थी । पर इस के साथ 
दी भादि में इन लोगों में त्याग और प्रेम भी चह्डुत था | किन्तु 
जब इन लोगों ने केवल अत्याचारों पर दी कमर बांध की तेः 
इनकी अवनति द्वाने छऊगी * और ७२ सम्प्रदाय बन गये जिन में 
शौया ओर छुल्ी दी सुख्य हें। इस समय इस मत के असंख्य 
सम्प्रदाय हैं! 


“मैये८ क घर्मं-इतिहास-रदस्व # 
:इसलाम की विशेषता: 

(१) दूखरे मतिवालो के साथ दुरे से' युरा- अंत्पाचांर 
करना भी धर्म मानते हैं। 

(५) जे के संतीत्वं और संदाचारं का इनके विचार में 
के मूल्य नंद दि 

: * इसलाम' के सिद्धान्त . 

सम्पूर्ण कुरान में ह० मुदस्मद की जीवनी फो छोड़ कर फोई 
अंयीस बाते 'नदीं है। सारे सिद्धाग्त और. कद्दानियाँ पारी, 
यहूदी और ईलाई मंत से लेकर इस पंथ की रचना की गई है! 
इस भंत मे नमाज़ धिंधि पारंसी मंतें से । खतनां यहूदी मत से 
हज अरब के सूत्तिः पूजकों से छी - गई. है | हवन के स्थोन परे 
इस मत में केवल पशु वध हरी रदने दिया है!।: सुखलमानों की 
ईइचर ईसाई मंत के ईश्वर से केधेंठ इस बात में बढ़ गया है 
कि चोये आकाश के स्थान पर सात पर-जा बेटा है। छुसलेमान 
छोय ६० मुदमस्मद्‌ को ईदइवधर दी मानते दैँ-4 इस मंत में सब से 
बड़ी बात केंद्वरवांदं है, जिससे: अन्य मंतों को (कुछ शिक्षों 


छेनी चाहिये : 
:*  “ '. पूल-सिद्धान्त 

(१) एक ईदुघर दी उर्पास्यदेव है कुरान उसका वाफय है 
हैं? मुधम्मद्‌ उसके मित्र और दूत हैं। वे जिसको स्वर्ग में भेजें 
जिले चांदि नरक में भेज।. 

(२) नमाज़, राजा॥दान, पशुवध और एज करना प॑चयज्ञ है। 

/श) फेघल तुसंत्रमानी को और उनमें भी एक::सम्प्रदाय 
को स्वग मिलेगा । 

(४) तलवार से अथवा-किसी प्रलोभन से भी मत फेशाओ । 

(४) मृ्ि का पूजना दी नदी घरन बनाना भी मद्या पाप है। 


ः पं 

धमं-इतिहास-रहस्य 

आठवां-अध्याय 
प्रक्षेप-काल 


२००० चर्ष-पू० ई० से लेदिक धर्म के प्रचार तक 
प्रस्तावनी 


खंखार के सम्पूर्ण सतचाले अपने २ घामिक अथों के सच 

से अधिक सच्चा और प्रमाण न्रंथ वतलाते हे वहुत से मत में 
तो यहाँ तक्ू कद्द डाला कि फेवर हमारा ही धर्म भंथ ईश्वर 
का रचा हुआ है। एक खमभकदार मनुष्य इस चकर में पड़ 
ज्ञावा है। कि इन प्रथा में से कौन सा ठीक है: इसी कारण 
चहुत से विद्यान्‌ू जब तक इन अंथथे मे से किसी को बात को 
नहीं मानते वो वे नास्तिक कद्दछाने ऊूगते हैं । पश्चिम के दार्श- 
निक विद्वान्‌ खाई सत और डसके मजुष्याकार चौथे आकाश 
चाले परमेद्वर को नहीं मानते, घुसलमानें का एक सम््चर*- 
दाय और परम तत््वज्ानी मोछाना कम कुरान को वर्तमान 
शिक्षा को नहाँ माचता। वास्तव में यह लोग नास्तिक_ नहीं 
है, ये तो मनुष्य ज्ञाति के सुकुडमणि हैं। भाज जो मजुष्प 
-* झोति पाप जोर भत्याचार में फंसी हुई है, यद् दोष इन 


अत 


३४० # चर्म-इतिदास-रहस्य # 


मते के स्वार्थों आंचाय्यों का है, जो अपने अपने लाभ और 
मान के लिये मद्॒ष्य जाति को नरक में लजाने की कुचेश 
में इने इुये हैं जिन मद्मापुरुषों ने यद्द श्रन्ध रचे और ये 
मत चढछाये उनका छेशमात्र भी दोष नहीं है क्योंकि उन लोगों 
ने तो अनेक आपत्तियाँ सदन करके समयानुलार मनुष्य जाति 
को कच्याण के मार्ग पर डालने का यक्त किया था। यदि इन 
भद्दापुरुषों के उपदेश में कुछ सार न द्वोता ता कोई सौ इनके 
मत को स्वीकार नहीं करतत | संघार का भस्येक पदार्थ देश 
काक् और पात्र करके त्रुग बा भरा घन जाता है। इस विपय 
में यद सन्देह भी हुआ करता है कि या ते पिडारियों और 
ठर्पों ने भी कभी अपना बड़ा सारी संघटन बना लिया था ते 
ब्या उनके नेता भी धर्मात्मा ही थे । यदि हमारे मित्र बुद्धि से 
कुछ काम ले ते यद बात समम में सदज़ दो में आआती है यदि 
, इन ठगों और पिंडारियों के नेता लोग परस्पर स्वार्थत्याग- 
खद्व्यवद्ार, विश्वाख और प्रेम तथा खदालुभृति का परिचय 
न देते ता भरा यह संगठन कय होे। सकता था| यदि आपने, 
इतिद्यास भी कुछ पढ़ा है ते आप फो ज्ञात होगा क्लि इन 
पिडाधियों का नेता इतना स्वार्थ त्यागी थाकिजिस समय 
घद अपने नगर सम्मछ से सरकारी सेना में नौकरी करने चला 
ते। उसके पंख केचलछ एक रोठी थी. एक फकीर ने उससे कुछ 
माँगा ते इस नेता ( अमोरख ) ने चदद रोटी फ़क़ांर को दें 
डाली और आप सारे दिन भूला रदा। अमीरखोँ का ध्यार्थ 
स्वाग और इसकी छोगे से सदालुभूति यहां तक बढ़ी हुई 
थी कि जब किसी कारण अप्रसन्न द्वाकर अंग्रेजी नौकरी 
जोड़ी ता छसके शाध पटटन के बहुत से सेनिकों में भी 
शौकरी छोड़ दो थी। अन्त में अब शसफोा ओऔषफ! का कुछ 
अषाषय न सूका ते त्ूड मार करने कना था। शाहुओं में जब 


ऋ-आठवां-अध्याबय 3: : - शेछेश : 





परस्पर स्वार्ध त्याग विश्वास आदि अच्छी बातों का माप 
हो जाता है तमो दे नए्ट-म्रें् हेः ज्ञाते हैं। अथवा उनको शज 
किसी ऐसी शक्ति का सामना आा पड़ता है जे इन खद़ग्गुर्णो 
में इन दस्युओं से बढ़ी-चढ़ी होतो है ता डस समय यह लोन 
नष्ट ह। जाते हैं। 

हिन्दू मुखलमानों से क्यों पिटे? उसका यही कारण था 
मुलझमान मराठों और घौर सिक्खों से क्यों पिटे ? उसका 
यही कारण था भारतवर्ष के अंग्रेज क्यों राजा चने उसका यही 
कारण था। जिन छोयों फे मस्तिष्क में यह चात छुसी ड्डुई है; 
फि यवनों ने अत्याचार से और अंग्रेजों ने केवल घाले से. राज्य 
ईलिया था यद्द उनकी मूछ दे। पापी के मुकाबले में अर्मात्मा 
का चेखा भी धर्म दी दो जाया करता है। यदि सारतचासी 
चर्म परायण होने से पूरे शक्तिशाली होते ते! यबनों का 
साहस भी अत्याचार करने को न हैना। यदि भारतचालो 
अधिक बुद्धिमान देते ते उनके खामने अंग्रेष् उसी प्रकार 
कूडता को भ्रूछ जाते,जिल धकार चाणक्य के सामने राध्तस 
भूल गया था। और जिस प्रकार कृष्ण के सामने युद्धविद्या 
का मद्दान पंडित और नीतिकुशछ द्रोणाचार्य्य भी खाया 
गया था | धघर्मात्मा ता कमी पावियों के अत्याचर फो आँखों 
से मी नहीं दख सकता निस्‍्सन्देदर आलस्य, प्रमाद, विप्यमाग 
में फँसे इये सौर केचल माला लटकाने, कथा कराने वाले और 
लिमन्त्रण' खिलाने को ही धर्म समझने चाले ढोंगी अवश्य ही 
अत्याचार सद्दा करते है। 

इस बात का हृदय से निकाछ दो कि धरर्मात्मा व्वैग छुशरझ 
खद्दा करते हैं, उन्हीं पर अत्याबार डुआ करते हैं। मेले खेयो? 
अं््ात्पा के लिये तेः दुग्ख और अत्याचार भी झुखदायी दे 


3 


जाते हैं।  दुश्ख और अत्योचार ते इनसे इतने बरतें है कि 


३४१ . # घर्म-'इतिदास-रदश्प -# - 


ढबनके पास भी नदीं  फरटकते. द्वारकर वे धर्मात्मा ही उनके पास 
जाकर:और अपनी धर्माग्नि से उर्हें जलाकर सुख की योनि 
में परिवर्चित कर देते हैं | निश्चय रकखे। चांहे चन्द्रमा: से 
अग्नि की वर्षा होने छगे, सूर्य से वर्फ के पर्वता की वर्षा दीने' 
छमे पर शाखत्र का यह चचन कभी अखत्य नर्ीं दवैसकता कि-- 


सत्यमेव जयते नाठंतम । 02० 
अर्थात्‌ सत्य की द्वी विजय होती 'है अखत्य की नहीं। 
भगवात्र्‌ मंछ का यह वचन कभी झूड़ा नहीं हे सकता क्रि-- 
धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्षितः । ' 
संसार में जो मत-मतांतरों के नाम से पाएं की इद्धि करके 
चर्म के नाम को फलछड्ित कर दिया है, उसका कारण यह है 
कि घद्द श्रंथ प्रथम तो महापुरुषों ने रचे दी ! एक विशेष काल 
तथा परिस्थिति.के लिय्रे थे, दूसरे इनका वह सच्चा उधरूप भी 
कराल .फाल ने नहीं रदने दिया। जिस प्रकार एक सेते का 
आगे चलकर मेला देना अभिवाय्य है, इसी प्रकार इत ग्रंथों 
का भ्रष्ट हाना भी अनिवार्य है। जिल प्रकार भौतिक जछू का 
सोता, अपने उपादान कारण, प्रकृति के परिवर्तन शील गुण 
से विवश है| इसी प्रकार यद अंथ भी प्राकृत्ति ज्ञान का एक 
अंग द्वोने से भ्रष्ट होने से विचश है । फेवल परमेश्वर का ज्ञान 
ही भ्रष्ट द्वामे से बच सकता है | इस अध्याय में हम यही खिद्ध 
करेंगे कि लंसार के किसी मत का श्रंथ भी इस समय मानने के 
थोग्य नदी रद्दा क्योंकि उनमें से कोई भी प्रंध अपने आदिम 
शवरूप में नदी रहा। केवल बैद सगवान द्वी खब प्रकार से . 
मानने के योग्य हैं । 


# सातवां-अध्याय- शडहे 


आपय्य॑-गन्य 

आष॑-प्रंथ -बौद्ध, -जैेत त्तथा_ पौराणिक प्रंथ किस लिये 
प्रमाण भंध नहीं रहे, इल चिघय पर दम पिछले भागों में मी 
प्रकार प्रकाश डाल चुके हैं पर बढ़े खेद की दात है कि सोछे 
मनुष्य इस समय सी प्रंथों के अपविन् कर रहे हैं वे छोग इसी 
में घर्म रक्षा समझे बैठे हैं । पर यद्द उनका अश्ञान है । 

सन्‌ १९१४ ई० में जब योरुप का मद्दायुद्ध छिढ़ा नों रख 
समय से अन्त तक जर्मनों की निरन्तर विजय द्वोती रही, यदि 
प्रेसीडेंग्ट विछलन जमेनों के घोखा न देते तो अचश्य दी 
जमेनों की विज्ञय होती । यद घोखा करने ते विछसन ने अमे- 
रिका फे अविश्वास पात्र द्वी वना दिया, यास्तव में बात बह 
थी कि जर्मनों की शक्ति दी निरन्तर सारे संसार से कढ़ते २ 
क्षीण द्वोगई थी, इस्लीलिये वे श्ल धोल्े में आगये थे नहीं तो 
थे कमी न आते | ज़मनों की विजय के दिलों में कछकत्त के 
प्रेस में भविष्य पुराण छापा गया तो उसमें यद्द लिख मारा कि 
बल्न देश अर्थात्‌ जर्मनी का राजा भारत वर्ष में आकर राज्य 
करेगा। प्रसिद्ध समाचार पत्र सारतमित्र मे इस पर पक यहा 
भारी खेख लिखकर डस प्रेस के स्वामी का ऊूताड़ बतछाई । 


तौरेत प्रमाण नहीं है 


( १ ) यद्द पुस्तक ह० सूला से पीछे लिखी गई थी, फिर 
वस़्तेशुलर की मार काट के समय में विस्कुल नष्ट द्वोगई। 

( २ ) फिर ईसा से ३०० वर्ष पूर्व अज्ञीज़ नवी अथवा 
शमझन सादिक ने खुनी छुताई बातों के आधार पर लिखी थी। 

(३ ) फिर सेरिया इन्ठोकल की मार काठ में विछकुछ 
नष्ट दे गई । 
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( ४ ) फिर ईसा से-६५ चर्ष पूर्व यहदीमका बीस ने खुनी 
सुनी छुनाई बातों के आधार पर छिखी। 
* (७५) इसी धकार सन्नाद तीतस ने'इसको' जरूसल के 
साथ नष्ट कर दिया । 

(६ ) इस से ६० वर्ष पदश्चान्‌ यहदी विद्वानों ने कुछे पत्रों 
भौर बातों केआधार पर लिखा।.' 

( ७ ) इसके साथ ईसाई मत की चोटों से बचने के लिये 
भी प्रक्षेप किये। 

आज कछ यद्द तौरेत मिलती है जिल को यहूदी,काग सूखा 
के द्वारा ईश्वर की बाणी बतलाते है । 


फूल 
किसी भी समम्दार को इस पुस्तक पर विश्वास नहीं हो 
7। और सविष्य में यद् मत कद्रापि उश्नति नहीं कर 


अपर बाईबिल प्रमाण नहीं है. 


( १) ५ इंजील तो ईसा के जीवन ही में इनके चेलों ने 
छिख्तो । उनफी परस्पर विरुद्ध बातें ही इस बात का सिद्ध 
करती द कि ईसा ने उनझी जांच भी न की थी. बरन्‌ इन लोगों 
ने जो मन में आया वही लिख मारा है शेप तीत्र इंजीलो के 
छोक़ा, सरकस और युदन्ना ने इंसा को झत्यु के पीछे लिखा था। 

( २१) खन्‌ १८२७ हं० में नोरटिन महाशंय लिखते हैं कि 
पहिले एक दी इंजील थी। शेष ११ पीछे लिस्ली गई हैं। बत्ते- 
मान इंजीलों फी शैली दी इस वात को सिद्ध कर रही है कि 
इनके छेखक ईश्वरीय छान के अधिकारी नहीं हैं। दरन, थे नो 
३५ के विधि के अल्लुसार देखी और खुनी बातों का एकत्र 
कर रहे 


के आठयां-अध्यास के - झ्ष्ण 


(६) १५ इजीछों से सिश्न १३० पुस्तक -ओऔर हैं जिनझे 

हक «वन होने के दिषय में स्वयं ईसाई लोगों में बडा मत 
| (5 

. (४) मर्चा की लिखी हुई इदरानी सापा की इंजील आज 

अद्दों मिलती। चकुमान इंज्ीछू को डाक्टर विलियमस और 

प्रसिद्ध सम्प्रदाय यूनीटेरियन के ईसाई प्रक्षितत सिद्ध करते हैं । 

(५) मरकस फी इज्जौल भी इसौ भ्रकार नहीं मिलती, 
भर वमान भ्रक्षिप्त है। 

(६) छोका के देश और भाषा का भी अभी तक ठीक २ 
पता नहीं चला । 

(७) युद्दक्षा के नाम से जे इंजील आज़ कछ प्रचलित है 
बद्द १०० ई० में लिखों गई है उसका लेखक उसे स्वयं ईदश्चर 
डहान नहीं मानता । 

मि० स्टाडखन लिखते हैँ कि यदद सा अलेकजेन्डरिया के 
शक विद्यार्थों के द्वाथ की लिखी हुई है। | 

(+) सन्‌ ४०० ई० में जब मद्दापुरुपों के नाम से इंजील एक 
की गई ते! सो से ऊपर इंजीलें आगई थीं। और पत्र ते 
अखंख्य दी ऋा गये थे । 

(६ ) पादरी फिडर सादइव तोरेद और बाईबिल में पक 
लास्तत परस्पर विरुद्ध बातें सिद्ध कर झुके है। दूसरा विद्वान, 
डेढ़ लाख और तीखरा दस लाख तक इस संख्या के छेज्ञाता है । 

फ्द ; 
इसीलिये पश्चिमी विद्वान इसको नहीं मानते इसीलिये 
“मिरले खाली दो रहे हैं । 





न 


इ४६ : # भर्म-इतिहास-रदस्थ- ऋ 


कुआन प्रमाण नहीं है 

(१) जिन सौरेत और याईविलादि की बातों से “यह. 
अन्य बनाया गया वे आप दी प्रमणित न थे। भाज भी कुरआन 
की बड्डत सी वात विल्कुल इन्हीं प्रंथों से छी हुई लिद्ध हैं।._ 

(३२) ऐसी दशा में जब कि ० सुहमस्यद्‌ एक अक्षर भी 
नहीं ज्ञानते थे तो कुरआन के लेखकों अथवा उसको कंठ करके 
रक्षा करने वालों ने मनुष्य क्री प्रचृत्ति के अनुसार फ्यार 
परिवर्तन नहीं किये ह।गे । इसका अचुत्रान विद्वान लोग रुवये 
छगा सफते हैं । 

(३) यह पंथ ह० सुदस्मद्‌ के जीवन में नहीं लिखा गया। 
इस सम्रय छोग कंठ कर लेते थे, अथवा पत्थरों और पत्तों पर 
लिख लिया करते थे। 

(४) आस्मा के घोर युद्ध में व बहुत से कारी अर्थात्‌ 
कंठ करनेवाले सारे गये दो द* अवृच्क्त सद्दीक को चड़ी चिन्ता 
हुई। उनकी आज्ञा से लेग भिन्न २ स्थानों से आयते ( घाकब ) 
एकन्न करके लाये । ख्रते तौचा की एक झायत अची फ़रीमा 
छुलारी के सिचा छिची के पाश्व न मिक्ठी थी। इन आयतों के 
द्वारा कुरआन का सम्पाइन काय्य सी ह० अवूवक्र ने अपने 
हाथ में रक्खा और किल्ली के पाल भी न फटकते दिया। 
तेयार देने के पदचात्‌ भी यह - पुस्तक उन्दीं के पास रही। 
इसकी कफेचल पक दी काएी कराई गई थी। यदि थे चाहते ते' 
झोर भी ऋकापी करा खहते थें। इसके कुछ काऊ पश्चात्‌ वे 
मर गये ते। यद्द कापी पुत्री अफ्रीका के पास-रद्दी हम-नहदीं ऋद्द 
सकते कि कित्तनी आदतें रह गई अथवा बढ़ गई-शिमा सम्प्रदाय 
के छोग द० अवृदकादि पर कई बड़े गहरे आज्लेप करते हैं । 

(४ ) ह० उसमान के समय में कारियों में बड़ा मत भेद 
हुआ | खबके खद अपने ही पाठ और सिद्धान्त को शुद्ध और 
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दूसंरों ' के पाठ का अशुद्ध कदते थे। ह० उसमान ने कुछ 
विद्वानों की सम्मति से उसी पदिली कापी के मंगाया | और 
शेष कापियों के जला दिया । इतिदास की यह घटना सिद्ध 
कर रही दे कि उस कापी के रक्षित रखने में क्या रहस्य था । 
जा सेग पुराने पाठ के शुद्ध कदते थे वे नवीन पाठ को 
अचदय ही अशुद्ध कदते | हम नहीं जानते कि पहिलछी कापी के 
तैयार द्वाज्ञाने के पदचात्‌ ही नेताओं ने सब कापियों का पाठ 
क्यों नद्ीं ठीक करा दिया | इसमें उनको क्या भय था। इसी 
लिये कुछ मुखछमान यिद्वान धत्तेम्रान कुरआन को बयाज़े 
उसमानी अर्थात्‌ डसमान्‌ की नेट बुक तक कहते हैं। बऊज्ञ 
बिज्लाह मिनद्वा ! ६ 

(६ ) तफुसीरे इसेनों तथा वेज़ावी से यद्द वात सिद्ध 
द्वाती है क्लि करआन में वहुत दी परिवर्तन, परिवर्द्धन और परि 
शोधन इआ है। 

(७) शाद भवदुल अज्जीज ताफ़ा लिखते हैं. कि कुरान में 
शा लोगों ने बड़ी नड़बड़ की है । शीौआ लेग कहते है. कि 
यद्द सब करतूत खुन्नियों की दै । 

(८ ) मकौनी कहता है कि दे तिदाई कुशन नए हे! गया 
और पक ठिद्दाई कुरान अब है। वह १७०० आयतों को 
मानता है | 

(९ ) जलालुद्दीन स्पूती जतावा आयशा से रवायत 
करता है कि द० मुदस्मद के समय में सरतुल अखरब दे। से 
भायतों से पड़ी ज्ञावो थी। कुरआन की ६ छ्रतों में नासिख 
आयतें हैं. ४० सरतें में मंखख आयतें &ैं और २४ सूरतां में 
देनों प्रकार की हैं. । इन बातों के अतिरिक्त विद्वाड लेग सूरत, 
भायत, शब्द और अक्षर की संज्या में भो चहुत द्वी मत भेद 

रखते दें. 
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.( १० ) कुरआन में एक बात भी ऐसी गवीन-और आन से 
सम्बन्ध रखनेवाली नहीं है जिल का ईश्वर-ज्ञान ता दूर किसी 
पिद्वान्‌ का भी श्ञान कद सके । सारे कुरआन को पढ़डालो उस 
में दूसरे मतवालों को दानि.ही पहुंचाने के -छिये प्रलामन दिये 
गये हैं। अथवा ह० वुद्दम्मद की न्ीवनी का कुछ फेाटो खींचा 
गयाहे। . च 

कोर्ट समभादार चर्तमान कुरआन की शिक्षा को नहीं 

मानता | यही कारण है कि अरवादि देशों में इस मत की 
मद्दिमा थटती जाती है भारत के मुसलमान दिन्दुओं की हठ 
पर कट्टर बने डुये हैं! जिस दिन दिन्दुओं का अज्नान दूर दे 
22204 उसी दिन यह लाग भी गे भक्त दोकर उनके साई है। 
जावये | 


वेद भगवान ही स्वतः प्रमाण ह 


(१) सम्पूर्ण सम्प्रदाय के ब्राह्मण चाहें परस्पर घंडुत मत 
रखते दें, पर बेदों को ते थे यहां तक स्वतः प्रमाण मानते 
कि उनमें से एशाने विचारों के मनुष्य ते दमारे इन वेद विषयक 
झादरों प्रमाणों को भी चेदों क्रा अपमान दी समभते थे। 
जिस कपिल को विचार शझुन्य छाग घेद और इईंश्वर का विरोधी 
बदछाते हैं चद वात २ में बेद का प्रमाण दे रद्दा है। सम्भव दे 
विद्वान लय इस विषय में उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष की शंका 
करे ते। उनकी सेवा में संविनय निवेदन है-कि सारे सांखुय 
दशेन में दोनों पक्षों में बेद के प्रमाण का खंडन कहीं नहीं किया । 


(२ ) मेक्‍्स मृलर-चार सहस्न चर्षों से अर्थात्‌ आदि से 
कब तक थेदों में एक स्वर की भी अशुदधि नहीं हुई । 


# झाठवाँ-अध्याय # ३४९, 





( ३ ) आयर-जिस आइचर्य्य जनक ढपाय से आह्वर्णों 
ने बेदों की रक्ता की है उलकी संसार में उपमा भी नहीं है । 


(४) मि० केगी-कम से कम चार सदर घर से 
बास्तव में बेदी में कुछ परिवर्तन नहीं इक । 


( ४) अलबेरूनी-ब्राह्मणा ने वेदें। की रक्षा बे २ अच्छे 
उपाया से की दे । 


अन्तिम निश्चय 


देद्‌ दी स्वतः प्रमाण हैं! और योरुप के छोष ते उपतिषदों 
पर दी मोद्दित हो रदे हैं 





॥: + 0 
धर्म-इतिहासं-रहस्य 
नवां-अध्याय 

भविष्य-काल. . 


सन्‌ १०२७ ई० से फू भशात समय तक ' 


प्रस्तावना 


वर्त्तमान युग शिक्षा का थुग है। श्खलिये विद्वान, छोग 
भविष्य में उसी मत को मांगे झो खब प्रकार से संतोपरभद्‌ 
ही अब घद्द समय नहीं रद्या जब कि भोले भाले मनुष्य दो 
चार ओऔपधियों के जानने धाले मलुष्य को द्वी ईश्वर मान लेते 
थे अब यह समय दूर छद्‌ गये जब .कि सीधे मद्धध्य भदारियों 
को भी छोटा, मोटा खुदा कद्वकर उछदे उस्तरे से हीम्ड 


जाते थे । 
मनुष्य क्या चाहता है 
संखार के सम्पूर्ण मनुष्यों के खामने एक यद्दी भरदन है कि 
छुखत किस प्रकार मिल छकता है ? 
घेदिक का में हम सिद्ध कर चुके हैं कि उस समय यद 
प्रइेन अवद्य था पर इस के साथ दी इसका उत्तर भोथा 


“औ-मयाँ-अध्या[ के: जशह्‌ 





-आगे-चलकर आपने यह:भी देखां दंगा कि बद प्रक ते चेसा 
“ही यना-रदा पर इस का हल उत्तरोखर कठिन होता' रया-। 
नधर्मात्मा छोगों ने अपनी येग निद्रा को  भेंगं करके शाम्ति-फे 
-सपतुद्र-त्तक ज्ञाने के जे। २ भार्ग बताये, उन्हें ने कुछ दर तक लेः 
अशान्ति के गढ़ों में गिर कर मरने से अचईंय बचाया, पर-डउस 
से आगे चरूऋर मनुष्य समाज अज्ञानान्धदपर के कारण यद 
निएयय नहीं कसलके कि अब कौन से मागे पर चर) जिसका 
फल यह हुआ कि वे अशान्ति फे गढ़ों में पड़े हुये भी अज्ञाना- 
-नघाकार में शान्ति समुद्र समझ कर दुसरे मनुष्यों के भी उन्हीं 
में डालने के छिये चिल्लाने छगे । ठोक इसौ-समय पश्चिम दिशा 
में - सवेरे के' छलमय एक बड़ा ही - प्रकाशवान तारा दिखाई 
दिया । उसके थाडे- से प्रकाश में छुछ खूकते डुये मनुष्यों मे इतना 
जान लिया कि यद्द ता गढ़ें है, शान्ति का समुद्ध और-दी है- 
भम्सी यह चात -निरुसय भी नहीं हुई थी कि डख समुद्र तक 
जाने का कौन सा मार्ग है, दीक इसी समय -सूरय्य की किसने भी 
कुछ २ भ्रकट दाने रूयग्री थीं, उनक्ने- प्रकाश # पक प्रद्मचारी 
ब्राझण ने. लोगों का शान्ति समुद्र का मार्ग वता/दिया पर 
छोगे। फे बस लमय तक- धिश्वास-नहीं होगा जम्र तक हि 
सूथ्ये का प्रकाश भरी प्रकार-न फेलने छग्रेगा 
जाज कल परिचमी शिक्षा ने सारे मतों से अभ्रद्धा उत्पक्त 
करदी है । संसार फे सम्पूर्ण विद्वनो के सामने इस समय यह्‌ 
अशन हैँ कि अब तक यद्द जितने मठ .फेले वे ' ठोक नहीं हैं, 
लिये ऋब किसे ऐसे मत के स्वॉकार करना चाहिये जे लौबन 
से सम्बन्ध रखने पाले सारे प्र*नां के सदज दी में हल करदे । 
जिस परमेइवेर ने अपंनीकृपा से संसार के: एक से अच्छे एक 
प्रंदार्ए बनाये हैं । (जिसमे इस अशक्क जाँच के अनेक - प्रदन उछ्ध 
किये हैं, वही इस प्रदव को ह् दर सकता ह ॥ दंधोढिस 


: ३४२ के चर्म-इतिदास-रहस्य # 


केय्यों ने अपने २ मतों के अ्ंथी का ईइवर कृत: कहकर फाँसना 
जांदा है पर विद्वान लेाय डंनको ईश्वर का शान इसलिये नहीं 
मानते कि उन में वेवविशेषण नहीं: .हैं..जे! पूर्ण शान में होते 
आहिये। वे यह भी ज्ञानते हैं कि इन मत वाल ने डसी पक 
चारुणी को नई २ रंगीन बोतल में भर रकज़ा है। 


. ईश्वरीय ज्ञान-के लक्षएं 

(१) जिस प्रकार संसार के अन्य आवश्यक पदार्थे रृष्टि 
के आदि में दिये गये दे इसी प्रकार चद्द श्ञान भी आदि में देना 
जादिये, जिध से किसी के साथ अन्याय ने हो ।।.. 

(२) यह ज्ञान पूर्ण हा, डसकी भाषां मी सर्वाज्ञ पूर्ण हा । 

(३) उसमें देश विशेष, काल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष 
से सम्पध रखने वाली घटना न है।। 

(४) घह संखार में शांति फेलाने भर जीवन सप्तस्या की 
पूर्ति करने में सब अ्रक्रार समर्थ हे । 

(४५ ) वह सब भकार धरमाणित हे।। - 

(६ ) उसके नियम स्टृष्टि पर पूरे २' घटते दे । 

(७)-उस्र में परस्पर विरुद्ध बातें ने भरी हे । 

(८) डल्त में अनावश्यक बातें न दे। । 

(६) उस में जे बातें हा वे भटलऊ हूँ । 

.( १० ) डस में कुछ विलक्ष्णता अचदय. है| उसके जानते 
और उपयेग से संतेष भी मिलता दे । - 


निश्चय. .. . 
. - इस, बात का. विश्वय पिद्धाल रदय॑ करऊ्/ं कि. जह दारतें 
दा :के खिंद्रा किसी अस्य अर्म: पुस्तकंक पर भौ-बट खरूतों 
.दैं अधया बर्दों बट: सझूती। . * 
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सम्पूरण:बर्म-अंथ/ भी मानते हैंनआ.... 


( १) इस-बात- के हम भली प्रकार!सिद्ध कैर-खुके हैं कि 
भारतव्षे से जितने मतः निकले वे ते लबके सब वेद्कि-धंर्भ की? 
शिक्षा देते हैं । 

(२ ) पारसो खेग-भी-यही मानते हैं कि :ईइथरीय' पान! 
जार प्रंथों मं पहिले ही प्रकट दी चुका है। # 

(३ ) यहूदी लोग भी चार दी पुस्तकों।मं ईशचर' का शानो 
बतलाते-हैं | 

(४ ) ईसाई छोग भी यद्दी कहते हैँ । ८ 

(५) सुसलूमान भो यही मानते हैं। 


समाधान 


अन्य मतों के ते। विवश द्वाक्र यह बात माननी “पढ़ेगी 
कि घे चार पुस्तक चेद ही हैं । पर मुखलमांन यह भी कद्द सकते 
हैं कि चह चार प्रंथ, तौरेत. ज़वर., ब्राईबिल.और कुरआन है। 
से घे श्स पेच से बादर नहीं निकल सकते; * क्येंकि जे तौरेद 
शादि प्रंध उन | लिये ध्रमाण हैँ उनकी णदह बात भी उनके रिएः 
प्रमाण होगई कि चारों घेद ही ईइवर का शान हैं। यदि थे यह - 
कई कि प्रक्तिप्त दोने से यद्द प्रमाण नहीं 4हे ते इस दशा में भी - 
चारों बेदां वाली वात ते पक होने से प्रमाण.हैा।'ही सकती 
है। यदि इस पर भी वे न माने ते. मक्षिप्त होने. और ईश्व॑ंसैय - 
ह्ान के 'लक्षणों के विरुद्ध हाने से+शनकोा . कुरआन की आश्वाओं ८ 
से भी अवश्य द्वाथ घेना पंडेगा। इस पर भ-वे इस-शिक्षा 
को त्याग कर गौ मझाता के भक्त न चने ते यदद उनका इठ-घमर 


और जधघंम दे 
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४ विद्वान 2.5 
सच्चे विंद्वाव भी यही कहते हैं 

(१ | अटबेरूनी कहता है कि दिन्दुओं का शान रस) 
कुप्रथा, मूज्ति पूजा और यदुदच बाद के ग्रोवर की माँद में दव 
गया है। ह 

(५) फैज्ी, अबुलक़जुछ, अकबत्रर, रद्दीम और दारा- 
शिक्राद वेदिक धर्म को दी ठीक मानने थे । 

(३) जा मुसलमान सूफी होते हैं थे जब पूर्ण तत््त मानी 
हे.किर फनाफिटलाह की पद प्राप्त कर लेते हैँ ते थे कुरआन 
की शिक्षा का नहीं मानते वरन्‌ उपनिषद्‌ और वेदान्त के 
मानते दें । 

(४ ) बौद्ध मिक्ष ध्र्मवाल भी बौद्ध धर्म का बेदिक घर्म 
के अम्तर दी मानते है। 

(५) मैक्समूलर ते ईश्वर से प्रार्थना ही अगले जस्म में 
बेद पढ़ने की करते थे । 


संसार की परिस्थिति भी यही कहती है 


(१) येरुप के विद्वान्‌ ईखाई मत को त्यायते जाते हैं। 
उनकी देखा-देखी ज”ता भी त्यागती ज्ञाती है । झिन गिरताघर 
में किप्ती समय बेटठने को स्थान भी नहीं मिलता था, आज थे 
झूल्य पड़े हैं ।  येसय के विद्वान उपनिषद! को सब्र से अच्छा 
चतछाते हैं। सन्‌ २६२१ ई० में एक ईखाई विद्वान ने अबमे मत 
वारढूा के यह सम्मति दो थी किये उपनिपदा का अपनादू 
ते गंडा अच्छा दे। 

(२) तुर्क और ईसाई मुसलमान जे कुछ शिक्षित हे। पये 
हैं. थे इसलाम की मुख्य बातें के भी विशेधी द्वोते बाते हैं 
जैद्षे जिछाफ्रत, परदा) बहु विधाइ!. : 


रः शवा-अध्याप का श्षश्‌ 





(३) संसार के प्रतिष्ठित मुखछमान तत्ा क्र, मिहर, परश्पर 
विवाद और इसलामी शरद्द के दायभाग जादि से बहुत दुश्यी हैं । 

(४) सूलछ इसलाम से लोगों का भय कुछ सस्बन्ध नहीं 
जे! कुछ उत्खाद दिखाई देता है, चद्द सब भाषधिंक और 
राजनैतिक भावों का आवेश भाव है। ; 

(४ ) ज्ञापान में निशिदा नाम के मद्दात्मा छोगों के चैदिक 
चर्म के सिद्धान्तों पर चलाने का उपदेश दे रहे हैं। उनके 
विचारों का प्रचःर बहुत हंं। बढ़ रहा है। 

(६) संसार में इल समय १००० मत ई अर्थात्‌ वीन 
बड़े २ मतों के स्थान पर ते। शून्य रद गये हैँ फेवछ एक मत 
का दी ज्ञातीय मान रद्द गया ओर उसका स्थानीय भान सहस्त 
जुणा द्वोगया | 


महा पुरुषों की भविष्य वाणी भी यही कहती है 


प्रथम भविष्य वाणी 
भद्दात्मा टालस्टाई ऋदते हैं कि सन्‌ १५२४ ई० में एशिया 
से एक नवोन सभ्यता के लिये हुये मत फेलछेया, उस मठ का 
चद् भा सिद्धान्त होगा कि ईश्वर ओर प्रकृति नित्य पदाथथ है । 
“इसका प्रचारक मंगारू घश से छवागा। 
हा दूसरी भविष्य वाणी ॥ 
मदात्मा एण्डरोजेक्लन डेवीस कहते हैं कि सम्पूर्ण मत 
आश्यंसप्राज की भद्दी में एक दिन कुक जायेंगे । 
तीतरी भविष्य वाणी ३5 ४ 
मिं० एडंदज्ञ कइते हैं कि संसार को भावी सम्यता में 
आरतबर्ष दी पूरा २ साथ दागा । 


३५६ # जर्म-इतिहास-रदस्थ # 
४प..... लषोषी मीविष्य वाणी 


चुराषों में लिखा,दै क्रि :क़लिक्रीमी ,अधंतार लेकर अचर्म 
का नाश | और ; धर्म : का, उद्धार, कर गे ।पुराणों में “जे. सर्रपछ,: 
शगर बतलावरा हैं, कद्मतित्‌ यद इलेप है । भर्थातू थे.म॒द्रापुरुष 
डस नगर में होगे का सब प्रकार-ले भछा होगा; भर्थात्‌:जहाँ 
की परिस्थिति उनके योग्य दागी। ..... -.. हज 

पाँच भविष्य वाणी 

माईबिल में छिल्त्रा हे अथवा ईसाई, कद्दते है कि ह०. ईसा: . 

पृथ्वी पर आफर किर घर्म का खन्नार करेंगे |, ६ : ४ ,: 
: :, छठी भविष्य वाणी ल्‍ 

मुसछमान कहते हैं कि. १७घीं शताब्|ी,में अर्थात्‌ उसी 
शादी में इसलाम :मिट:जावेगा | इसी शताब्दी,में: हज़रत 
प्रेदददी आकर लोगों को उपदेश करेंगे उनके पद्धात्‌ कोई नर्बी ॥ 
( भ्रचारक्‌) न होगा. और , फिर इसी शनाबदी,में अलप हो 
जाधेगी। दर 3 

भविष्य वाणी,» समाधान 


इन भविष्य चाणियों में केबलछ मुसलमानों की अधिष्य 
थाणी ही लोगों फो सीमा वृद्ध दाने के कारण कुछ, श्रम में टाल 
रही है। इसलिये : इस पर भी प्रकाश डाले देते है ।.. , 

( (६ ) यद्द वात ता दृम अभो सिद्ध, ऋर चुके हैं, कि इस 
छाम का तेल ते! समाप्त; हाोगया फेंबरल . अन्तिम लपरें ही 
अपना भरकाश सारी बत्ती के जलू उठने से दिखला रही हैं। 
इसलिये  इसले/मे अंबेदय दी ४ थों शतब्दी में मिंट जावेगा 
इसको झूटा लि करना इसलॉर्म की अप्रतिष्ठा है। / | 

(०५ ) १४ यों शताब्दी यह शब्द ड्लिई! है अर्थात्‌ इसके को 
गये दें पड तो प्रचलित शृत्ताप्ू), इसे शठान्दी का परिम्रापिक:; 


# मवां-भ्रष्पाव % झ्ष्ड 





्न्य्त 


णर्थे श्लमय की बढ़ी संख्या अर्थात्‌ मन्वन्तर भी हे! सकता है। 
भपढ़ छोगों में १०० को संख्या ही बढ़ी से बढ़ी संख्य होती हे 
इंजरत के समय में अरव देश के छोग बिझकुछ-दी असमभ्य थे; 
उनकी भाषा का शब्द खद -फ़ारखी भाषा के सद  ( ०» ) से 
सुभरव ( अरबी ) देकर संद (७५.० ) हो गया था | यदद बात 
तो पश्चिमी विद्वानों ने सिद्ध करवी है कि सम्पूर्ण साषाओं में 
सी से अधिक संख्या की परिभाषाय संस्क्रंत से दी री गई हैं । 
किसी ने तो सस्पूर्ण दी खसंस्क्रत से लीं हैं। आज भी हमारे 
देश के लोग वहुत वड़ी राशि को अपनी परिभाषा में सेकड़ों 
के शब्द से प्रकट करते. है। इसलिये यद्द बात सिद्ध द्वी| गई 
कि सदी ःब्द का. अर्थ केवरू, परिभाषा.में काल की बड़ी 
राशि अर्थात्‌ मन्वन्तर है । यद बात सी विद्वान ज्ञानते हैं 
२४ वेंमन्चन्तर में दी प्रेड़य होनी भारस्स दो जाती है। इस 
किस पात को भी झूठा सिद्ध करना इसलाम- का अप- 
ध ह मर मे 7 
८.३ ) मेंहदी शन्द का, अथ फेवल विशेष.खुधा रक़ (-दिदा 
>यत करने वाछा-) दे। यद ,किली का जातीय नाम नहीं | इस 
लिये इसको भी ठीक दी समझो । . .;:,. ,. हट 
(७४ ) जीवन मुक्त छोगों में द्वंत - नहीं -रहता। इसलिये 
ईसा; छष्ण और कलिकौीजी को एक दी जानो |: “४ 


( ४ ) यह॑ बात भी ठीक हैं कि दृ० मुहम्मद के पीछे कोई 
नंबी अर्थात्‌ नवीत्त मत को चलाने चाला, इस शिक्षा युग में 


सम हो सकेगा । 


कक जाओ | 
धमे-इतिहास-रहस्य 

दुसवां-अध्याय...' 
._- प्रचार-काल 


सन्‌ १९५४५ ई० से अज्ञात समय तक 


प्रस्तावना 


संसार में सवातन वेदिक धर्म अथवा अद्विसता का प्रचार 
करने के लिये सब से पद्िली वात यद है कि दम अपने विचारों 
के दासर्व से स्वतन्त्रता भाप्त करें । जो मनुष्य 'स्वयं अपनी 
: कुद्ेचों के वर्धन में पड़ा हुआ है, बद्द दूसरों को कया मुक्क कर 
सकता है। दम लोगों में खब से बढ़ी धुराई यद समा गई है कि 
जिस बात की दमकी टेव पड़ी हुई है दम छोग उसी को घम 
माने बैठे हैं। | श्रीमद्भागवत्‌गोता मे भगवान अजुन के लिये 
बार २ यही उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जेन संक्षार में पाप भौर 
कुछ नहीं है, पाप ते केवल लिप्त धोने अथवा किसी बात की 
देव के वन्धन में पढ़ जाने का ही नाम है। | 
बहुत से विद्वान्‌ जो कर्म को साधारणतः बन्धन मानते हैं; 
बह यात ठीक है, क्योंकि कर्म से वासना बनती है। और यद 


# दसबा-अध्याय के '. शहर, 


* घासना दी टेच--छिप्त दोने का सूछ स्वरुप है। डन लोगों का 
बह आशय न था शिलछोम कर्म दही नकरें, भला यह कैसे 
हो सकता है | कर्म तो जीवन का ही नाम है। यदि यद बात 
होती, स्वय॑ शंकर सुवामी दी धर्म प्रचार के ऋगढ़ों में क्‍यों 
पढ़से . वेंद्क-चर्म के सार गीता में ते चार २ कर्म का दी 
डपदेश दिया गया है। शंकर स्वामी फ्रा आशय यद था कि 
छुम निष्काम कम करो, नहीं ते फल इच्छा फे दास होने से 
ह्वतन्तता की चरम सीमा मुक्ति कों कमी नहदों पा सकते। 
घुरे कर्मों में लिप होना तो मदा अनर्थ का सूल दाता दी है 
पर शुभ कर्मों में लिप धोना मी मुक्ति में बाधक दै। हां यद 
ठीक है कि वद स्वर्य करा कारण अवश्य होता है किन्दु निषक्ाम 
कर्म करने की दूशा में यदी शुभ कर्म स्वर्य प्राप्ति में और 
भी अधिक सद्दायक होते हैं, ओर साथ दी परमपद मुक्ति की 
ओर भी ले ज्ञावे हैं। इसलिये यद्दी वात सम्पूर्ण शास्त्रों का 
सार है कि।-- 

( १) कर्म दी मनुष्य का जीवन है, पर 

(२) किसी कर्म में लिप्त होजाना दी पाप है । 

कम का यह खिद्धाल्त केवल पारलौकिक विपय के लिये 
ही नदी हैं दरन्‌ लौकिक कर्मों के चिघय में भी चेला ही अदछ 
है | बहुत से विद्वान जो इस स्रम में पड़े रहते हैं ' छोक 
ओर परलछोक दो भिन्न २ मार्ग हैं वे बढ़ी भूल करते हैं मझुष्य 
के लिये धर्म एक्त बड़ी ही अच्छी सड़क है।यह सड़क पर- 
छोक अर्थात्‌ स्वर्ग और मेक्ष दे स्थानों के जाती है स्वर्ग एक 
ऐसा नगर है जे। मार्ग में पड़ता है और सेक्ष पक ऐसा बड़ा 
नगर है जे इस मार्ग के अन्त पर है । साथ ही स्वर्ग में रहने से 
जीव धोड़े दी दिनों में ऊब जाता है और मोक्ष नगरी में रदते 
से उसका वाब भोर आनंद बढ़ता द्वो जाता है| ज्ञान और कर्म 


>प्रशरैरै० 7 :#अर्मदतिदांसं-रदस्प 


->ज्-सिससखस्ंिीनननननीनननन न न तन न ूझूडरइराीाया 355 स ककफफसफ५ ५ ससफफ  फफकफए ८ चल ्ॉिॉण्ंन-ओ 
एडी।ओाणी के ऐसेः घोड़े हैं। जे जीवन के साथ “रहते हैं। शरीर 
रथ: है ।आत्मा:स्वामी दै खुद्धि सारथे। है। : मन दी होंरी है । 

-- "क्सक्तार का कोई ;अच्छे ले अष्छा कम से ला उस में यही 
,»पाओगे कि.जब.मछुष्य उसका दास दे जाता है तो वही गाश 
» की सूल बन: जाता हैखेर्व-प्रियता 'कैसी अच्छी चात॑ है; पर 
:) ज़िल समय: मनुष्य उसका दास बनजाता है तो बड़े २ अन्थ ऋर 
3 डालता .दानःकैली अच्छी बात है पर-जिलस खमय/मसुष्य 
, इसका दास दो .जाता.है तो.उ त/खमपावद दरिदचन्द् से राजा 
६ रे छिये ध्ंडाछ के द्वाथ म्िकनेःका. कारण दे जाता है 4/चद्ी 
,॥ राज़ाप्तत़ी फे लिये, रुवर्ग से पाताल. में उठाकर फंक-देता' है । 
इात्थिदी;नददीं, व्ाख,ते सत्य फैसे: भठरू- धर्म के.दास द्वानेकोंमी 
:।अुरा क॒द्दा है;और ,.इसीछिये घर्म शास््र.में आज्ञा दें दी है कि 
#झ्त्पाके द्वाख,नापनेा वरनू,, लत्य॑ त्रयात जिय॑ अपात, अर्थात्‌ 
।#चत्यु;चो बोलो, पर प्यारापयोती | 


भ जांखें खोलो 
स्वरग-के ठेकेदारों आंखें खोलो 
परतालछ करे',कि तुम किन २ बातो ' के दास बने इये 
पिड्ठी। याद रक्‍खो -चुरी बातें-ते| दूर ' यदि तुम' अच्छी 'बातो के 
छभी:ढदास, बने डुये, ते।'तुम फो'ब्रह्मा सो खुख- नहीं दे'सकता । 
उपर खेद तो इस बात का है: कि तुमको- सत्यासत्य :का ब्वान 
ही नहीं रदा । व्यास्त्र कदता है कि जिसको धर्मा चर्म का जल्लाह 
>ननहीं घद्दी पापी दोता है, ओर तुम यद््‌ भी याद रकणो कि पापी 
#को। जितने कष्ट दिये. जाते है उनकी “भगवान फे यदाँ कोई खुन- 
+चाई नहीं है । 
, दमारी-जाति में।जदाँ अनेक 'कुटैय समा गई हैं उनमें हमारी 
“अनियमित छूत. छात-भर-दमारा निरंकुश' जाति भेद- दी इमको 
"जाज मिटाने फेलिये पकड़े ले. जा रहां है । 


: है दर्शबा-अध्यांय # _. अहर 





-- बूँत छांत॑-कां अनर्थकारी-दृश्य- - 
े ' आल्झ्वारिक-घटना 
7 खत्च:१६११ई० में जब दिल्‍ली में सम्राट जाज पंचम का 
राज्याभिषेक मद्दोत्खव इआ ते उसमें संसार के सभी देशो से 
सन्ुष्य आये थे। मध्याह्ष के खमय सच छाय अपने:२ भेजन 
की चिन्ता करने छग । मेले से कुछ दूर जाकर नस्बुद्रि श्ाह्मण 
भूमि को दे २ अंग्रुल खोद कर,- चौका चना, पीताम्दर पद्धिन 
भेाजन बनाने ऊूगे । इतने में मद्ाराष्ट्री भी पीताउवर -पहिद कर 
आ पहुँचे ओर भूमि शुद्ध करके भेजन बनाने लगें | नम्वुडिजी 
बेलले अरे भ्रष्ट तू: कैसा ब्राह्मण है. ज्ञो “विना भूमि के! खेदे 
मेोजन बनाने छगा । मद्दाराष्टी ने .कदा अरे पा्ंडी 
भूमि खोदकर जीचों- की हिसा करने में क्या ज्राह्मणत्त्व घुसा 
बैठा है। इसी बीच कफान्यकुच्चजी -छुद्ध घोती पहिने हुये आये 
“और भेजन बनाने छगे। महाराष्ट्री ने कद्दा अरे ऋष्ट तू कैला 
-आह्मण है जे धोती से ही सेजन बनाऊेता है कान्यकुष्न ने 
कद्दा अरे पाखंडी इस कीड़ों के मद पीताम्वर में क्या छुद्धता 
रकसी है। ठीक इसी समय एक गौड़ आआह्ण आफर बस 
पंद्िने हुये कवौड़ी खाने रूगे | कान्यकुब्जनी बोले अरे स्रष्ट 
कपड़े पद्दिने हुये दी भेजन खाता है। गोड़ ने कद्दा अरे 
पाखंडी तू क्‍यों इस मल सूत्र के छीटे पढ़ी चे।ती के! नहीं 
पद्दन रद्दा है । तुरन्त दी पंज्ञाची मद्दाशय जूते डाटे हुये भोजन 
का आदट काक्षर करने लगे। सौड़ मद्दादय ने ऋद्दा कि अरे 
म्रष्ठ जूते पहिने इुये भोजन बनाता है। पंजाबी ने कदा अरे 
पाखंडी चमझा ते! तेरे खारेशरीर पर मढ़ा हुआ है। इसी 
' बीच पंजाबी कया देखता है कि एक काश्मीय ब्राह्मण तिकक 
*छापे ऊगाये इये सुसलमान के दाथ से म्ोजन वनदा रदा है। 


हि # घर्म-इतिदास -रहसण # 


पंजानी ने कहा अरे भ्रष्ट तू मुश्नदमान के दाथ का भोजन 
खाता हैं! काइमीरी ने कदा कि जब तू ययन के घट का पाती 
मिला दृध्ध और मांस भी ग्रहण कर खेता है तो फिर मोशर में 
कया दोष रह गया । यह बाते हे रदी थी कि मुसलमान बेछ 
का एक अ्रंग लछिये आ परुँचा ऋाश्मीरी ने उसे दूर दटने को 
कहा ते। यवत ने कहा कि गो सास के पास रक्‍ले हुये बकरे 
के माँल को ते पेट में रख लेता है और हम से दूर दरते के 
छिये कद्दता है। इसी यीच यदन क्‍या देखतः है कि एक 
ईसाई खुकर का पक्र अंग लिये खड़ा है। मुसछमान ने उसे : 
दूर हटने के कहा ते ईसाई ने कद्दा जब यू विष्टा खाजाते 
वाली गौ और सुर्मी का खा लेता हैते फिर सूकर में क्या 
दोष है गया | ्सी समय क्या देखते दें कि चीनी एक कुत्ते 
का लिये आ डटा है। ईसाई ने उस पर आक्षेप किया ते चीनी 
ने कदा खूकर से ते। कुसा अपवत्रित्र नहीं है। कट एक-तिब्बती 
मनुष्य आकर डिबिया में से अपने लामा शुरू के मल मूत्र 

' की गोलियाँ निकालकर खाने रूगा ते। चीनी ने हल पर 
आक्षेप किया, इल पर तलिब्धतो ने कद्दा कि जब तू करें का 
खरा लेता है ता क्‍या उसके मत्र को न खाता होाया। अब्त में 
दक सरभंगी खोपरी में मछ म्लूठ भरे हुये बम २े करता डुमा 
आ धमका इसके देखते दी सब फ़े खब मोजन छाइकर भाग 
निकले । इससे शात छुपा कि खंक्षार में पालंड ऑर भ्रदता 
की कुछ सीमा नहीं है 


अनियमित छूत की हानियां 


( ६) काइमीर देश का वीर सेनापति जब युद्ध में घिरंकर 
यचन दो गया दे उसने ज्ाह्मणों ले हिन्दू बनाने को कहा । 
उन्दे।मे कद्दा कि अच्चे कर्म करोगे ते अगले जन्‍्म्र में दिखे 


# दसभा-अध्याय # 3. | 





बन सकोणे । उसने ऊजकर सबके मुखऊमान बना दारूर जौर 
कहा कि हमके तुमले प्रेम है इसलिये साथ २ हो दिस्दू 
बनेंगे । 


(३१) यवन काल में कई करोड़ गो मक्त कृपादि में थूक 
कर थो सक्षक बन गये । 

(३) जे लेग पवनों के बन्दी हो जाते थे पे जल के पौने 
से दी यवव बन गये । 

(४ ) एक दुछ यचन फ़कौर ने तानखेन के झुख में थूक 
कर हो यवन बनाया । 

( ४ ) अकबर. फेजी, अधुरू फ़ हल, रहीम और दारा से 

रखों का दाथ से खो दिया । 

( ६ ) काहमीर नरेश ने नाम मात्र फे यचन दिन्दुओं को 
शुद्ध करना चाहा पर ब्राह्मणों ने न माना । आज़ काइमीर में 
सारी प्रज्ञा यवन ही यचन है । 

( ७ ) खन्‌ १६२२ ई० में एक दक्षिणी ने फेवल इस बात 
पर अपनी स्त्री को त्याग दिया क्ति उसने नोच शुद्ध को बोका 
६ क्‍यों उठाया । अन्त में वद्ध मुखलमानी वन गईं । 

( ८ ) जब युवा हिन्दू किसी मुख्वमानी को अपनी ख्री 
बना लेते हे तो वे बिचश द्वाकर सुललमान दो बन जाते हैं। 

( & ) लाखों मजष्य इस के कारण भूछ से जल आदि का 
सेवन करने से दी गो भावा फ्े शन्नु बन गये । 


वत्तमान-हानियां 
( १; इसी से मत भेद, जाति भेद ओर फूट बढ़ रही है 
फूट द्वी नाश का सूल्त है । है 
(२) इसी से हिन्दू पिठत रहते हैं, देवताओं को भ्रष्ट 
किया जाता है । स्त्रियों का सतोत्त नष्ट किया ज्ञाता है। 





; £(.३.) परदेश में मद्दाक़ष्ट दाता है।कए से बुद्धि दा 
साश और बुद्धि के नाश से धर्म और ह्ञान का नाश होता है। 
, ;( ४) नहों एक हिन्दू के घरः दूसरी जाति का हिन्दू 
पाइुना आया और उसके प्राण निकले ।, 

( ४) मलष्यों का डुराचारी बनाती है। , 

( ६ ) गो मक्षओों के गो भक्क नदीं बना सकते हैं। 

(७ ) जाति दिन पर दिन घठती जाती है। , , 

(८) यह दमके अन्यायी बनाती है क्‍योंकि हम गो मश्षकों 
से अपने शूद्ध गो भक्तों को नीच समझते हैं। - * - 

(६ ' संसार मे किसी करो नीच समझना और,नीच-कदना 
हो शब्रुता का सूल है | यद छूत चचपन दी से ब्चों के हृदय 
अनीच ऊँत्र के झूठ भाव भर देती है जिससे जाति के पकडओरे 
'शघ् बन जाते हैं । 

४ / सारांश जे 

'अनियमित छूत को भानमेंवाला दी गो बध आंदि पापों 
का भागी है । चाह वह, कितनी दी साला फेरा करतां हे। वे 

सब पानी की रेखा के सम्रान व्यर्थ हैं। 

_छूत का जाति भेद पर प्रभाव 

“ज्ञाति भेद वास्तव में कोई इतनी बुरा वात नदों है जितनी 
कि बद काज दिग्वाई देती:|। यदि काय्य विमाय ठीक २ 
नदी ते बड़ी गडबड़' पड जादे, पर्र इस भांडी कृत छात ने 
,जाूति भेद का भी नाश छा मूल 'वनादिया है। एक जाति 
अपने का उच्च और दूसरीं को नीच सिद्ध करने के लिये 
: भज्लुचित उपायों से सी : काम ले रद्दी है । कितनी दी जातियाँ 
जे। कंल तक अपने :कर्चव्यों का. बढ़ी:-थ्रेद्धा: और : युक्ति से 
करती थीं पर आज़ वे पद्चियमी वायु के छयने से अपने २ 


# दूसयां-अध्याय 5 च्श््‌ 


पेशों, छे फेवल इसलिये त्यांग रदी. हैं कि अन्य जातियाँ- . 
डन का नीच समसती हैं । यंदीं तक , संतुष्ट नहीं :हुई:-उनमें। 
से यहुत सी ते अपने को ब्राह्मण ,और क्षंत्री तक .सिद्ध करने) 
का यत्ञ कर रही हैं,/ हमने अपनी आखों ले-देखा है कि चादर ) 
आतियाँ अपनी जाति में छाह्मणा और छ्वज्रियों की : प्रधाओं 
को प्रयथलित कर रंदी हे । एक जाति में तो इस बात ,परः घोर 
भंगड़ा मच गया था। इसकी परिणास यह होगा भो भक्षक्त 
इन पेशों पर अधिकार करके हम को अपने जूते के तले रकखंगे | 
जाति भी एक मदा आर्थिक कष्टम पड़ जावेगी । इसमें उन दोन ' 
मातियों फ़ा कुछ दोष नदों है, क्योकि मनुष्य तो दुर कुसा भी 
अपमान नहीं सह सकता जब पक शराबी, कबादो, सुलफेबाज 
क्षौर व्यभिचारी मनुष्य भी प्राह्मण कुल में कम लेने फे कारण 
ही उदय चना बेठा है तो फिर वे घिचारे दीन अपनी . जात्ति के 
ह्वय॑ सेवक दोते हुए भा फर्यों नीच बने। यदि- ल्याय. पूर्वक 
देखा जावे तो इस स्म्मय मंदी दो सर्वोत्तम जाति फे हें और, 
द्विज्ञ हो कर्तव्य हीन हो) के कारण खब से नीच हैं 


छूत को कौन लोग मानते हैं 


(१) बहुत ही तीधे. भेले और पुराने विचारों के मलुष्य 
झो अमस+ एदार्थ का सेचन ऋरना और प्रष्ठ मलुष्य के हाथ” 
का सोलन करना महा पाप समझते है।यह लोगे सत्र प्रकार 
से पृश्य हैँ शोर दे धन्य हे । 

( ,) वे मलुष्य जो अमक्ष्य पदार्थों के लेघन को छिपाने के 
लिये छूत थात, करते हैं । यदट छोग मदर पाखंडी हैं । 

( ३.) को विराद्री से डरते हैं 

( ४.) जो अपनी टेय से विषश हें |... 

( ५.) जिनको अर्मो धर्म का कुछ झाम- सदा है ।, 


ब्द्द् # चर्म-इतिद्यास-सहस्य # 





(६) थो नीच दोकर उद्ध बनते हें । 

(७) पकवान खाने के इच्छुक । 

(८ ) दूसरों की इट से छूत छात करने यात्रे । 
( ६ ) जिनकों जीव का जाने का भय है । 


०६ 
वर्तमान छूत के न मानने वाले - 

(१ ) बहुत दी छोटे व्यवसाय करने वाले । 

(२) प्राच्य वायु के मारे हुये 

( ३) सरभंगी लोग जो टके कमाते हैं। 

( ४ ) थे महापुरुष जो भक्ष्य पदार्थ को किसी भी मलुन्य 
के दाथ से खा लेते दें। 

( ४ ) काइमीरी ज्ञो हिन्दुओं के द्ाथ का तो नहीं खाते 
पर यवनों के हाथ का खाते है । ॥॒ 

(६ ) पंजाबी झे केचछ अन्‍्त्यज्ञों का छोड़ खब हिन्दुओं 
के द्वाथ का खा छेते हैं । 

(७ ) जे! भदय पदार्थों का सेचन करने बाली जातियों 
के दांथ का खा लेते हैं। इनमें प्रायः आय्य समाजी होते हैं । 

(८) वे मह॒ष्य जे जैसा अवसर देखते दें वैला ही अब- 
सार घारण कर लेते दे 


छूत बात के कट्टर शत्रु 

छूत छात की अनर्थक्ारी हानियों को देखकर वहुत से 
भन्ष्य ता छत का केचछ प्राह्मणों का बढ़ा यनते का पाखंड 
और पकवान उड़ाने की कफूटना तक कहते दें वे यद्द भी कद्दते 
है कि इन धाह्मणों की आज्ञा मानकर धमने अपना सत्यानाश 
कर खिया है, इसलिये मविष्य में हनकी एक बात मत खुनों, 
यह लोम ते स्वार्थों हैं | घे यद भी कदते हैं कि सब मतुष्द 
आज छे स्राथ सेजन करता आादिये बरद्दी प्रेम का सूछ है यद 


# दुसवा-अध्याय ह#ँ बेब. 


* बक्षति और धर्म का विशूल है । जिखने इसको हाथ में लिया 
उसी की घपिजय हुई । 


प्रेम का मूल जूठा भेजन नहीं 

बडुत से विचार शून्य जूठा भोजन खाने में ही पेम समझे 
गेठे हैं। शीआ-छुप्ती, पारसी-यवन, यहदी-ईसाई, ध्रोस्टन्ट: 
फैयलिक खब एक दूखरे का जूठा खा लछेंते हैं पर उनमें पेम 
कद्ापि नहीं द्वाता ! यदी नहीं, इस से बड़ा देष भी बढ़ता है। 

प्रम के लिये जूठा भोज्ञन का बन्धन चेला दी ब्यर्थ, द्ानिकर 
भौर असम्यता पूण है जेला कि जंगली जातियों में नव बच्ु 
के साथ भ्रम प्रकट करने के छिणे उसके मल्त सूत्र का शने * 
चाटना अथवा मित्रता प्रकट करने के लछये कुड ज्ातिर! में 
अपन' क्यो अथवा पुत्री को मित्र को भेंट करना इन ज्यर्थ के 
बन्धनों का प्रेम से छुछ भी सम्बन्ध नहीं है यद्द ता छोक 
पिखादे की यात है । 


प्रेम का सोत्र क्या है 


प्रेम का स्लोज ते मनुष्य फा हृदय है. जहाँ मनुष्यों के 
'इदया में स्वार्थ त्याग दाता है अर्धातू जद्ाँ पर आपस में मान; 
अपमान द्वान, छाम्त, अपने पराये का कुछ भो ध्यान नहीं द्वेदा 
वहीं पर प्रेत हुआ करता है। स्वार्थ त्याग घर्म और छात्र पर्या 
वाची शब्द है | इनका मल कारण शिक्षा है। जितनी भशिक्षिद 
जातियाँ द्वींगी उन्हों में परस्पर रूपड़े शुआ करते हे । 
मुखल्मगरनों में दिन्दुओं से सच्ची शिक्षा अधिक है इसलिये 
उनमें कुछ ते इस “घामिक , शिक्षा के प्रभाव से भौर कुछ 
हिन्दुओं के दानि पहुँचाने और लूठने खसोटने के.एकोइइ्य 
से हग्दुओं से अधिक प्रेम है भग्यादि .देशों में यद्ध परस्पर ही 
करते रहते दें 


इहट क% थर्म'इतिहास-रदस्प % .. 


हमारी फूट के कारण - 

(१) दमारे आर्य्य लोग बहुत ही अज्ञानो हैं यहाँ तक कि 
जे घुसधर विद्वान्‌. कृद्दे जाते [है वें गणित,-भूगोल और 
इतिहास आदि नितान्त आवश्यक्र -विषयाँ में बिलकुल क्ोरे- 
होते है ।_ घत्तमान दशा .का उनके- छेश मात्र - भी श्ञान नहीं 
द्वोता। तो फिर ऐसी दशा में ज्ञाति अशि]क्षत देने से भाप 
दी नष्ट दवाज्ाचेगी 

(३) अशिन्नित होने के कारण ही मनुष्यों में सहानभूति/? 
अ्म, कान, स्वार्थ त्याम का भाव ही नहीं है। यहाँ तक देखा * 
गया है कि -एक मनुष्य के घर में खाने का मोजन तक- नहीं 
पर निर्दृयी -विरादसी उसले- बल्हात्कार भोज छेतोी है मिंपकां ८ 
फल यह होता है- कि -ऋण से दृवकर उसका जीवन नष्ट दवाःग 
जाता. है- बच्चों को शिक्षा: नहीं दिला सकता। जब उसके 
अचखर मिलता हैं ते वह भी कांदे भरी प्रकार निकाल लेताः7 
है । एक पद्त्रगी विद्वान ते.ठीऋ-ही-कदा-दे कि दिन्दू से वार 
में केचल बच्चों क विवाद करने के लिये मेज्ञा गया है । 

4३) खब से अधिक नाश करने वाली यद्र अनियमित छूत 
है जे बात २ में छोरगों के हृदय में ऊंचा नीच और मान 
अपमान के कांटे खड़े करके एक दसरे के हृदय से रक्त वहा 
रही है ।' अब वियारने की बात दे कि फिर उस क्यों होा.दुष - 
छोगों को दम से पापियों पर अत्यावार करने का अवश्वर,- 
क्यों नमिके?- 


छूत- दात का स्वरूप क्या हो * 


इमारे वैदिक घमम को सूल:मस्त' केवल -स्वाय-है, पर.ह्याथ: 
का कप भो क्ोयों ने दिगाढ़ रक्‍्ला है ये एक दी टंकेसे सब... 





४ दखवां-अंध्याय #: श्ध्ध 


को दोकने का नाम न्याय संमसे बेे हैं। इमारे छेे से मस्तिष्क 
में इंसका स्वरुप निश्च भाँति रखते में दी कंत्याण होंगों । 

(१) चारों वर्णो को वीव बेद्क फांल की साँति रंदनों 
चाहिए | 

(३) ज्ञा दिदू सांस का सेवन करते है। उनके हाथ का 
पकवान दी खाया जावे । 

(३) अन्‍्त्यजं के साथ दमारा चर्चाव विधर्मियें से कहीं 
भच्छा द्वोच्ा चाहिए | उनके धर्म के पूरे २ अधिकार हा। 

(४) गो साख न खाने वाले विधर्मियों फे साथ गो माँख 
खाते वाले विधर्मियों से अधिक्न अच्छा वत्ताव रहना चादिए्‌ ! 

(-४ ) मदापुरुषा, सनन्‍्याधियें, युद्ध तथा आपतकाल में 
फेसे हुए छोगों के लिये कोई पन्धन नहीं दाना चाहिए । 

(६ ) बहुत से हिन्दू दिघमियों के द्सलिए अपने यहाँ 
नोकर रखते हैं कि थे मान अपमान का विचार न करके अपने 
कंत्तब्य का भरी प्रकार पूरा करते है । पर द्विहुओं में. यद्द सुण 
नहीं है| इसलिये यद्द नियम वनजाना चाहिए छि प्रत्येक ४६ 
अपने कर्तव्य का पालन उसी प्रकार फरे.जिस प्रकार.क्लि राजा 
हरिदचस्द्र ने किया था | जा मनुष्य नोकर-दे ऊर अपने कत्तेब्य 
के पूरा नहीं ऋरता चद्द पापी है यह इराम की खाता है 


जाति भेद का स्वरूप कंया हे 


(१ ) बच मान जातियाँ ते अपने २ पेशों के नाम से ते 
भाप॑ ही पूछारी जावेगी, पर इने उंरुपू्णा उपजातियों के चार 
ही दर्णो में विभाजित कर विया जावे । जिन ज्ञादियों के मुंण, 
कर्म, स्वेसाव मिलते लुरूते हैं. उन्तते परस्पर! संभ्वरस्ध सी दोने 
चाहिए । 


ब्रेक्‍० - #धर्म-इतिहांस:रहस्य ३ 


(.२-) विरादरो से निकालने का दंड -अहाँ तक दे सके न 
दिया जाबे। यदि देना डी पड़े टं। प्रायदिचिस के पश्चात्‌ इसका 
लिया भी जावे | पर उसकी समन्तान फो जाति में आने के लिये 
पूर्ण स्वतंत्रता हो । 

(३) शुद्ध हयें मझुग्य जिस जाति अथवा चर्ण के पोग्य ही 
उसी में मिला लिये जायें पर छुद्ध करने का भी अ्याघुन्ध 

' नियम न होना चाहिये झुद्ध दोने वाले को पूर्ण उत्कंठा होना 
चाहिये । 

(४) पेशे बदलने के लिये अखिल भारतीय मद्तासभा की 
स्ंवीकृत्ति का नियम द्वोना चाहिये | 

(५) क्योंकि स्वराब्य प्रांसि से पूर्व दर्णों का ठोक २ 
विभाष नहीं हे सकता इसलिये सम्पूर्ण बिद्वाना और मेताओं 
की ओर से यद्द घोषणा द्वाजानी चाहिये कि जा मलुष्य पूरे 
तत्वक्ानी, धर्म प्रचारक और त्यागी तथा तपस्वी होगे वे 
ब्राह्मण करके पूजे जायेंगे ।ज्ञो मनुष्य पूर्ण बछ॒बान और ची९ 
दोंगे थे क्त्री करके पूञ् जआदेंगे। इसी प्रकार घदय भी माने 
ज्ञार्चेगे । जे लेग निष्काम भाच से राष्ट की सेवा करंगे वे, 
स्वय॑ सेवक सेवकू सहायक अथवा भाई करके माने जआावेंगे 
और जे इन से भिन्न दागे वे चॉडाल कहे जावेंगे 


भेद-भाव केसे दूर हो 


( १ ) ज्ञाति भेद के स्वरूप की घोषणा कर दी जावे, जिस 
से असंतोष दूर दो 

(२ ) जो मद्॒ष्य छूत छात के मानते हे। ढनको चिढ़ाते 
की आपदश्यकता नहीं । 

(३ ) जा छूत आदि का क्रियात्मक सुधार कर डनका 
साहस बढ़ाया जाये । 


« # दूसया-अभ्याय .# * जज 


न न लि मपनपटनपमननपय+ननमन 
( ७ ) अपवित्र जातियों मे शुद्धि पर बल दिया जावे। 
-( ५ ) सर्बाज् पूर्ण शिक्षा का प्रबन्ध किया जाचे। पर 

बेक अधिक न पड़े । ; 

( ६ ) प्राह्मण उपदेशक इस फे लिये विशेष झरूए से नियत 
किये ज्ञाव । ; 

(७ ) पुरेद्दितों और उपदेशकों के छिये विद्यालय खोले 
जायें! * 

मत भेद मूल में अच्छा है 

मत भेद्‌ अपने मूल में चुत दी अच्छा है पर जिस समय 
इसके अज्ञान, स्वार्थ, दृठ को संगति मिल ज्ञाती है ते यही 
माद्य का सूछ चयन जाता है | डख समय यह मनुष्य से बड़े २ 
सनर्थ करा डालता है ' 

मठ भेद स्थसाविक है, यदि संधार से मत भेद्‌ जाता रहे 
ते उन्नति का खोज्ञ सी न नि्ते, ज्ञिन ज्ञातियों में बाबा चाकय 
प्रमाण की उक्ति पर चलने वाले मज्॒ष्य दो जाते हैं हीं 
अचनत दोती ज्ञाती है। चीन और भारत फे गिरने का यहां 
कारण है | येरुप और जापान के विद्वानों ने अपने पुरेद्दिदा 
से मत भेद करके कितनी उन्नति की है। जिसका फल यह 
हुआ दे | कि आज चह्दी पुरोादित उन विरेधियें को प्रदांसा 


कर रहे दें । 
मत भेद और इतिहास 


* आारतचर्ष में मतमेद क्रा सद्देव आदर इुआ है। शंकर 
स्वामी ते इसका आदर धर्म समझकर फरते थे। प्राचीन 
चैदिक घ्में, जैन, और बौद्ध आदि मत भारत से मिट गये पर 
इन्दीने घमं के नाम पर समीष्टी रूप से कभी अत्याचार नहीं 
दिया। राजा दर्षप ज़ब पौराणिक मत में था ठच बौद्धों की 
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और जब: यद्धि - दे! गया ता. आहाणों की बंडी अतिष्ठा करता 
शा | शुप्त चंशीय :शजी चन्द्रासुप्त मीय्यं और. उसका। गुरु 
चाणक्य कट्टर होते हुये भो बोद्थों और /जैनियों की जैसी 
सद्दादेता .फरते- थे; उसे सभी थिंदान-जानते-हैं। 
अलधेरनी लिखता है कि यद्यपि प्राह्मणा और' बवौंडो 
६ ज्लैनियों ) में चड़ा.दी मत भेद है- पर तो भी उनका ध्यवद्ार 
सदादनीय है।जथ भरवी नें धावा किया तो बौद्धों ने द्वी अपने 
विरोधी ब्राह्मणों फे मन्दिरों की रक्षा फी-थी। 

,, मत भेद के /विदेशिर। ने ही कल्ुकित -किया, है.। प्राच्य- 
बायु फे मारे हुये छाग भारतवर्ष की आईये .जातिया के मत 
भेद का भी घेसा दी समझे बेटे है।.पर यहाँ यद बात कभी 
नहीं दे सकती, फर्याकि आर्य्य जाति फा दृष्टि. फोंण दी और . 
है। सुललूमानों ने चौद्धों का, चंगेदालाँ बौद्ध ने यथना, का 
जिस प्रकार रक्त बद्दाया, ,यवरना ने ईलाइयों के रक्त से जिस 
प्रकार मसजिय बनाई । और रोमन चर्च के छोगों ने प्रोटस्टेस्टों 
के शिख प्रकार जीवित जलाया था, थे अत्याचार श्ार्यो में दने 
अंखसम्भव दे, । उसका कारण यद्द है कि अनाव्य ढोग अपने २ 
मत की दीक्षा मात्र से झुक्ति प्रानते हैं और आर्य्य लेग शुभ 
कर्मी फे द्वारा: मुक्ति मानते हैं । आय्य जातिया का मत भेद ते 
इस अज्ञान की दशा में भी चसा मत भेद है औसा मत भैद्‌ उसे 
अन्धी में था, जिन्दाने कि हाथी के एक २ अंग के स्पशे करके 
उच्ची २ भंग फा दाथी सम रक्त्ा था! जिस प्रकार नेत्र न 
हाने:फे कारण. अंधे परत बात फ़ी कल्पना भी नहीं कर सकते थे 
के वास्तव र्ँ इन सब अंगो. के येग का वात दी द्षथी दे, इसी 
प्रकार शान नेत्र न होने के ऋरण इस समय 'ठक़ बौदछ, जन; 
शेव,:वेष्णच: भादि सी 4खक्री क़रप्ना सन क़र सके कि वास्तव में: 
सारे भमिन्न २ यद सिद्धान्त-उसी;पफेक धम के अंग ईं +: 7: 


#; दुस्रर्धा:अध्याय' भर 
जे लोग यह समझे ब्ेढे हैं कि भारत वर्ष की उन्नति- पक 


हो मत द्वाते पर होगी पे छत्तेंश में; ठीक:नहीं. कहते ।- कोरदी 
पॉड्चों के साथ; ग्रौरियो ने ग़ज्ानी चालों के! सागर; मुगल मे 
सुर्कों के साथ, यजीद ने दसन हुसेन फे साथ , और जर्मनों 
ने फ् चो फे साथ पक दी मत देने की दशा में जे ?े अत्पाचार 


किये हैं उन्हें कौन नहीं जानता] . 
उन्नति का मूल मंत्र क्या है. 


आंज जापान, इंगलेंड, अमेरिका आदि देश पूर्ण उन्नत हैं: 
यदि आंप वहाँ जाकर देखे ता आपके ज्ञात होगा कि वहाँ, पर 
नाना प्रकार के मत हैं, नाना प्रकार की जातियाँ है। फिंर यद 
कदना ठींक नहीं है कि केचल एक जाति ओर पक धर्म से दी 
देश उठ खकतां है । चाहे आर्थ्य ज्ञाति में एक लद्ख के स्थान 
परें २ संहस्श मत हो जादें, चाहे ५०० के स्थान १ सहस्त जातियों 
बंन जायें पर घे उक्तति में कदापि. वाधक नहीं दे. खकती। 
उल्नति का दल मत्य केबल एकाइ दय है । यदि दसारा डंद्देदेय 
एक है। जाते तो यह भिन्न' २ प्रकार के सम्प्रदाय ऋषि, 
झुनि कौर पहात्माओं का गोत्र के समान स्घुति चिन्द्द 
चनकर दमारे हुदयोत्लाह का चढ़ाने वाले वचन जावेगे। 
उनके आचाज्य चेले हो झास दायक होगे जेखा कि 
पारलोसेन्ट क्य एक ऊउभमारद उाता है। यह चाना प्रकार की 
जातियाँ दमारी इस हु।तीय सेना के छिये चेसे ही अनिवाण्थ्य 
सिद्ध दो जावेगी जेसी कि अच्य सेनाओऑम पलटने, रिलालें, 
कम्पनी आदि बनानी आवश्यक दे । रक उद्द श्य ज्ञान दी दशा 
दी में रदा करता है भर अज्ञान स्वार्थ के आ ज्ञान से सिशन्नर 
छद्देश्य द्वो जाते है । जापानादि देशा का उर्द इय १क है चाहे 
चै परस्पए कटकर मरज़ाते हे पर अपने शत्र के सामने एक 
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और एक ग्यारद को शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। कोई 
विचार शील दमारा उद्देश्य यद कदापि न समझ कि दम मत 
सेद्र और जाति भेद के  पक्षपाती दें, नहीं यदि एक हो जायें 
दें। :इस से यडी बात और क्या दे। सकती दे पर इसके 
साध दी बाबा वाक्य प्रमाण का कदादि उचित नहीं समभते । 


परमेश्वर की कृपा 


आंय्य जाति का यद सौभाग्य है कि उसका उद्देश्य एक 
दी है और चद भी मद्दान उद्देदय है। यद एक्र मानी हुई चात 
है कि जिस जाति का उद्देश्य जितना बढ़ा दोगा वद्द जाति 
डतनी द्वी उन्नत द्वोगी। आयर्य जाति फे किली भी सम्प्रदाय 
के देखो उलका दद्देश्य केवल यद्दी है कि संलार भर के प्राणी 
मात्र का कल्याण द्वे। क्रिखी मत का यद्द उद्देदय नहीं है कि 
संखार में हमारा दी सम्प्रदाय रद्दे | अनज्ञान चश अथवा भोग 
कशा इस मद्ान उद्देश्य को पूर्ति के लिये कोई उपाय नहीं किया 
इसीलिये दम कुछ न कर सके, इसी से आज द्वम संसार में 
डायन दिसा और पापी अपस्वार्थ का राज्य देख रहे दें । 


उद्देश्य-पूर्ति क्यों कर हे 
(१) यद्द बात मन में ठान ले कि चाहे सर्वस्व चला जाचे 
चर खत्य को ही मानेये । 
(२) अनाय॑ सर्तों को परास्त करने की पूरी तेयारी करल। 
(३) सम्पूर्ण आय्य॑ ज्ञातियों और मतों का पूरा २ 
खंगठन करल । 
(४) प्रचार के लिये कटि बद्ध दी। 


न्जि?ःि _ 


सड्रठन का विषय 

आवश्यकता हा 
मलुष्य जीवन ही' ऐसा बनाया गया है कि वद विना 
खड्गठन संसार में जीचिंत दी नहीं रद सकता | किसी लड़ाकू 
से लड़ाकू मनुष्य के चत में छोड दीजिये तो चद थोढ़े.हरी 
दिनों में सारे ऋगड़े भ्रूछकर श्रेम की सूत्ति चन जायेगा। 
वर्णाश्रम, धर्म, तीर्थ यात्रा, ढत्लव, मेले, और सदमोज्ञ सब 
खज्ुठन के लिये ही बनाये गये थे। पर आज दमारे अद्घान 
ने इन बातों फो नाश का सूल यना दिया है। संसार की फोई 
जाति चाहे कितनी द्वी बलवान, बुद्धिमान और बहु लंख्यक 

हो यदि उसमें ख्ठठन नहीं है तेः वद मिट जावेगी । 


छाख डेढ़ लाख अरबों में क्या था, जिन्हेने करो मनुष्यों 
के। बलात्कार मसुखठमान बनाया, दे! तीन छाख पठानों में 
कया था, लिन्देी ने २८ करोड़ हिन्दुओं पर राज्य किया ३५ 
सदहस्त मुपरछों में क्या था जिन्दी ने इआदीम के कई लाख 
पढानों के परास्त करदिया था, १५ खद्गस्त मराठों में क्या था 
जिन्‍्दाने औरंजेब के साधाज्य को चूक में मिला दिया था, 
उन+भ फेवल साहस का सूछ खसंघठन ही था। एक दी सामवेद 
फे मंत्र को सिन्न २ स्थानों पर बेंठकर गान कीजिये वद 
कितना अधभिय ज्ञान पड़ेगा, पर उसी #न्न के एक स्थान पर 
बेठकर गाइये वद कितना मनोद्वर ज्ञात द्वोगा, उसमें श्रोताओं 
के खींचने की कितनी शक्ति दवा जाती है, गान करने चाछो को 
गाने में कितनी सुगमता दे ज्ञाती है । 





विजन तन अिखओ, 
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फरातल-काल-चक्र 
संसार में किसका समय है-एक्सा रहता सदा | 
है निशि-दिवा. सी घूमती सर्वत्र: बिपदा सम्पदा ॥! 

बहुत से मूर्ख लोग मोल मनुष्यों: कों यद कदकर दतोत्साद 
किया कंरते है कि आर्थ्य.जाति कसा नहीं उठ सकती यद्द वात 
केचल उनको :अशोनी खिद्ध ऋरने के सिा- और कुछ . सूल्य 
नहीं रक़तती | थे सूखे नहीं जानते कि संयोग, वियेग, : 
दुःख, निशि, दिचा. उत्पत्ति, नाश, क्रिया, विंधाम का.लाथ 
है एक फे पीछे हलरी अभनिवास्य है झंद किली जाति में आनन्द , 
की पूरी ४ सामग्री भा जाती है, उसके किसी का भय नहीं 
रद्दता ते वद दिंयय भोग में फेसकर छिन्न मिन्न दवा जाती है। हब 
उसके चारोंओर से शन्न ही शन्नांदखाई देने छपगते है ते। फिर वद्द 
संघरटित होकर शंद्रओं का नाश करने रूगती है।चहुत से 
जानी महाशय समझें बेठ हैं कि जब इन्नांत के पीछे अचनति 
अंनिवार्य्य है. ता इसके -छिये चत्न॑ व्यर्थ है.। इनकी छात 
बिल्कुल ऐसी है जेसे केई लोलछ बुफकड़ यह कहने लगे कि .जब 
खंने के परचात्‌ भूख तो अनियाय ही हे इंललिये भेजन खाने 
की क्रिया दी व्यर्थ है। संखार म.जिस प्रकार मसुष्य दार रे 
भूख छगते.पर भी खाकर ही ज्ञीौचित रद्द खकता है इसी प्रक्तार 
चार + गिरकर चढ़ने के बल का करता डुआ दी जीवित रह 
झकता है। याद रच्खो किया दा! जीवन है। और छान ही 
चख है। वही इंगलेंड देश जे कभी रोमन राज्य के असम्य देशों 
में गिना ज्ञाता था आज़ चह्यी संसार म॑ सम्यता का मुकुट मणि 
चना इआ है! आज़ वेरुप के गुरू मित्र को कोई दे। फोड़ी फो 
भी नहीं पूछता! 





दस -अध्याय, # इ७३ 


कर्तेन्य-समस्या 


यदि आज़ पृथ्वी का नोश देने लगे ते कोई भी देश नहीं 
चंद संकता, यदि सारे देश पर काई शापत्ति ऊाज़ावे तो कोई' 
एक सम्राज नहीं बच सकता, यर्दि सारे समाज पर फोई आपत्ति 
आां जाघे ते। उसका कोई व्यक्ति नहीं व खकता इसीलिये अपने 
स्वार्थ से मुख्य समाज के स्वार्थ का जानो समाज के स्वार्थ से 
देश के स्वाध का जानो । देश के स्वार्थ से मुख्य ठुम 
खंखार के स्वार्थ के! जानो । यही कत्तब्य- समस्या की पूर्सि का 
उद्देश्य सामने रहना चाहिये | कराई महुष्य अज्ञानं वंश इस 
नियम का उल्लंघन करके खुख से नहों. रद्द सकता । आपत्ति 
से नहीं बच सकंता वृषभदेद स्वामी से लेकर दयानंदेजी 
स्वामी तक सब का यहौ उद्देश्य है । 


भ्रम के गढ़े से. दूर बचो 


अंधेरी राह्ि है वाद घिरे हुये हैं. मार्ग वड़! विऋठ दै 
तनिक सी भूछ करते हो मदुष्यों के गरढ़दों मे मिरक्ूर छ्लंच 
मरमे का भय है। चर्मातश -परोपकारी खज्जनों म॑ उच्च गरुदों 
से बचने के छिये प्रकाशस्थस्व बनवा ददिये- है । पद्दिले स्थम्ब का 
शाम चेयक्तिक कल्याण दूसरे क्वा सामाजिक तोसरे का राग्ड्रीय 
और चौथे का सांखारिकक्याण-प्रकाशस्थस्व है । अब 
ज्ञे यात्री चोथे प्रक्राश/ तक ऊाने व्वा पिचार ही हृदय में नहीं 
लिये हये राचि में कर खाकर फिरेगा, और जे यात्री 
छेषल जौप दी पक्काश को अपने दे के सामने रखकर चीन 
के प्रकाशों का ध्यान न रइखेंगा वद ते अकाश दे: निरहूद होते 
इुये भी गढ़दे में द्वव मरेगा | सारांश यद है कि अन्तिम उद्देश्य 
के साममे रखते इ्ये भौ बीच के उत्तरोत्तर छोटे उद्देश्यों का 
भी पूरा २ ध्यान रकखे! | अमास्यवश सारत भूमि में प्रधम दो - 
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कोटि के मनुष्य ही अधिक हैं और तौसरी कोटि के खेग बहुत 
थोड़े हैं। अर्थात्‌ एक तो पेसे साधु सम्त, आयारय, नेता और 
प्रतिष्ठित लेग हैं जिनके उद्देश्य ही घइ्दत छोटे हैं। हसरे थे 
मवुष्य हें जिनका उद्देश्य ते। यहुत उद् है पर ये यौच के ढद्दे ध्यों 
की दपेक्षा करते हैं। इसी लिये पे गददयों में गिरते फिरते हैं। 


चेतावनी 


याद रकत्ो व्यक्तियों से समाज, समाजों से देश और देशों 
से संसार बनता हैं। इसलिये प्रथम व्यक्तियों का खुधार करो 
फिर समाजों का छुघार करो तत्पदचात्‌ देश और खंसार 
का स्वप्न देखो । साथ ही इसको भो मत भूलों कि न करने से 
करना अच्छा है। 


है [९ 
संगठन का काय्य-क्रम . 
( १ ) बसतियों का संगठन | 
(२ ) भारतवर्ष का संगठन 
( ३ ) सा्थदेशिक संगठन । 


बसतियों के संगठन की विधि 


पंचायतों के द्वारा प्रत्यक्त इसती को एक छोटा सा प्रजा" 
तंत्र राज्य बना दिया ज्ञावे । पंची से विधि पूर्वक पुरोद्दित खाग 
शपथ ले । प्रत्येक्ष मनुष्य से चाहे चद्द जाति से सम्बन्ध रखता 
हा, इस बात की भ्रतिश्ा किसी सनन्‍्यासी के सामने ली जावे कि 
चद्द अपनी ज्ञाति की रक्षा, चिया बलू, धनन अथवा निष्काम 
सेवा में से क्िसी एऋ कर्तव्य के लिये अपने -सर्वस्व को 
स्वादा कर देगा | पेचायत के आधीन निश्न लिखित विभाग 


द्वोने याद्दिये | 





(१) बश्याय विभाग : - हक श.) यश रक्षा ह॒ ्् 
( ३ ) शिक्षा विभाग '( ७) स्वास्थ्य 
६ ४ ) धर्म तथा अतिथि सरकार ( ६) स्वयं सेवक 


भारतीय-संगठन-विधि 

इसी प्रकार ज़िलों, धान्तें। का संगठन करते हुये देश भर 
का खंगठन किया जावे ! देश सर की प्रातनिधि लभा के ऊपर 
पक और प्रतिष्ठित खभा द्वोनी चाहिये जिलमें छोटे बड़े सम्पूर्ण 
सम्प्रदाया का चना हुआ पक २ ही आचार्य्य होगां। प्रति- 
निधि सभा में प्रत्येक धास्ताव बहुमत से पाल दवोगा किन्तु 
आचायर्ष समिति में प्रत्येक प्रस्ताव सर्च सम्मत्ि से पास दे।े 
पर ही पास हुआ माना ज्ञावेगा। कई बात उस समय तक 
निश्चित नहीं मानी जावेगी ज़ब तक कि दोनों महासभा अपने २ 
नियमाहुलार उसे पास न कप्दें।इस सम्पूर्ण संगठन का 
सेरक्षक भारतवर्ष का कलाई प्रतापी राजा द्वोगा जिसको इन्द्र 
की पदवी दी जावे इन्द्र का खुनाच दोनों मद्दांसभा करेंगी इन्द्र 
की प्रतिष्ठा दी मानों धर्म की पतिष्ठा दोगी । 

ज्ञिख प्रकार बसतियाँ के पंचा से सत्य हो भ्रहण करने 
और तन, मन, घन से कतंव्य के पालन की प्रतिज्ञा छी काचे 
उस्री प्रकार प्रत्येक सभमासद्‌ और अधिकारी से ली ज्ञावेगी । 


सार्व देशिक-संगठन 


इसी प्रकार अन्य आर्य देशों का संगठन करके सार्चदेशिक 
संगठन किया जावे उस में भी प्रतिनिधि--सभा, आचार्य 
सभा के वैसे दी अधिकार हैंगे। सम्पूर्ण आय्ये देशों का जे। 
राजा संरक्षक चुना जावेगा सका महेन्द अथवा इस्द्रेद्वर को 
बदयी दी जावेगी । 
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(३ ) धर्म की रक्षा तथा अचार का कार्य, .... 
(२ ) पक देश से दुससरें देश में बसाने का प्रबन्ध) 
(३ ) व्यापार आंदि सम्वन्धों इंपो की नाश | 
(४ )अनाये जातियों में प्रचार का काथ। 


श्रृ्म-पंचार:विधि 
धर्म-परिभाषा 88 


' धरम शब्द का अर्थ बड़ा दी व्यापक है, धर्म शब्द का पूरी 4 
प्रिभांपा उसी पक्रार- नदीं की जा सकती:जिंस प्रद्धार,प्रह्म के 
लक्षण मद्दी कहें जा सकते। पर लिल समय दम घंम-प्रत्रार का 
नाम लेते: है ते। उस 'समब:।द्वमारा बहेद्य यदी:दे।ता हू. कि 
सह्प्य जाति में शान्ति और शिक्षा.का प्रद्यर कियां:लावे । 

.. चर्समान्र सभ्यता नें शान्ति की परिमापा: यद्द:स्थिर-क्ी हैं 
कि मनुष्य /कीः उव प्रकांर कौ शक्तियाँ को. ऐसा दवा दिगा 
जावे कि थे साम्राज्य फ्रे' विरद कुछ भी नें.कर,सक परस्त 
बैदिक धर्म में शान्ति की परिभाषा इसऊ विदकुछ विचद्ध है. पद 
कदता हैं कि संसार की एंली परिस्थिति जिसमे प्रत्येक प्राणा 
को अपने ज्ीवड्रोदेदय की पूचि और मदुघ्य' खमाज का संत 
प्रकार की डश्नति करने का पूरा ४ छुअव॒लर मिले ! 

डिक्षा का अर्थ शब्द तथा. अर्थ का ज्ञान नहीं बरत्‌ ऐसा 
क्रियात्मक शान सिखले मंशुप्य सेमाज खब प्रकार से उचम 
दालावे। चर्चमान समय में इस पदियमी सभ्यता के छिद्यज्य- 
दा अगली .'राज्य अर्थात: उसने स्वार्थ और अधिकार ने आणी 
' मात्र को उसी प्रकार: तवाद-करं रका है! जिस अकार लाडें 
छाइव्र. ओर . मौर ज़ाफ़र के 'छ्विराष्य हेँ-बंगाछ: देश की प्रजा 
को तबाद कर दिया था| 








:# “दुसवां-अध्याय *# ३८१ - 


मनुष्य की प्रकृति का विचार 


खतोशुणी .महष्य. संलार में सब को उत्नति फे साथ भपनी 
उन्नति चादते हैं। इनके विरुद्ध तमोगुणी मरप्य केचेक अपनी 
ही उन्नति और दूसरों की अवनति चाद्दते हैं। रजोंशुणी 
मनुष्य अपनी उन्नति के लाथ अपने सम्वन्धियों की सी उच्नत्ति 
चआादते हैं । जिख अकार चेंध प्रति और देश, काल का 
चिदार करके औषधि देकर उसका कल्याण करता है इसी 
प्रकार: प्रचारक्षों के भी देश काछ और पाच--प्रकृति - का 
विचार करके. धर्म धचार करंना चाद्दिये । 
सतोग्रुणी मद्ुष्यों में प्रचार करने के लिये डपरदेश-ही 
पर्याप्त-है, रजेगुणी मलुध्यों में ड्पदेश के साथ उनके उचित 
स्वार्थों की रक्षा:करनी भो आवश्यक है| 
,, तमोग्रुणी मनुष्यों पर उरपंदेश का उस समय तक कोई प्रमाद 
नहीं पड़ता ज़ब तक कि उन्तकी छुप्रदुंचि का नाश न करदि्या 
बाबे। इस छुप्रदृत्ति के दूर करने का--एक दी डपाय है । कि 
उनकी भरी प्रकार दंड देया जावे । 
प्रचारक लोव ए# ते उपदेश ,दे सकते दे दूसरे रजोगुणी 
मनुष्यों के पेसे स्थार्थों की रक्षा मी कर सकते दे जिनमें पास 
से कुछ न देना पई अथवा जिनकी रक्षा के लिये किसी प्रकार 
शक्ति से काम न सेना पड़े + दे 
ज्ञोगुणी मनुष्यों की स्वार्थ रक्षा के लिये यदि किली 
बाद्री शक्ति का प्रयोग करते अथवा समामुणी मनुण्रों को देड 
देने फै-किय राज्य की बड़ी आवश्यच्ध्ता दै। - 
, थम प्रचार-विधि' ेृ 
- इस प्रचार दिंचि के लिये प्रचारक में निन्च लिखित बातें 
होनी चादिये | ह॒ 





घर # धभर्म-इतिहास-रहस्य # 





(१) पूर्ण तपस्वी हैं। | * 

(६ ) पूण विद्वान हा और पूरा ताकिंक दीं । 

(३ ) डसकी वाणी अत्यन्त मधुर भर आकर्षक दानी चादिये। 
(४ ) उसके हृदय में मात्र का प्रेम मरा इुआा दे।। 

(४) उसमें स्वार्थ ओर दठघर्म विल्कुछ न दो। 


दूसरी प्रघार-विधि 


सतागुणी मनुष्य के हृदय पर किसी प्रकार का प्रकत्तिक 
परदा नहीं हा ना, इसलिये उसके हृदय पर सच्चे उपदेश का 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । परन्तु ग्जेगणी मलुष्य के हृदय पर 
स्वार्थ का परदा पड़ा रददता है, जे कि उपदेश के प्रभात्र को 
भली प्रकार नहीं पड़ने देता। आज्ञ कितने द्वी मन्ृष्य बेदिक 
धर्म में श्राना चाहते हैं. पर स्वार्थ अर्थात्‌: भेजन-चश्न-मोद 
प्रतिष्ठा आदि के बाधक देने से घे इस पचिन्न अरुत को पान 
नहीं कर सकते । अनेक भत अत्यन्त निःसार होने पर भी 
महुष्यों के भोजनादि की अपेक्षा से ससार में फेल गये । आज 
खंखार में जितने मत वहुसंख्यक है वे इसी प्रकार फैल गये थे । 


दूसरी-विधि तथा इतिहास 


(१) यह वात हम सिद्ध कर सुके हैं. कि संसार में जितने 
भी नवीन मत फंड उन्होंने अपने प्रचार की नींव पिछड़े 
सिद्धान्त प्रथा, तीर्थ तक पिछछी सर्व प्रिय चातें। के आधार 
धर रकखी | 

(२) बौद्ध काछ में एक मलुष्य बौद्ध भो था और ब्राह्मणों 
के मद की बातें भी मानता था | यद्द बात पाठक पढ़ चुके हैं । 

(३ ) ईसाई मत ने जिस प्रकार सारे मा की बाते को 
अपना दिया दे पद ते आग सी प्रकट है। ४ 


: # दसवां-अ्याय % - रेप 


(७ ) शंकर स्वामी का ते यद पाँचवां ही खिद्धान्त था 
रामाचुजज्ञी ने जिम प्रकार बैदिक धर्म में मूर्ति पूजा के 
स्थान दिया वद भी प्रकट है । * 

( ४) सुखलमानी मत का बहुत दी कट्टर मत कहते है पर 
परकेश्वर घाद पर बढ देंने के सिघा यद्द सारे रोज़े-नमाज़ इज 
खतना पशुवध आदि सब यहूदियों और पारखियों फे ज्यों के 
स्पा छे लिये है । यद्दी मक्के में छात और छुषल नाम की 
क््रेशों की प्यारी मूर्तियों को मी दज़रत ने कावे में स्थान दिया 
और ते। और कादे जेसे घुतखाने का यहाँ तक आदर बढ़या 
के मुसलमान लेग उसी ओर को मुख करके नमाज पढ़ते हैं। 
मद्दापुरुषों की सूर्तियों से चिढ़ते हैं पर कब्र, पत्थर और पद्‌ 
चिह्व फे! बिना पूजे घे भी न रददे। मिन्न २ देशों फे मुंखछूमान 
अपने २ देश की नवीन २ प्रथाओं का अमी तक मानते हैं । 
लाखो घुखलूमान आज भी अनेक हिन्दुओं फ्े देवताओं के 

, पुजारी चने बेठे हैं। छाल सुसलमान गे।पीचन्द भर्ते और 
नांदिया तथा पाँच पांच की यो लिये हुये गेम/ता:के गीत गा २ 
कर भाजन कमाते हैं | और साथ दी जब युद्ध द्वेता है ते सब 
से भ्थम हिन्दुओं के मन्दिर की मूर्ति के सिर पर उन्हीं का 
दृथीड़ा पड़ता दे । 


झनिवार्य्य 
यह ३ है 
जिस भैजन पर घर्माघर्म का भ्श् निर्भर है उसको उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। इस में सन्देद नहीं कि त्याग दिखाने से 
मलुष्य का पहिले से मो अधिक लाभ द्वोगा पर प्रकृत्ति से 
भाच्छादित मलुष्य का हृदय इस त्याग फो नहीं सदन कर 
सकता है! 





इंट..... # चर इंतिंदर्सिरंहस्न % 


भ्रम ते बचो 


यह एक स्वभाविक नियम है क्रि-जय :झल की- दे धारा 
मिंठढकर ,एक नवीन धारा बन जाती है ते उसका , वही नाम 
रद्षता है जे उन देनों में से बड़ी घास का दाता ,है इसके 
साथ दी जब दानों घारा समान शक्ति रखती हैं ते। उनका 
नवीन दी नाम दो जाता है जेंसे कि ग्ंगा.-और नब्रह्मपुत्रा के 
मिलने से जे धारा दनी है उलका नाम भागीरथी पढ़ा है। 

जिल समय हिन्द मत में कुछ शक्ति थी उस.खमय :चौद्धी 
का धाराह. देंवचचा भी विष्णु भगवान वन गया पर:जिख समय 
उन्नकी शक्ति क्षीण होगई ते मियां मदार$ पीर, कृच्र औौर 
मि०-आशाखाँ आदि भी. विधर्मी बनाने का, कारण बन गये-। 
निर्यक॒ठा ते .दूर रदने ही में कल्य्राण है ।छूत में यद्दी चात-थी। 


तीसरी प्रचार-विधि 


संसार में सतेग्णी बहुत दी थोड़े हैं और जहाँ तक 
विचार किया जा खकंता है ते यदी श्ात द्वाता है कि तमेशुणी * 
अर्थात्‌ मद्ादुए भी 'इन से कुछ दी अधिक द्वीगे। शेंप मन्नष्य 

घा रजेगुंगी दी होते हैं | बह दूसरी ब्त है कि उनमें से 

बहुत से महुष्य आपचि में फंस जाने से फोई दुएता भी कर 
बंठ | इस दशा में वे'मदा-दुए नहीं कद्दे जा सकते । 

मुसलमांगों का सछचार से प्रचार करना इसलिये पाप 
मिन्ना जाता है कि उन्हीने सबसे एक दो डंडे से हाँका .उन्दीने 
परिछी दे। पच्चार विधियों से कुछ भी क्राम न लिया । 

जो मनुष्य चीचरी प्रचयर विधि पर यह-आक्षेप करते है कि 
इस के पत्रार में स्थान पेसे से यए खनर्थ होगा कि दुए लिमों के 
डुघठा का एक वदाना मिल जावेगा थे बड़ी भूल पर दें । अरे 
भोत्रे लोगो ! हुए ते। दुएंता के लिये कुछ न कुछ बद्दाना सदा 


के दसवा-अध्याय हे ... शेघ४ 


- "ही निकाल लेते हैं | फिर तुम घर्मात्मा छोगों से यद्द अधिकार 
छीनकर उनके पभाणो को क्यों भय की भेद किये देते है | यदि 
हुों को भय न हा तो वेआप तो दूरे, दूखरे मनुष्यों को भी 
कोई धर्म कृत्य न करने देंगे. उनको फछता-फूलता देखकर 
“ साधारण मनुष्य भी पापी बन जावंगे | हिन्दू लोग आज तक 
इसी भ्रम में पड़े रहे, उन्होंने इसी भ्रम में पढ़कर खोपरी का 
मलीदा बनवाया ! ऐसा करना द्वी पाप था। जिसका फल वे 
आज भोग रहे हैं । 


राम, कृष्ण ने दुष्टों को स्वर्ग दिया 

ज्ञिन लोगों ने शारनरा का मचन नहीं किया वे रामायण और 
भागवत की इन वातों को सुनकर बड़ी हंसी उड़ाया करते है कि 
राप्र और कूष्ण ने हुं फो मारकर उनको खद॒गति दो 
थी । उसका वही आशय है ज्ञो कि दस पदिले कह 
चुके हैं । 

इस विपय में एक शंक्रा और हुआ करती है कि राम और 
कृष्ण के लिये दी पेखा क्‍यों कदा जाता है, उल्लतका कारण यद्‌ 
द्दै कि छोग पूरे चर्मात्मा थे, इसलिये ' इनके द्वाथ से वेही 
मनुष्य मारे गये जो कि वास्तव में मारने के योग्य थे | साथा- 
रण मनुष्य कमी-कमी स्वार्थ वश रजो ग्रुणी को भी मार 
७ ४५ । 
मा बे ज्ञिन लोगों ने अन्धों को ध्यान पूर्यक पढ़ा है वे जानते 
हद कवि राम और कृष्ण ने इन: पापियों को केवर मारा दी नहीं 
बरन्‌ उपदेश सी दिया था । जिनका इन दुएों पर चढ़ा गहरा 
प्रभाव पढ़ा था । इस वात को सभी विद्वान जानते हूँ कि रत्यु 
के समय मधुष्य के हंदेय पर जो चात बेटी हुई दोती है भगले 
जम्म में चैसा दी शरीर मिलता है क्षयवा चैसी दी गति मिलती 


 ईैडद “ # घर्म-इतिद्ास-रदस्य # 


: है। बैदिक-धर्म का एक यद भी सिद्धान्त है । किन यदि मतुष्प 


- सच्चे हृदय से आयदिच्ित अर्थात्‌: परचाताप करे- तो उसकझ्ने 
पिछले: पाप तो नहीं मिटते पर चासना (टेव ) के मिट ज्ञाने 
से भावी पार्पो और उनके दुखों से चच जाता है। 

चीसरे यद्द वात तो प्रत्यक्ष है कि जशञानी--ईदइवर भक्त पर 
ज्ञितनी भी आपत्ति आती है, उसके अटछ हृदय पर उनका 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | इस विचार से यदि-यद कहा जावे 
तो अनुचित न द्वाया कि उनके पाप दी दूर हे जाते हैं। 

दंड में यद् बढ़ा भारी गुण दै कि चद हृदय पर से खारे 
दूषित जैब को उतारकर उसे शिक्षा अद्वण करने के योग्य चना 
देता दै । इसलिये यह कद्दना सर्घथा सत्य है कि राम और 
कर्ण ने दुर्टों को मारकर खद्गति दी, सक्कों के विषय में जो 
सद॒गति जताई न्नाती है, उसमें भी यद्दी उपदेश का रहस्य है। 
जो लोगों ने अहान वश नहीं समझा | , 


एक महा भ्रम 
श्री शंकर स्वामी फे पीछे भोले छोगों ने तामलिकर है 
( दंड ) का आशय न समर माँस खाने वाली काली की सूर्ति 
यढ़ के माँस खाना आरस्म कर दिया। आज'भी कितने दी छोग 
इसी म्रम में पढ़कर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे है 
भोले छोगो | इन पापों से बचो और परम पिता के प्यारे 
पुत्र चचकर अपने प्यारे जीवन को पवित्र करे | 


प्रचार का दृष्टि कोण 


यहालोगों. में बढ़ा भारी प्रम फैला: हुआ है कि थे सामा- 


, - जिक: बन्‍्धन--रीति--प्रथाः और रद्दन-सद्दढ की विधि के 
“ही चर्म-समंझे बैठे हैं.।यह-घर्म- रक्षा की बाढ़ है इसलिये 
- पदिले अदिला- घमं का बीजवबोना चाहिये या फिर पीछे से 


बज अन्‍क 


5 #; दूसवाअष्याय .# श्टछ 


इल याढ़ के लगाने का भी यत्र फरना चाहिये। जब. संसार में 
अदिखा धर्म का प्रचार दो ज्ञायमः तो उस - समय वेदों का थ 
भाप दी फेल ज्ञाधेग | इसलिये छोगों की छोटी ३ बातों पर 
ही पदिले नहीं ज्ञाना चाहिये नहीं तो घर्म प्रचार बन्द हो जावैगा' 
धर्म प्रचार का मल मंत्र दी छोयों के लिये सुगपता उत्पन्न 


करता है । 
हृदयोद्गार 


(१) 
प्राचीन ही। कि नवीन, छोड़ो डढ़ियाँ जे! हैं बुरी, 
घनकर चिदवेफी तुम दिखाओ इंस की सी चातुरी । 
भाचीन बातें ही भछी हैं यह चिचार अलीक हैं, 
जैसी अचस्था लो; चह्दों चेखो ज्लचस्था ठीक हैं ॥ 
(१) 
पेला करो जिससे तुम्दारे देश का उद्धार दो, 
जर्जर तुम्दारी जाति का बेढ़ा विपद्‌ से पार दो | 
देसा न द्वो फि अस्त में चरचा करें पेसो सभी, 
थी एक हिन्दू नाम की भी निन्‍द जाति यहाँ कभी ॥ 
१३) 
सब की नसों में पूछेन्रों का पुणय रक्त-प्रवादद दो. 
शुण, शील साहस, बल तथा सब में भरा उत्लाह हो । 
'. सब फे हृदय में सदा सम घेद्ना का दाद दो, 
इमको तुस्दांयी चाद्द दो तुमको दमारो चाद्द दो ॥ 
(४) 
उच्त घेद्‌ के उपदेश का स्वत दी श्स्ताव दो, 
सादादे और मर्वैक्य दो अविदद्धमन को भाव दो | 


' बैन्छ # घर्म-इतिहास-रहस्य # 


सब इष्ट' फछ पार्वे परस्पर प्रेम रखकर सर्चथा, 
सनिज्न यध्त साथ समानता से देव जेते हैं. यथा ॥ 
है ९५) 
थी लेखनी बस बहुत है अब भौर बढ़ना व्यर्थ है, . 
है यद्द अनन्त कथा तथा तू. सर्वथा असमर्थ है। 
करती हुई शुभ कामना नित्र वेग सबिनय थामले, 
कहती हुई जय कानकी जीवन तनिक विधाम ले ॥ 


( मैथछी शरण गुप्त ) 


ओरशेम शान्ति ! छात्ति३ !! शान्तिः !! 





पडित द्वासरकाप्रसाद तिबारी पिंटर व बोस ह्टर के प्रवन्ध से 
सारत भूपण प्रेल में मुद्नित सन, १६३७ ई० 


